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जुगछ बिशार मुख्तार 


प्रकाशकीय 


यह 'निबन्धावनली' ग्राचाय श्रीजुगलकिशोरजी मुख्तार 'युगवीर- 
के साहित्य और इतिहास विषयक उन निवन्धोंमे एथक है, जिनका 
शक्र संग्रह “जेनसाहित्य और इतिहास पर विश्द प्रकाश” नामने, 
प्रथम खंडके रूपमे, ७५० एप्ठका, प्रकाशित हो चुका हे; दूसरा खंड 
प्रायः उतने ही प्रष्ठोंका प्रकाशित होनेको है, और तीसरा खड जेन- 
ग्रन्थोंकी उन परीक्षाग्रोसे सग्बन्ध रखता है जिन्होंने महान्‌ आचा- 
योंके नाम पर ग्रद्टित कुछ जाली ग्रन्थोंका भडाफोड़ किया, दूसरों- 
की क्ृतियोंकों अपनी क्रति बनानेवालोका पर्दा फाण् किया, समाजमें 
ग्रमाधारण विचार-क्रान्ति उत्पन्न की और अनेक भूल-भ्रान्नियों 
तथा मिथ्या-धारराओंके विषयमे समाजके विवेककों काफी जाग्रत 
किया | इस खड़का एप्ट-परिमाण और भी अधिक है । 

इस निब्रन्धावलीको जिसमें इतस्तत विखरे हुए सामाजिक 
तथा घामिक निबन्धोका संग्रट है,रो खडोमें विभाजित किया यया है, 
जिनमें यह पहला रूड विविध विषयके महत्वपुूणा मौलिक निवन्धोकों 
लिये हुए है, जिनवी संख्या ४१ है । दूसरे खंच्मे निबन्धोकी १ 
उत्तरात्मक, * समालोचनात्मक, २ स्मृतिन्परिचियात्मक, ४ विनोद- 
शिक्षात्मक और ४ प्रकीर्णक-जेसे विभागोमें विभक्त किया गया है 
और उनकी संख्या ६० से ऊपर है । पहले खह्मे प्रथम निबन्धकों 
छोडेकर शेष निबन्धीको उसी क्रमसे रवखा गया है, जिस क्रमसे 
उनका निर्माण हुआ है। इसका विशेष परिचय साथम दी गई निबंध- 
सूचीधपे महज ही प्राप्त हो सकेगा । दूसरे खंडमे भी निब्म्धोरों 
अपने-अपने विभागानुसार इाल-क्रमसे रखनेका विचार है । 


दर पुगवीर-निबन्धावली 


निबन्धावलीके निब्धोंका संशोधन-कार्य स्वयं मुख्तारश्रीके 
हाथों सम्पन्न हो सका है, यह भत्यन्त ह्षकी बात है और इससे 
उनका मृल्य श्रौर भो बढ़ गया है । मुख्तारश्रीके लेख-निबन्धोंको 
जिन्होंने भी कभी पढा-सुना है उन्हें मालूम है कि थे कितने खोज - 
पूर्णा, उपयोगी और ज्ञानवर्धक होते हैं, इसे बतलानेकी आवश्यकता 
नहीं है । विज्ञ पाठक यह भी जानते हैं कि इन निबन्धोंने समय- 
समय पर समाजमें किन-किन सुधारोंकों जन्म दिया है ओर क्या 
कुछ चेतना उत्पन्त की है । कितने ही निबन्ध तो इस खंडमें ऐसे 
भी हैं जो एकाइनेक-वार पुस्तकाकार छप चुके हैं और जिनकी माँग 
बराबर बनी रहती है ! इससे सभी पाठक एक ही स्थान पर उप« 
लब्ध इन निबन्धोंसे अब ग्रच्छा लाभ उठा सकेंगे । 

यह निबन्धावली स्कूलों,कालिजो तथा विद्यालयोके विद्याथ्थियों- 
को पढ़नेके लिये दी जानी चाहिये, जिससे उन्हें समाजकी पूर्वगति- 
विधियों एवं स्पन्दनोंका कितना ही परिज्ञान होकर करतंव्यका सम्रु 
चित भान हो सके और वे खोजने, परखने तथा लिखने श्रादिकी 
कलामें भी विशेष नेपुरय प्राप्त कर सकें । 

अ्न्तमें मैं अपनी तथा संस्थाकी ओरसे डा० श्री हीरालालजी 

जेन एम०ए०८, एलएलण्बी०, डी०लिट. प्रोफेसर व ग्रध्यक्ष सस्कृत- 
प्राकृत-भाषा-विभाग विश्वविद्यालय जबलपुर (म० प्र०। को हादिक 
धन्यवाद भट करता हैं, जिन्होंने इस निबन्धावलोके लिये नये युगकी' 
ऋलक' नामसे महत्वपूर्ण प्रस्तावना लिखनेकी कृपा की है । 


दरबारीलाल जैन, छोटिया 


हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । (न्यायाचार्य, एम०ए०) 
१५ फरवरी. १६६३ मंत्री, वीरसेवामन्दिर-ट्स्ट” 


नये युगकी कलक 


यदि भूलता नहीं हैँ तो सब्‌ १६२२ की बात है जब दिल्लीमें 
प्रतिष्ठा -महोत्सवके अवसर पर जैनियोंका एक अच्छा मेला भर गया 
था | दि० जैन महासभाका अधिवेशन भी वहाँ था । प्रथम दिवसकी 
कार्यवाहीमें हो जेन गजटके सम्पादकःवके सम्बन्धमें सुधारकों प्रौर 
स्थितिपालकोंके बीच कड़ा विरोध उपस्थित हो गया । उसी रात्रिको 
एक अन्य खेमेमें एकत्र होकर सुवारकदल दि० जेन परिषदके नामसे 
झपता स्वसंत्र संगठन तेयार करनेका विवार कर रहा था। मैं भी 
अपने नये उसाहसे वहाँकों कार्यवाहीमें कुछ भाग ले रहा था। 
्रकस्मात्‌ मेरे समोप खादोका चहुर ओढ़े बेठे हुए एक सज्जनने मुझे 
कुछ प्रसंगोपयोगो बात बतलाते हुए उन्हें सभामें उपस्थित करनेके 
लिये कहा । किन्तु प्रगरिचित और कुछ-कुछ प्रपढ़से दिखाई देनेवाले 
व्यक्तिको दो हुई सूचनाओंके ग्राधार पर उन बातोंकों प्रामारिषिक 
रूपसे समामें उपस्थित करनेका मेरा साहस नही हुआ । किन्तु शीक्ष 
ही मेरे प्राश्वर्य श्रौर हर्षका पारावार न रहा जब मैंते जाना कि मुझे 
चह सुझाव देनेवाला व्यक्ति ग्रन्य कोई नहीं विख्यात लेखक और 


पट युगवीर-निबन्ध।वबली 
मेरे परोक्ष सुपरिचित विद्वान्‌ पं० जुगलकिशो रजी मुल्तार हैं। 


मुख्तार जीने जो साहित्य-सेवा की है श्र विशेषतः जेनसा- 
हित्यके आलोचनात्मक अ्रध्ययनकी जो परम्परा स्थापित की उसके 
विवररा देनेका न तो यह अ्रवसर है और न उसकी आवश्यकता । 
जिन्हें जेन साहित्य व समाजकी प्रगति, हलचलों ब प्रदृत्तियोंसे सम्पर्क 
है वे भलीभांति जानते है कि घुख्तारजी इस क्षेत्रमें एक युगान्तर- 
स्थापक कहे जा सकते हैं | सुझे अपने तथा अन्य कुछ मित्रोंके 
सम्बन्धर्मं तो यह कहनेमें कोई संकोच नहीं कि हमसे पुरानी पीढीके 
विद्वानोंमें स्वर्गीय श्रद्धेय नायूरामजी प्रेमीके प्रनन्तर श्रीजुगलकिशोर 
मुख्तारका ही नाम स्मररत श्ञाता है जिन्होंने अपने लेखों और 
पुस्तकों-द्वारा हमें साहित्य-सेवामें प्रवृत्त होनेकी स्फूरति प्रदान की 
तथा अध्ययन व लेखनकी उचित दिशाका मार्ग-दर्शन कराया | इसी 
कारणा मैंने अपना परम सौभाग्य समझा छब इन वयोवृद्ध साहित्य- 


सेवी विहवनने अपने लेखोंके इस संग्रहकी प्रस्तावना-रूपसे कुछ 
लिख देनेके लिये मुझे आमंत्रित किया । 


अजसे कोई ६-७ वर्ष पृ सन्‌ १६५६ में म्ुख्तारजीका 'जैन- 
साहित्य और इतिहास पर बिशद प्रकाश' शीषंकसे उनके ३२ लेखोंका 
संग्रह प्रकाशित हुआ था । उसके प्रकाशकीय वक्तब्यमें कहा गया था 
कि “'मुख्तारजीके लेखोंकी संख्या इतनी अधिक है कि यह संग्रह कई 
खंडोंमें प्रकाशित करना होगा । इस प्रथम खंडमें ही ७५० के लग- 
भग पृष्ठ हो गये हैं | दूसरे खंडोंमें भी प्रायः इतने-इतने ही पृष्ठोंकी 
संभावना है ।” उस प्रथम खंडके लेखोंसे ही अ्रध्येताओं व साहित्य- 
कारोंको बड़ी सहायता मिली। मुख्तारजीकी जिन पूवे खोजों-शोधों - 
को जाननेके लिये जेनहितेषी व अनेकान्त आदि पत्रिकाओंकी 
पुरानी फाइल दूढनेमें बड़ी हैरानी उठानी पड़ती थी, वह अरब नहीं 
रही । इसी सुविधाके विस्तारके लिये मुख्तारजीके शेष लेखोंके संग्र- 


नये घुगकी झलक '& 


हकी भो लोग बड़ी उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रहे थे | किन्तु जहाँ तक 
मुके ज्ञात है, उनके लेखोंका कोई दूसरा संग्रह अब तक प्रकाशित 
नहीं हो पाया | श्रेयस्कर कार्यमें अनेक विध्त आते हैं । इधर कई 
दिनोंसे झुस्तारजीके वृद्धत्वको देखते हुए यह आशा क्षीण होती जा 
रही थी कि अब उन्हींके कर-कमलोंसे संग्रहीत उनका कोई अन्य 
लेख-संग्रह भी हमें प्राप्त हो सकेगा । इसे श्रुतदेवीकी महती कृपा ही 
समभना चाहिये कि उसने मुख्तारजीको यह प्रेरणा दी श्रौर बल 
प्रदान किया कि वे अपना एक और लेख-संग्रह ज्ञानोपासकोंको 
अ्रदान करें | इसीका परिणाम यह मुख्तारजीका लेख-संग्रह उप- 
स्थित है । 


प्रस्तुत खंडमें मुख्तारजीके उन ४१ लेखोंका संग्रह है जो सन्‌ 
१६८७ और ९६४२ के बीच ४५ वर्षोमें भिन्‍्न-भिन्‍न समय पर लिखे 
गये ये; और जैनगजट, जेनहितेषी, सत्योदय, भ्रनेकान्त झ्रादि पत्र- 
पन्रिकाओ्रोंमें प्रकाशित हुए थे । यह समस्त काल भारतीय राज- 
नीति, समाज ब संस्कृतिके क्षेत्रमें प्रसाधारण उत्क्रान्ति-पूर्ण रहा 
है | विशेषत: देशके स्वतंत्र होनेसे लगाकर गत १५-१६ वर्षों तो 
यहाँकी गति-विधियों व विचारोंमें झ्राकाश-पातालका अन्तर पड़ 
गया है । ग्रतएव श्राइचर्य नहीं जो प्रस्तुत लेखोंकी अनेक बातें अरब 
कालातीत हो गई हों । किन्तु भ्राइ्चर्य तो इस बातका है कि यहाँ 
कही गई पनेक बातें ऐसी हैं जो मानों ब्तेमान स्थितिको ही दृष्टि- 
में रखकर लिखो गई हों। उदाहरणार्थ-- 


'मारतकी स्वतंत्रता, उसका भंडा और कतंब्य' (३६) शीषंक 
लेख देखिये जहाँ कहा गया है कि-- 


“भारतकी स्वतंत्रताको स्थिर-सुरक्षित रखने और उसके 
अविष्यको सम्ुज्ज्वल बनानेके लिये इस समय जनता और भारत- 


१० युयगवीर-निबन्धावली 


हिलेषियोंका यह मुल्य कर्तव्य है कि वे अपने नेताप्रोंको उनके कार्थों- 
में पूर्ण सहयोग प्रदान करें और ऐसा कोई भी कार्य न करें ज़िस- 
मे नेताझोंका कार्य कठिन तथा जटिल बने | इसके लिये सबसे बड़ा 
प्रयत्न देशमें धर्मान्चता ग्रथवा मजहबी पागलपनको दूर करके 
पारस्परिक प्रेम, सदभाव, विश्वास और सहयोगकी भावनाओंको 
उत्पन्न करनेका है । इसीसे अन्तरज्भ शत्रुओंका नाश्य होकर देक्षमें 
शान्ति एवं सुव्यवस्थाकी प्रतिष्ठा हो सकेगी और मिली हुई स्वत- 
अता स्थिर रह सकेगी” इत्यादि । यह लेख सन्‌ १६४७ के मार्च- 
अप्रेल मासमें स्वातंत्र्य-प्राप्तिकी पृष्ठभूमिमे लिखा गया था | हमारी 
गत पन्द्रह-सोलह वर्षकी यात्राके प्रतिकूल इधर हुए साम्प्रदायिक 
भंगड़ों और अब चीनी आ्राक्रमणके प्रकाशमें जान पड़ता है, हम 
पुनः उसी मंजिल पर शा खड़े हुए हे जहाँसे उस समय चले थे । 


इसी आग प्रथम लेख 'सुधारका मूलमंत्र' ही ले लीजिये जो 
सन्‌ (६१७ में लिखा गया था । वहाँ पढ़िये-- 

“यदि ग्राप यह चाहते हैं कि हिन्दी भाषाका भारतवर्षमें संत 
प्रचार हो जाय, और आप उसे राष्ट्रभाषा बनानेकी इच्छा रखते हैं 
तो आप हिन्दी साहित्यका जी-जानसे प्रचार कीजिये । स्वयं हिन्दी 
लिखिये, हिन्दी बोलिये, हिन्दीमें पत्र-ग्यवहार, हिन्दीमें कारोबार 
धपोर हिन्दीमें वार्तालाप कीजिये । हिन्दी पत्रों और पुस्तकोंको 
पढ़िये, उन्हें दूसरोंको पढ़नेके लिये दीजिये, अ्रथबा पढ़नेका प्रेरणा 
कीजिये । हिन्दीमें लेख लिखिये, हिन्दीमें पुस्तकें निर्माण कीजिये, 
हिन्दीमें भाषण दीजिये, और यह सब दूसरोसे भी कराइये । हृढ- 
ताके साथ ऐसा यत्न कीजिये कि हिन्दीमें सब विषयों पर उत्तमो- 
त्तम ग्रन्थ लिखे जांय । हिन्दी लेखकोंका उत्साह बढ़ाइये । उन्हें 
लेखों तथा पुस्तकोंके तेयार करनेके लिये अनेक प्रकारकी सामग्रीकी 
सहायता दीजिये, और तरह-तरहके लेखों, चित्रों, व्याख्यानों, 


नये युबको कलक श्र 


वार्तालापों और व्यवहारोंके द्वारा हिन्दोका महत्त्व प्रकट करते हुए 
सर्व-साधारणमें हिन्दीका प्रेम उत्पनन कीजिये । साथ ही, हिन्दी 
ब्रन्‍्थों तथा हिन्दी पत्रोंको प्राप्तिका मार्ग इतना सुगम कर दीजिये 
कि उनके लिये किसीको भो कष्ट न उठाना पड़े। यह सब कुछ हो 
जाने पर आप देखेगे कि हिन्दी राष्ट्रभाषा बन गई ।”' 


इस लेखके लिखे जानेसे आ्राज ४५-४६ वर्ष हों जाने पर भी 
हिन्दीके राष्ट्रभाषा बनने-बनानेको समस्या जेसीकी तेसी बनी हुई 
हैं. और लेखककी वह ललकार आज भी उतनी ही सार्थक है | 
उसमें उन लोगोंके लिये एक चुनौती भी है जो स्वयं ग्रपना कर्तव्य 
पूरा न करते हुए उक्त विषय पर सरकारकी उपेक्षाकी शिकायत 
शिया करते हैं । 


हमारी यह दुदशा क्यों ?! शीष॑क छठे लेखमें भारतके समु- 
ज्वल श्रौर समृद्ध भूतकालका चित्रशा करके आजके शक्ति-हासके 
सम्बन्धमें कहे गये शब्द ध्यान देने योग्य हैं -- 


“ओर आ्राज उसी भारतवषमें हमारे चारों तरफ प्रायः ऐसे ही 
मनुष्योंकी सूष्टि नज़र आती है जिनके चहरे पीले पड़गये हैं। १२- 
१३ वर्षकी अवस्थामें ही जिनके केश रूपा होने प्रारम्भ हो गये है । 
जिनकी आँखें और गाल बेठ गये हैं। मुह पर जिनके हवाई उड़ती 
है | होठों पर हरदम जिनके खुइ्की रहती है | थोड़ासा बोलने पर 
मुख ओर कंठ जिनका सूख जाता है । हाथ और पैेरोंके तलुश्नोंसि 
जिनके अग्नि निकलती है । जिनके पैरोंमें जान नही और घुटनोंमें 
दम नहीं। जो लाठीके सहारे चलते हैं और ऐनकके सहारे देखते हैं । 
जिनके कभी पेटमें दर्द है, तो कभी सिरमें चककर | कभी जिनका 
कान भारी है, तो कभी नाक । आलस्य जिनको दबाये रहता है । 
साहस जिनके पास नहीं फटकता । बीरता जिनको स्व्रप्नमें भी दर्शन 


चर युगवी र-निबन्धावली 
"नहीं देती । जो स्वयं अपनी छायासे श्राप डरते हैं ।'' इत्यादि,इत्यादि । 


यह जो हमारे नवयुवकोंकी निर्बलताका चित्रण आजसे अर्घ- 
शताब्दी पूर्व किया गया था, क्‍या वह झ्ाज भी सत्य नहीं है ? इस 
स्थितिकों सुधारनेके जो उपाय लेखमें बतलाये गये हैं'वे आज भी 
ध्यान देने योग्य हैं । 


इस प्रकार पाठक देखेंगे कि इन पुराने लेखोंमें ऐतिहासिक 
महत्वके भ्रतिरिक्त वर्तमान परिस्थितियोंके संबन्धमें भी मार्ग-दर्शनकी 
अचुर सामग्री उपलब्ध है। 


प्रस्तुत संग्रहके जन इतिहास, धर्म श्रौर समाज-विषयक लेख तो 
उस-उस क्षेत्रमें रुचि रखनेवाले पाठकों व लेखकोंको अत्यन्त उप- 
योगी सिद्ध होगे, क्योंकि उनमें एक कुशल, अनुभवी विद्वान और 
निष्पक्ष समालोचकके विचार निहित हैं| महावीरकी तीर्थ-प्रवर्तन 
तिथि (२६) श्रीधवलम तो एक हजार वर्षसि निदिष्ट थी, किन्तु 
'मुख्तारजी ने उस ओर समाजका ध्यान सन १६३६ में विशेष रूपसे 
झाकषित किया। इतना ही नहीं, किन्तु उन्होंने उस दिन राजगृहके 
विपुलाचल पर्वत पर, जहाँ भगवान महावीरका उपदेश हुझ्ना था, 
एक महोत्सव मलानेकी प्रथा प्रचलित करनेका भी प्रयास किया । 
'महाबीरका सर्वोदिय-तीथ! ( ४० ) लिखकर उन्होंने जेनधर्मक्के 
अनेकान्त सिद्धान्तके प्रचारकी एक प्रशस्त भूमिका निर्माण की । 
'सर्वोदयके घुलसूत' (४१) में उन्होंने १२० वाक्योंमें अनेकान्त 
सिद्धान्तका निचोड़ भी रख दिया । “जेनी नीति” (२३) में भ्रमृत- 
चन्द्राचायंकी ग्वालिनकी उपमा-द्वारा अनेकान्तकी सारग्राहिणी 
अक्तिका उन्होंने अच्छा परिचय कराया और वर्षों तक अनेकार्तमें 
उसके चित्रण व लेखों-द्ारा उसका खूब प्रचार किया। “जिनपूजा- 
घिकार-मीमांसा' (८), 'उपासना-तत्त्व' (१४), “उपासनाका हढूंग' 


नये युगकी कलक शक 


(१५) 'बीतरागकी पूजा क्यों ?' (३१) ब “बीतरागसे प्रार्थना क्‍यों ९" 
(३२) जैसे लेखों द्वारा सुख्तारजीने तत्सम्बन्धी जेन हष्टिकोशका 
शास्त्रीय एवं निधिकार रीत्तिसे प्रतिपादन किया व प्रचलित घार- 
खाझों झ्लोर विधियोंमें परिष्कार करानेका प्रयत्न किया । 


जेन-धर्म ग्रपने मौलिक स्वरूप व रीति-नीतिमें प्रआतंत्रात्मक 
है। यह मनुष्य-वर्गमें जन्मतः: नीच-ऊँचका मेद स्वीकार नहीं करता 
और सभीको धर्म-पालनका समान ग्रधिकार प्रदान करता हैं। किन्तु 
दुर्भाग्यत: जेन समाजमें भी नीच-ऊँचकी भावनाएं श्रौर जाति-पाँतिके 
नाना भेद-भाव उत्पन्न हो गये । मुख्तारजीने अपने “जेनियोंमें दया- 
का अभाव' (७) व॒“जेनियोंका अत्याचार! (६) जेंसे लेखों-द्वारा 
इस विकारकी ओर सबका ध्यान श्राकषित किया। उन्होंने 'जिन- 
'पूजाधिकार-मीमांसा' (८) 'जातिभेद पर अमितगति! (१८) तथा 
'जेनी कौन हो सकता है?'(२४) आदि लखोंमें शास्त्रीय प्रमाणोंसे भले 
प्रकार सिद्ध कर दिखाया कि वर्श व जाति एवं दस्सा-बीसा-जेंसे प्र्थ- 
हीन मेद-भावोंके आधारसे किसीको जेनधर्मका पालन करते व म- 
न्दिरोंमें दर्शन-पूजनके अधिकारसे वंचित रखना सर्वथा अनुचित है । 
'चारुदत्त सेठका शिक्षाप्रद उदाहरण” (१२) 'वसुदेवका शिक्षाप्रद 
उदाहरण” (१३) "गोत्र-स्थिति व सगोत्र विवाह (१६) असवर्स 
व अन्तर्जातीय विवाह! (२०) श्रादि लेखोंमें उन्होंने पौराणिक उदा- 
हरशा दे देकर सिद्ध किया कि नीच-ऊँच व गोत्र-मूर आदि भेद- 
भाव सारहीन हैं व उनका जेन-परम्प रात्मकविवाह-संबंधी नियमों-- 
में कोई स्थान व महत्व नहीं है । 

समाजके स्थिति-पालक कहे जानेवाले दलको सुल्तांरजीके 
सुधारक विचारोंसे बड़ी ठेस पहुँची; किन्तु आज तक भी कोई उन- 
के शास्त्रीय प्रमाणों एवं तदाश्रित युक्तियों और तकॉको काट नहीं 
सका । और श्रब तो प्रायः ये सभी सुधार बहुजनसमाजमें मौन-- 


कष्ट युगवीर-निबन्धावली 


'पूतंक स्वीकार किये जा चुके है। इस प्रकार हम पं० जुगलकिशो रजी 
अुख्तारको जेनसमाजमें नये घुग-निर्मारामें एक महान्‌ अग्नएी कह 
सकते हैं, जिसके प्रचुर प्रमाण उनके प्रस्तुत लेखोंमें विद्यमान हैं । 
जो कोई जेनसमाजकी गत श्र्घ शताब्दीकी गति-विधिका इतिहास 
समभना चाहे, व उस विषय पर कुछ लिखना चाहे, उसके लिये 
यह लेख-संग्रह अनिवार्यरूपसे उपयोगी सिद्ध होगा, और वह पंडित- 
ज्ञीकी विद्वत्ता व समाज-सुधारकी शुद्ध और सुहृढ मावनाका लोहा 
माने बिना नही रहेगा । अंघ-विश्वासों व भ्ज्ञानपूर्ण मान्यताग्रोंकी 
कठोर आलोचनाके साथ साथ जञास्त्रीय आधार और स्थिर आद्शों- 
का पक्षपाततथा नव-निर्माणका सावधाली पूर् प्रयत्न पंडितजीकी 
अपनी विशेषता है । अपनी कही हुई बातोंकी पुष्टिके लिये प्रमाणों, 
त्तकों व हृष्टान्तोंकी उनके पास कोई कमी नहीं । उनकी भाषा 
सरल और घारावाहिनी, तथा डोली तर्कपूर्णा और श्रोजस्वनी है । 
सस्कृत व फारसीके मोह व आग्रहसे रहित वे ऐसी सुबोध हिन्दी 
लिखते है जिसके विषयमे क्सीको कोई शिकायत नहीं होनी 
चाहिये । इत सब गुणोंसे पंडितजीका अपना 'युगवीर' उपनाम, जो 


उनके पूरे नामका ही सारगभित संक्षेप है, पुर्णतः सार्थक सिद्ध हग्ना 
पाया जाता हैं। 


हमारी अभिलाषा और प्रार्थना है कि £तदेवीका यह परम 
पुजारी चियायु हो । ट 


(डा०) द्दीरालाल जैन 
( एम०ए०, डी० लिट ) 


जबलपुर (मः्प्र०) 


विश्वविद्यालय, 
१६-२-१६९६३ | 
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निबन्ध-सूची 
[ इस सूचीमे बं कटके भोसर यह सूचित किया गया है कि कौन 
निबन्ध कन-कहां प्रथमत: प्रकाशित हुआ है और जिस निबन्धका ठीक 
निर्माण -काल मालूम हो सका है, उसका वह समय निवन्ध-नामके 
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पाठक जन ! क्या आपने कभी विचार किया है कि, एक मनुष्य 
जो ग्रभी दूसरेके प्राण लेनेके लिये तय्यार था, शान्त क्यों होगया ? 
एक बालक रोते रोते हँसने क्‍यों लगा ? एक आदमी जो भ्भभी हँसी 
खुशीकी बाते कर रहा था, शोकमें मग्न क्यों हो गया ? सभाके सब 
मनुष्य बेठे बिठाए एकदम खिल-खिलाकर क्‍यों हँस पड़े ? कल जो 
कायर और डरपोक बने हुए थे, वे आज वीर क्योंकर बन गये ? 
मूर्सता और असभ्यताकी मूर्तियाँ विज्ञान और सभ्यताकी मूर्तियोँ- 
में केसे परिशणत हो गईं? जिस कार्यसे कल हमें घृणा थी,ग्राज उसी- 
को हम प्रेमके साथ क्यों कर रहे हैं? आतलन्द और सुखके देनेवाले 
पदार्थ भी केसे किसीको दुःखदायक और अरुचिकर हो जाते हैं ? 
आपसमें वेर-विरोध क्योंकर पेदा होता और बढ़ जाता है ? एक 
अच्छे कुलका भला श्रादमी चोर और डकेत केसे बन जाता है ? 
किस प्रकार एक असदाचारी सदाचारी और संदाचारी ग्रसदाचारी 
हो जाता है ? कल जो भंगी या चमार था वह आज ईसाई बनकर 
या फ़ौजमें भर्ती होकर ब्राह्मण और क्षत्रियों-जेसी बातें क्यों करने 
लगता है ? एक मनुष्य जिसे अपने प्राणोंका बहुत मोह था, सहर्ष 
प्राण देनेके लिये क्योंकर तेयार हो जाता है? कौन हमारी ज्ञा,न्त- 
को भंग कर देता है ? कौन हमारे हृदयोंमें प्रेम तथा मयका संचार 
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क्र देता है ? और कौन किसी शांतिमय राष्ट्रेमें विप्लत खड़ा कर 
देता है ? 
उत्तर इन सबका एक है और वह है--साहित्य-शक्तिका प्रभाव | 
जिस समय जैसे जेसे साहित्यका प्राबल्य हमारे सामने होता है उस 
समय हमारा परिणमन भी उसी प्रकारका हो जाता है । साहित्यसे 
अभिप्राय यहां किसी भाषा-विशेधसे नहीं है और न केवल भाषाका 
नाम ही साहित्य हो सकता है; बल्कि भाषा भी एक प्रकारका साहित्य 
है भ्रथवा साहित्यके प्रन्नास्क्रा साधन है । स्लहित्य कहते दे भावोंक 
घातावरणकी और वह वातावरण शब्दों, भाषाओ्रों, वार्तालापो, 
व्याख्यानों, वेष्टाओं, व्यवहारों, किचारों, लेखों, पुस्तक्रों चित्रों 
प्राकृतियों, मूर्तियों और इतर पदार्थोंके द्वारा उत्पन्त होता है अथवा 
उत्पन्त किया जाता है। इसलिये साहित्यंके इन सब साधनोंको भी 
साहित्य कहते हैं | श्रथवा ये सघ साहित्य प्रचारके मार्ग हैं । साहित्यके 
सामान्यतः क्षणिक-स्थायी, चर-स्थिर, उच्नत-प्रवनत, सबल-निब्बंल 
और प्रौढ-अप्रौढ़ ऐसे भेद किए जासकते हैं। परन्तु विशेषकी हृष्टिसे 
उसके ध्ान्ति-साहित्य, शोक-सा०, प्रेम-सा०, हास्य-सा०, भय-सा०, 
काम-सा ०, $ ष-सा० राग-सा० वेरा्य-स०, सुख-सा०, दूःख़-सा०, 
घम-सा०, अधर्म-सा०, आ्रात्म-सा०,अनात्म-सा ०, उदार-सा०,अनुदा र- 
सा०, देश-सा०, समाज-सा०, युद्धससा०, कलह-सा०, ईर्ष्यान्सा०, 
खुराप्सा०, हिसा-सा०, दया-सा०, क्षमान्सा०, तुष्टि-सा०, प्रुष्टि- 
सा०, विद्या-सा०, विज्ञान-सा०, कर्म-सा०, क्रोध-सा०, मान-सा०, 
माय्या-खा०, लोभ-साहित्य, इत्यादि असंख्यात मेद हैं । बल्कि दूसरे 
झब्दोंमें यों कहना भी अनुचित न होगाकि स्थलरूपसे भावोंके जितने 
भेद किये जा सकते हैं साहित्यके भी प्राय: उतने ही प्रेद हैं । 
शान्ति-साहित्यके सामने आनेसे, चाहे वह किसी भ्री द्वारसे प्लाया 
हो, य.द वह प्रबल है तो हम झान्त हो जाते हैं--हमारा क्रोध जाता 
रहता है। शोक-साहित्यके प्रभावसे हम रोने लगते हैं-हमारा धैय॑ 
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छूट ज़ाक्म है। मेम्र:झ्ाहित्मक़े प्रज्नाहसे इन प्रेफ्न करजेके जिसे तैयार 
हो ज़ावे हैं-- इम्तयेंक़े प्रति हसारा झबुराय झलौर झत्सल्य बढ़ जाता 
है | हेंत्रीक़ा साहिब हमें हँसल़े या मुस्कराव्रेकरे लिग्ने ब्राहप्य कर देता 
है। मम़का ग्राहित्य हमें और भौह इरपोक़ ब्रा देता है--हम्त ब्रात- 
बाम़में इरने, धबझने झौद काँपने ल़य ज़ाते हैं। काम-आद्वित्यक्े 
प्रतरत्यमें प्नेक़ प्रकारकी काग्र-जेष्ट्राएँ होने लगती हैं ग्नौर द्ेष- 
स्राहित्यके प्रभावसे हम लड़ते-लड़ाड़े, घूरप्ता करते तथा एक दा 
हर्मन पहुँचानेके लिये सामाद्ा भौर तत्पर हो ज़्ते हैं । ग्रुद्धमें क्या 
होता है ? युद्ध-साहित्यका प्रच्चार । प्र्थात्‌ युद्ध-साम्रत्रीको एकन्रित, 
संबित्र भ्रौर सुरक्षिल करनेके सिवाय युद्धक्ी महिमा गाई जाती है-बुद्ध 
करना कर्तन््य और धर्म ठहराया जाता है । झपते देश, ध्रम्म और 
समाजकी मान-रक्षाके लिये प्राणोंकी ब्रलि देना प्रिखलाया जाता है। 
झपमानित जीवनसे मरना श्रेष्ठ है, युद्धमें मरने वालोंकी कीर्ति भ्रम्नर 
हो जाती है और उनके लिये हरदम स्वर्ग या बेकु ठका द्वार छुला 
रहता है, इस प्रक्रारकी शिक्षाएँ दी जाती हैं । शब्बुओंके असत्‌ 
व्यवहारोंको दिखलाले हुए उनसे घृणा पैदा कराई डाती है स्‍झौर 
उन्हें दंड देनेके लिये लोमोंक्रो उत्तेजित क्रिया जाता है। साथ ही, 
सेनिक्रोंकी और भी श्रुनेक प्रकारके प्रोत्साहन दिए जाते हैं, वीरोंका 
खूब कीतिगाव होता है और कायरोंकी मरपेट निन्‍्दा भी की जाती 
है। नतीजा इस सम्पूर्णा साहित्य-प्रचारका यह होता है कि मुददोमें 
श्री एक ब्वार जान पड़ जाती है उनकी सुर्काई हुई आशा-लताएँ 
फ़िरसे हरी-मरी होकर लहलहाने लगती हैं और वे कायर भी, जो 
प्रभ्नी तक युद्धसे श्राग रहे थे श्रश्ववा जिन्होंने हथिग्रार डाल दिए थे, 
युद्धमें शत्रुझ्ों पर विजय प्राप्त करनेके लिए जी-ज्ालसे लड़ते-- 
खुदीसे अपने प्राणों तककी आराहुति देनेके लिए तेयार हो जात हैं, 
पूर्स उत्साहके साथ्न झत्रु पर घावा करते हैं, खुद जम कर लड़ते हैं 
और अन्तमें शत्रुको परास्त मी कर देते हैं। 
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इससे पाठक समभ सकते हैं कि साहित्य-प्रचारमें कितनी शक्ति 
है । जिन पाठकोंको इस विषयका अधिक अनुभव श्राप्त पा ही 
उन्हें भ्रूमंडलके इतिहासोंका अ्रध्ययन करना चाहिये । । 
ग्रध्ययन उन्हें बतलाएगा कि साहित्य-प्रचारमें कितनी बड़ी शक्ति है 
और उसके द्वारा समय समयपर कैसे कैसे महान उलटफेर होगए हैं । 
सिक्खसमाज तथा उसके धर्मकी प्रारम्भमें क्या दशा थी और फिर 
कैसे कैसे साहित्यके प्रभावसे उसकी कायापलट होकर वह क्षत्रियतवमें 
ढलगया, ये सब बातें भी इतिहासवेत्ताओ्रोंसे छिपी नहीं हैं । वास्तवमें 
समस्त देशों, धर्मों तथा समाजोंका उत्थान और पतन साहित्य- 
प्रचारके श्राधार पर ही अवलम्बित है । जिस देश, धर्म या समाजमें 
जिस समय जिस विषयके साहित्यका अ्रधिक प्रचार होता है उस देश, 
धर्म या समाजमें उस समय उसी विषयकी तूृती बोलने लगती है। 


जब उत्थानात्मक होनेसे उत्थान और पतनात्मक होनेसे पत्तन हो 
जाता है। 
जापान देशकी आजसे प्राय: १०० वर्ष पहले केसी जघन्य स्थिति 


थी और भाज उसका कितना चकित करनेब्राला उत्थान होगया है, 
यह सब उसके उत्थधानात्मक साहित्यके प्रसारका ही फल है। भारत- 
वर्षका पतन क्यों हुआ ? और वह क्‍यों अ्रपती सारी ग्रुणा-गरिमा 
खो बेठा ? इसीलिये कि उसके साहित्यकी अबस्था अच्छी नहीं रही, 
वह अपने समसाहित्यकों स्थिर नही रख सका,ग्रथवा समयके अनुकूल 
नया साहित्य उत्पन्न नहीं कर सका । उसका साहित्य प्रेमशून्य होकर 
पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, घुणा और निन्दासे तथा निष्फल क्रियाकांड- 
से भर गया। उसमें अ्ज्ञानता, अ्रकर्मएयता. स्वार्थान्धता, कायरता, 

अन्धश्रद्धा, प्रनेतिकता श्रौर विलास-प्रियता छागई और साथही उसने 
लोकोपकार, लोकसंग्रह, विचार-स्वातंत््य और सहोद्योगिता ऊंसे मह- 
त्वके तत्त्वोंको भुला दिया । देशके साहित्यकी ऐसी अवस्था हो जानेसे 
ही भारतवर्षका पतन हुआ । भिन्न-भिन्न धर्मों तथा समाजोंके उत्थान 
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झौर फ्तनका भी प्राय: ऐसा ही रहस्य है । उनका उत्थान और 
पतन भी उनके साहित्य-प्रवारकी हालत पर अवलम्बित है। 

आप किसी देश या समाजको ज़ेसा बनाना चाहें उसमें बेसे ही 
साहित्यका पूर्रा-रीतिसे प्रचार कर दीजिये, वह उसी प्रकारका हो 
जायगा । उदाहरणाके लिये,यदि श्राप यह चाहते हैं कि हिन्दी माषा- 
का भारतवर्षमें सर्वत्र प्रचार होजाय श्रौर आप उसे राष्ट्रभाषा बताने- 
की इच्छा रखते है तो आप हिन्दी साहित्यका जीजानसे प्रचार कीजिये, 
स्वयं हिन्दी लि।खये, हिन्दी बोलिए, हिन्दीमें पत्रव्यवहार, हिन्दीमें 
कारोबार और हिन्दीमें बार्तालाप कीजिये,हिन्दी पत्रों और पुस्तकों 
को पढ़िये,उन्हें दूसरोंको पढ़नेके लिये दीजिये ग्रथवा पढ़नेकी प्रेरणा 
कीजिये. हिन्दीमें लेख लिखिये, हिन्दीमें पुस्तक निर्माण कीजिये 
हिन्दीमें भाषण दीजिये और यह सब कुछ दूसरोंसे भी कराइये। 
हृढताके साथ ऐसा यत्न कीजिये कि हिन्दीमें सब विषयोंपर उत्तमोत्तम 
ग्रन्थ लिखे जाँय । हिन्दी-लेखकोंका उत्साह बढ़ाइये, उन्हें लेखों तथा, 
प्स्तकोंके तय्यार करनेके लिये अनेक प्रकारकी सामग्रीकी सहायता 
दीजिये और तरह-तरहके लेखों, चित्रों, व्याख्यानों.वातलापों श्ौर 
व्यवहारोंके द्वारा हिन्दीका महत्व प्रगट करते हुए सर्व-साधारणरामें 
हिन्दीका प्रेम उत्पन्न कीजिये | साथ ही, हिन्दी-ग्रन्थों तथा हिन्दी 
पश्नोंकी प्राप्तिका मार्ग इतता सुगम कर दीजिये कि उनके लिये 
किसीको भी कष्ट न उठाना पड़े । यह सब कुछ हो जाने पर श्राप 
देखेंगे कि हिन्दी राष्ट्र-भाषा बन गई । 

इसी तरह यदि आप अपने देश या समाजका उत्थान चाहते हैं 
आर उसके सुधारकी इच्छा रखते हैं तो आप उसमें उत्थानात्मक और 
सुधार-विषयक साहित्यको सर्वत्र फेलाइये श्रर्थात्‌ अपने देश व समाज- 
के व्यक्तियोंको स्वावलम्बनकी शिक्षा दीजिये, उन्हें अपने पेरों पर 
खड़ा होना सिखलाइये, भाग्यके भरोसे- रहनेंकी उनकी आदत छुड़ा- 
इये, भीख माँगने तथा ईद्वरसे वस्तुतः याचना और प्रार्थना करतेकी 
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पद्धतिकौ उंठाईये; 'कोई गुप्त देवीं शर्क्ति हैमें संहर्यिता देंगीं' ईसे 
ख़यालको दिलंसे मुंलाईयें; अकर्मरंय और प्रोलेसी मर्ुष्योकी कैर्म- 
निष्ठ और पुरु्षीर्थी बनाईये; पारस्परिक ईर्ष्या टेप, घृरी. निनदी और 
ग्रंदेखसका भावंको हटाकर ऑपसमें प्रेमंको संचार कीजिये; निंष्फल 
क्रियाकांडों और नुमांयंशी ( दिखावैंके ) कार्मोर्म होनेंवीलें शंक्तिके 
ह्वासको गोकिये; द्रव्य गौर सैंमयेका संदुषयोग॑ केरनों बैंतेलॉइये; 
विलासप्रियतांकी दल॑दलम फँसने भ्रौर अन्धश्रद्धांके गड़ढेमें गिरंनेंसे 
बचाईये; अनेक प्रकारके कल-कार्रखौनें खोलिए, उद्योगशालाएँ और 
प्रंयोगेशालाएँ जारी कीजिये; शिल्प व्यापार और विज्ञैन-उन्ततिकी 
औ्रोर लोगोंकी पूर्र तौरसें लगाईयें; मिलकेर काम कैरनो, एक दूँसरें- 
की संहायता देंना तथा दैंश और संमाजके हिर्तकी ग्रेपनां हित 

समभना सिंखलांइये; बाल॑, वृद्ध तंथा ग्रनमेल विवाहोंका मूलोज्छेद 
होंसके ऐसा यत्न कीजिए ;संच्चरित्रता और संत्यकी व्येवहॉर फोलाइये; 

विंचीर-स्वार्लन्भ्यकी खूब उत्तेज॑न दीजिए; योग्य श्रोह्टीर-क्हार 
दरों बलांढर्थ बनता सिंखलौइये, वीरता, घीरंतो निर्मीकता, संमुदा- 
रत, गुराग्राहंकता, सेहनशीलती श्रौर हंढेप्रतिशतों ग्रोर्दि गुसमींकी 

संचार कीजिये, एकता और 'विंशामे कितिनों शक्ति हैं इंसका अनुभव 

कराये, धर्मनीति, राज॑नीति और समाजनीतिको रंहस्यें तंथा भेद 
संमेभराईयें;समृद्र-योत्राका भय हटांईये, विदेशों जानेंका संकोच और 
हिंचकिचाहट दूर कीजियें, अनेक भांषाओ्रोंका ज्ञौन॑ कराईये, तरह 

तरहकी विद्याएँ सिखाइये झलर शिक्षाका इतना प्रचार कर दीजिये 

कि देश या समाजमें कोई भी स्त्रीं, पुरुष, बालक॑ और बीलिका अ- 

शिक्षित न रहने पावे । इन सब बातौंके सिवाय जो जो रीति-रिवाज, 

आचार-व्यवहार अंथवी सिद्धान्त उन्नति झौर उत्थी्नमं बाघक हों, 

जिनमें कोई वास्तविक त॑त्व न हो और जो सेमर्य समंय पर किसी 

कारणविशेंषसे देश या समाजमें प्रचलित हो गऐं होँ उन सबंकी खुले 

शब्दोंमे ओलोंचेना कीजिए और उनके गुंशा-दौषे संवंसोधारणं पर 
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प्रगेंटे कीजिये । संज्ी अीलीचनोर्में कमी संकी न करेंनी' 
क्निों संमालीचनोकें दोषीका' पृथंक्कररों | हीता । ५ 
बॉतकीा नी खैंयलिं' रंखियें कि इंनें सैंब' सेग्वीर्दनि' 
करने में प्रथवा' यहेँ सब साहित्य पौलानैर्में अपिकों अनेक प्रेकोरकी 
ऑपत्तियाँ ओवेंग, रुकावट पेंदी होंगी, बॉधिएँ उपस्थित होगी, औरें 
आश्वर्य नहीं कि उनके कंररंर कुछे हानि या' करैंट भी उठाना पंड़ें 
परन्तुं उने सर्वका' सुंकाबलों बडी शॉन्ति और थर्येकें साथ होता 
चोहिएँ, क्तिमें कभी क्षीक न लाॉनी चॉहिए--क्षोभर्मे यीग्ये-अवीस्खे 
का धिचार नष्ट हो जाँली हैं--अऔरे ने कभी इस बातकी फ्वीह' हीं 
करनी चाहिए कि हमारे कार्केका विरोध होता है, विरोक होना 
अन्छाहै,वह शीक्र सफलताका झूल है। कैसा हैः अ्रच्छेसेः अज्छा काम 
क्यों न हो, यदि वह पव॑-संस्कारोंके प्रतिकूल होंतों हैं लो उखका 
विरोध ज़रूर हुआ कर्ता हैं। ग्रंभिरिका ऋदि देशींमें जब गुंलॉमीकों 
गुलगीसे छुंडीनिंका शीन्‍्दीलेंनें उठ तंब खुद गुलॉमॉने विरोध किया 
थी । फल मंकुँष्य अपनों हितों करनेकेलि डाक्टर पर मी हंमलो' 
कियो कंरतों हैं । महत्पुरुषोंकी' इंन॑ सैंक' बोत्तोंका' कुंछें भी 
खथालें के होगीं चाहिए । अन्यथा वे लक्ष्य-अ्रष्ट' हों जांवेंगँ औरर 
सफेल-भनौरिथ ने हों संकने । उन्हें अपे्नी कीर्ये और' औरन्‍्दोलेन बेरा- 
बर जारी रखती चॉहिए । ऑन्दॉलमके संफल होने पर विरोधी 
शान्ति हो जायेगे, उन्हें स्कधं अंपनी धूल मर्सूम' पड़ेगी और आगे 
चलकर वे तुंग्हारि कार्योके ऋनुचीदर्क' और संहार्येक हीं नहीं बल्कि 
अच्छे प्रचारक और तुम्हारे पूर्सा अ्र्युरयोयी बने जायेंगे । 

जेन ग्रन्थोंके छपानिका संमाजंमे किंतेता विरोंथ रहा ! पेरन्तुँ 
अब वही लोग, जो उस विरोधमें शामिल थे और जिन्होंने छपे हुए 
शास्त्रोंको न पढ़नेकी प्रतिज्ञाओं पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिये थे, 
खुशीसे छपे हुए !ग्रन्थोंको पढ़ते-पढ़ाते और उनका प्रचार करते हुए 
देखे जाते हैं । जिधर देखो, उधर छुपे हुए ग्रन्योंकी महिमा और 
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प्रशंसाके गीत गाए जाते हैं। यदि उस समय छठे ग्रन्थोंका प्रचार करने- 
वालोंके हृदयोंमें इस विरोधसे निर्बलता श्रा जाती और वे अपने 
कतंव्यको छोड बैठते तो श्राज छपे ग्रस्थोंकी कृपासे जेन समाजको 
जो श्रसीम लाभ पहुँच रहा है उससे वह वंचित रह जाता श्रौर उस- 
का भविष्य बहुत कुछ अंधकारमय हो जाता । इसलिये विरोधके 
कारण घबराकर कभी अपने हृदयमें कमजोरी व लाना चाहिये और 
न फल-प्राप्तिके लिये जल्दी करके हताश ही होजाना चाहिये। बल्कि 
बड़े धैर्य और गाम्भीर्यके साथ बराबर उद्योग करते रहना चाहिये 
और नये-पुराने सभी मार्गोंसे, जिस-जिस प्रकार बने, अपने सुधार 
विषयक साहित्यका सर्वत्र प्रचार करता चाहिये । 

सच्चे हृदयसे काम करनेवालों और सच्चे आन्दोलनकारियों- 
को सफलता होगी श्रौर फिर होगी । उन्हें अ्रनेक काम करनेवाले, 
सहायता देनेवाले और उनके कार्योको फेलानेवाले मिलेंगे । इसलिए 
घबरानेकी कोई बात नहीं है। जो लोग देशया समाजके सच्चे हिलेषी 
होते हैं वे सब कुछ कष्ट उठाकर भी उसका हित-साधन किया करते 
है। इस तरहपर सब कुछ सहन करते हुए यदि झ्राप सुधारविषयक 
साहित्यका प्रचार करके अपने देश या समाजके साहित्यको सुधारने- 
में समर्थ हो जायँँगे तो फिर देश या समाजके सुधरनेमें कुछ भी देर 
नहीं लगेगी। उसका सुधार भ्रनिवार्य हो जायगा। यही सुधारका मूल 
मंत्र हे । परन्तु इतना खयाल रहे कि साहित्य जितना ही उन्नत, 
सबल और प्रौढ होगा उतना ही उसका प्रभाव मी अधिक पड़ेगा 
झौर वह अ्रधिक काल तक ठहर भी सकेगा । इसलिए जहाँ तक बने, 
'हैब भवल और पृष्ट साहित्य फेलाना चाहिए । 


२ 
पापोंसे बचनेका गुरुमंत्र 


इस संसारमें इष्टवियोग-अनिष्टसंयोग और रोगादि-जनित 
जितने भी दु:ख झ्ौर कष्ट हैं उन सबका मूल काररा पाप-कर्म है + 
क्‍या बालक, क्या वृद्ध और क्या जवान सभी दुःखोंसे भयभीत श्रौर 
इस बातके उत्कट अभिलाषी हैं कि उन्हें किसी प्रकार भी दुःखके 
दर्शन न होवें; परन्तु दुःखोंके मूल कारण 'पाप' को दूर करनेके लिये 
प्रायः कोई भी यथेष्ट प्रयत्न नही करता, उलटा दुःख मिटानेके लिये 
मनुष्य बहुधा पापकर्मका श्राचरण करते हैं जिससे दुःख दूर न हो- 
कर दुःखकी परम्परा उत्तरोत्तर बढती रहती है। श्राजकलके मनुष्यों- 
की दक्षा ठीक इस इलोकमें वर्शित-जेसी जान पड़ती है -- 

पुण्यस्य फलमसिचछन्ति पुण्य नेचछन्ति सानवाः | 
फल नेच्छन्ति फापस्य फप॑ कुबेन्ति यत्नतः ॥ 

अर्थात्‌-मानव पुएयका फल जो सुख उसको तो चाहते हैं;१रन्तु 
पुराय तथा धर्मकार्यको करना नहीं चाहते--उसके लिये सौ बहाने 
बना देते है । और पापका फल जो दुःख उसे तो नही चाहते--दुःख 
के नामसे भी डरते हैं; परंतु दुखका काररा जो पापकर्म है उसे बड़े 
यत्नसे करते हैं-- भ्रनेक जन मिल-मिलाकर तथा सलाह-मशवरा 
करके उसे बड़े चावसे सम्पन्न करते हैं । 

ऐसी स्थितिमें केसे दुःखकी निवृत्ति और सुखकी प्राप्ति हो 
सकती है? जिस प्रकार शीत दूर करनेके लिए शीतलोपचार 
उपयोगी नहीं होता उसी प्रकार दुःखोंको दूर करनेके लिए पापा- 
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चरणा कार्यकारी नहीं है । दुःखों से भयभीत मानवोंको चाहिए कि वे 
पापोंका दूरसे ही परित्याग करे | श्रतः आज अपने पाठकोंको एक 
ऐसा “गुरुमंत्र' बतलाया जाता है जिसको हृदयमें धारणा करने, नित्य 
स्मरण रखने और सदा व्यवहारमें लानेसे सहज ही समस्त पापोंसे 
बचा जा सकता है | गरुरुमंत्रमें पापोंसे बचनेका ऐसा सुगम तथा सरल 
मार्ग निर्दिष्ट किया गया है जिससे किसीकों' भी' किसीसे कुछ पूछने- 
की ज़रूरत नहीं रहती । प्रत्येक मनुष्य पापोंसे बचनेका अपना मार्ग 
स्वयं निर्धारित कर सकतों हैं श्रीर उसपर चलतता' हुआः स्वतः पापों- 
से बचकर दु:खंर्सि मुक्त हो सकता हैं। वह गुरुमंत्र इस प्रकार हैं:-- 
औत्मल: प्रतिकृलानिं फ्रेषों न संजाचरेत!। 
जी जी बातें, क्रियाएं, चेष्टाएँ तुग्हारे प्रतिकूल हैं---दू्सरेके 
द्वार्रा किएं हुंए जिंसें व्यंवहारकी तुम' (अपने लिये पर्सन्द नहीं करें, 
अंहितर्कर श्रौर दु:खंदाथी संमभतें हो---उनका आंच रसा-ण्थबहार तुर्म 
दूसेरोंकें प्रति किसी प्रंकार भी मनसे. वचनसें. कायसे तथा करने, 
कराने, ग्रनुभोदनोके रूपमें मत करों | 
इस गुरुमंत्रकें अनुकूल ओचरंणी करनेंवीला मनुष्य संच्चा घर्मा- 
त्मा एवं न्‍्यायनिष्ठ होता है, वह पोर्षि अलिप्त रहकर दुःखोंसे 
सहज ही छुटकारा पा जांता है। ग्रेत' सुखार्थों प्र सुर्खान्वेषी मनु- 
ध्योकों चाहिए कि वे जंब कोई भी काम कीरंना चाहें यो किसी काम 
करनेंका विचार अपने मनेमें लोएँ तब वें भटसे इस म॑र्त्रैंका स्मरतां 
कर लिंयां करें और इस' बातफर गहरा विचार करे कि यदि वह 
कीर्य, जिसकी हम दूसरोंके प्रति करना चौंहतें हैँ, दूसरे मंनुष्के कसी 
ही द॑शॉर्म हमारे प्रति करें तो वह हमकी इंष्ट होगा या औनिर्षट-- 
अ्रच्छा लगेगा या बुरा। यदि वह कार्थ ग्रैर्पनिकों अनिष्ट ( बुरे ) 
प्रतीत होता हो तो हमकीं कंदापि दूसरोंकें सांथ उसका श्राच- 
रण ग्रंथर्वी व्यवहार नहीं करना चहिए । जब दूंसरोंकी बेईमानों, 
गाली आदि कुक्चन औरें असंदृव्यवर्ह रसें हमारे क्तिको। दूँ:खें 
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पहुँचैंतीं हैं ती हमेंकी कब उचित हैं. कि हुँम' कुकरोंके' साथ! केईमानी 
करें, उ्कों गांसी रद कुचक्न कहें! अथवा उनके साथ असदेव्य- 
वहॉर करें ? यह मत वैसा करमेकी अर्स्र्चत बेललाला हुमा उसका 
निषेध करती है।. 

सेसारमें कीई मी मनुष्य यहेँं कहीं चाहता और न किसीकी यह 
इष्ट है कि कीई दूसरा प्राशी उसको सताकेदुं:ख देवे, मारे या उस- 
का बध करे;यह मी कोई नहीं चांहर्ती कि दूसरी मॉन॑र्व उसके साथ 
भूठ बोले, मांयाचार करे, छुल-कपट रचे, उसको धोखा दैये, उंसका 
मॉल चुरावे यो अन्य किंसी प्रकांससे उसकी हानि पहुँकावें अर्थवा 
कोई नराध॑म उसकी बैहूँ बेटी प्रार्दिकी बहँकादें; उनसे व्यभिचारं करे 
यां उनकी कुई््ष्टिंसे देखें; न किसीकों यह प्रिंयं तथा! सुखकर मालूम 
होती है कि कौंई उस पेर क्रोर्घ करें, उसका तिर॑ंस्कार्र या श्रपेभान 
करे, उसकी निन्‍्दा बुराई या चुंगलीं करे, उसके साथ अभिमौन करे, 
शंत्रेता रकेंखें, उससे ऋपेनां लोभ साधें/ उसेंकी हँसी उड़ावें; उसंकी 
किसी प्रकॉरका मेय दिंखावें उसंकी ्राजीविका बिंगाड़े अथवा कर्कर्सी 
कठोर और मंमविदारक॑ निर्य शब्द कहे, , और न कीई यनुष्य इस 
बातकों पसन्द करती अथवा ओपने प्रग्नेतिकल सममंता हैं कि दूसरा 
मनुष्य उसके साथ विश्वार्सधात या द्रोह करे, उंसकी धरोहर या 
उधीर (कर्ज) की न देंवें, उसके चोरी गए हुए मालको खेरीदे, उससे 
बहुतीं ले लेवे और उसको घटती तौल॑ देवें उसकी अच्छा माल दिखा 
कर खोटां तथा मिलावटी माल देवें, उसके चलते तथा होते हुएं 
कॉर्मेमें विंध्न कर देंवें, उसकी घंन॑-सैम्पि तंथी! पुतकलैत्रॉदिकी 
देखकर जले ग्रेंथवा उंसके कुटुम्बदिका विधेटन और विनाश चाहे । 

यदि किसी मनुष्येकी यहं मालूम ही जीता हैं कि कीई दूसरी 
व्यक्ति उसके प्रतिकूल ऐसे कोई कार्य कर रहा हैं, उसके किंसी कार्य 
बाधक हैं या किसी दूँसरें मंनुष्यसें उपयु क्लकायमिंसें कीई कीर्य उसके 
प्रतिकूल करा रहा है या करनेकी प्रेररंता कैर रहीं हैं अथवा उसके 
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प्रतिकूल कोई कार्य होता हुआ देखकर खुश हो रहा है-आनन्द मना 
रहा है-तो उस मनुष्यको घोर मानसिक कष्ट एवं दुःख उत्पन्न होता 
है। ग्रौर वह उस व्यक्तिको अ्रपना हितशत्रु समभने लगता है;फलतः 
परस्पर वेर-विरोध बढकर अनेकानेक अनर्थ पेदा हो जाते हैं । अत- 
एब मनुष्योंको चाहिए कि वे किसीभी प्राणीके साथ उपयुक्त कार्यो- 
मेंसे, जिन्हें वे अपने प्रतिकूल समभते हैं,किसी भी कार्यका आचररा, 
अनुष्ठान, व्यवहार अथवा बर्ताव न करें । 

संसारमें उपयु क्त सब कार्य पाप-कार्य कहे जाते है और प्राय: 
यही पाप-कार्य हैं भी। इन्हीं पाप-कर्मोकी वजहसे संसारमें अनेक 
प्रकारके दुःख भर कष्ट उठाने पड़ते हैं ॥ पाठकजन ! जरा सोचिए, 
ग्रौर समभ्तिए यह कितना बड़ा अध्याय और अन्धेर है कि जिस 
कामको हम स्वयं अपने लिए बुरा समभे उसका आचरण तथा व्य- 
बहार दूसरेके लिए करें और हमारा हृदय कुछ भी कम्पायमान न हो ! 
हम किस मर हसे तब यह कह सकते हैं और कौनसे हृदयसे इस बात- 
की इच्छा कर सकते हैं कि श्रन्य प्राणी हमारे साथ नेकी करे, श्रच्छा 
व्यवहार करे शोर उपयुक्त प्रकार बुराईसे न प्रवर्ते ? क्या यह 
न्यायसंगत हो सकता है कि हम दूसरोंको दुःख देवे सतावे और फिर 
उनसे सुख मिलनेकी आशा रक्‍खें ? कदापि नहीं | इसलिए हम- 
को चाहिए कि हम इस गुरुमत्रका शरणा ग्रहरा करे और अपनी 
पूणा-शक्तिके श्रनुसार इस पर आचरण तथा अमल करे.जिससे शीघ्र 
ही पापोंसे बचकर उत्तम सुखोंका अ्रनुभव कर सके । जितने जितने 
अंशोमें हम इस गुरुमत्र पर आचरणा करेंगे उतने उतने अंशोमें हम 
पापोंसे बच जाएँगे । हमारे आचार्योत इस गुरुमंत्रमें ऐसी खूबी 
रक्‍खी है कि इसपर झाचररा करनेवालोको पापोंके भेद-प्रभेदों 
औ्रौर उनके लक्षणोंको जानने तथा याद रखनेकी कोई विशेष आ्राव- 
स्यकता नहीं रहती;भ्रौर इस ग़रुरुमंत्रके प्रचारसे सहज ही संसारभर- 
में सुख-श्ान्तिका प्रवाह फेल सकता है। 


३ 
मिथ्या धारणा 


ग्राजकल भारतवर्षमें बहुतसे हिसक तीब्र-कषायी श्रौर रौद्गपरि- 
शामी मनुष्य भिरड़, ततेये, बिच्छू. कानखजूरे तथा खटमल, पिस्सू, 
मच्छर श्रादि छोटे छोटे दीन जन्तुओंकों मारकर अपनी बहादुरी 
जतलाया करते है और मिरड़-ततेयोंके छत्तोंमें ग्राग लगाकर तीस- 
मारखाँ बना करते है। जब उनसे कोई करुणहृदय व्यक्ति पूछता है 
कि आप ऐसा निर्दयताकों लिये हुए हिसक कार्य क्यों करते हैं ? तो 
बे बड़े दर्षफे साथ, मुसलमान न होते हुए भी, उत्तरमें यह मुसल- 
मानी सिद्धान्त सुना देते हैं:-- 
“क़तलुल मूजी क़बलुल ईज़ा'' 
अर्थात्‌--ईजा (दुःख) पहुँचानेसे पहले ही मृज़ी (दुःख देनेवाले)- 
को मार डालना चाहिये। परन्तु वे कभी इस बातका विचार भी नहीं 
करते कि जब भिरड़, ततेये आदिक थोड़ीसी पीड़ा पहुँचाने ही के 
कारण मृजी और बधयोग्य हैं तो फिर हम जो कि उनको जानसे ही 
मार डालते हैं और उन जन्तुओंका गाँवका गाँव (छत्ता) भस्म कर 
देते हैं. उनसे कितने दर्जे ग्रधिक मृज़ी और बधयोग्य ठहरते हैं !! 
वास्तवमें विचार किया जाय तो यह सब उनकी मिथ्या धारणा है, 
वे उक्त सिद्धान्तका बिल्कुल दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्होंने उसके 
आ्राशयको कुछ भी नहीं समभा है। उन्हें न तो मृज़ीकी खबर है और 
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न ईज़ाकी । यदि इस सिद्धान्तका वही श्राशय लिया जाय जेसा कि 
वे समझ रहे हैं श्रोर तदनुक्लल प्रवर्त रहे हैं-अर्थात्‌ यह कि जो कोई 
प्राणी किसी दसरे प्राणीकों थोड़ासा भी दुःख देनेवाला हो तो वह मृज़ी 
है, उसको मार डालना चाहिये-तो ऐसी हालतमें मनुष्य सबसे पहले 
मूजी श्रौर वधयोग्य ठहसरते हैं; क्योंकि ये बहुतसे निरपराधी जीवोंको 
सताते और प्राण-दंड देते हैं । परन्तु यह किसी को दृष्ट नहीं । अतः 
इस सिद्धाग्तका साफ़ आशय और गअ्रसल प्रयोजन यह है कि मनुष्योंको 
अपने नफ़्सको मारना चाहिए--अपसी पाँचों इंद्रियों(हवासेखमसा,- 
को वह्ममें करना चाहिए। ये ही मृजी हे; इन्हींके कारण इस आ्रात्मा- 
को नाना प्रकारके जन्म-जरा-मरण रोग-बियोग तथा नरक निगोदा- 
दिकके दुःख और कष्ट उठाने पड़ते हैं; इन्हींके प्रसादसे आत्मा 
साथ कर्म-बन्धन होकर उसके ग्रुणगोंका घात होता है, जिससे श्रधिक 
प्रास्मके लिए और कोई ईजा (दुःख-परम्परा) नहीं हो सकती है 
झौर न इनसे प्रधिक आत्माक्े लिए और कोई मूजी हो सकता है । 
इन इंद्रियोंका निग्रह करने और इनकी विषय-वासनाको रोकने 
तथा राग-हृषरूप परिशलिकों हटानेसे ही इस आत्माके दःखकी 
निरवृत्ति होकर उसे भच्चे सुखकी प्रर्प्त हो सकती है । नीति- 
कारोंने बहुत ठीक कहा है :-- 


आपदा ऋश्नित: पन्‍्था दद्गियाणामसंग्म:। 
तक्डयः सम्पदा मार्गों येनेष्टं तेन गम्यताम्‌ ॥। 


अर्थात्‌--मुसीबत और दुःखोंके श्रानेका एकमान्न मार्ग इन्द्रियों- 
का असंयम--उन्नका वहमें न करना--है श्रोर उनको जीतकर अपने 
बशमें करना ही सुखोंक्रा एक मात्र मार्ग है। अतः जो मार्ग इष्ट हो 
उसपर चलना चाहिये । सुख चाहते हो. तो इन्द्रियोंको अपने श्राधीन 
क़रो । दुःख चाहते हो तो खुद इन्द्रियोंके श्राधीन हो जाओ । 
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कवि जौकः' ने भी नफ़्स को बड़ा मूज़ी करार देते हुए उसीको 
मार नेकी प्रे रणाकी है:- 


किसी बेकसकों ऐ बेदादगर ! मारा तो क्या मारा 
जो खुद द्वी मर रहा हो उसको गर मारा तो क्या मारा 
न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर बन जाता। 
अगर पारे को ऐ श्रक्‍्सीरगर ! मारा तो क्‍या मारा १ 
बढ़े मूज़ीकों मारा नफ़्से झश्माराकों गर मारा | 
' नहंगो अज़दहाओ शेरेनर मारा तो क्‍या मारा 


दूसरा आशय इस सिद्धान्तका यह मी निकाला जासकता है कि 
जब तक ज्ञानावरणीय आदिक कर्म, जो आत्माक्रे परम अत्रु हैं और 
इस आत्माको संसारमें परिभ्रमण कराकर नाना प्रकारके कष्ट देते 


हैं, उदग्रमें भ्राकर इस आ्रात्माको दुःख और कष्ट देबे अ्रथवा ईज़ा 
पहुँचावे उससे पहले ही हमको तप-संयमादिरूप घर्माचररणके द्वारा 


उनको मार डालना चाहिए-उनकी निर्जरा कर देनी चाहिए-जजिससे 
थे हमको ईज़ा (दुःख) न पहुँचा सके । इन दोनों झ्राशयोंके अतिरिक्त 
उपयुक्त सिद्धान्तका यह आशय कदापि नहीं हो सकता है कि 'किसी 
प्राणधारीका बध किया जावे । ऐसा आशय करनेसे दयाधर्मके 
सिद्धान्तमें विरोध आता है | वह सिद्धान्त तब अधर्ममयी हो जानेसे 
संथा हेय ठहरता है और किसी भी दयाधर्मके माननेवालेकों उस 
पर आचरण नही करना चाहिए १ यह कंसी खुदग़र्ज़ी और अन्याय 
है कि जिस बातको हम अपने प्रतिकूल समभे या जिसे हम अपने लिए 
पसन्द न करे उसका आंच सर दूसरोंके फ्रति करें ! 

इसीसे एक फ़ार्सी कवने भी कहा है---भांच बर खुद न 
पसन्दी बर दीगरां मपसन्‍्द ” । श्रर्थात्‌ जिस (व्यवहार ) को तू अपने 
ऊपर पसन्द नहीं कर ता उसे दूसरों के ऊपर पसन्द मत कर) 


९ 
महाजनी मंत्र 


महाजनी हिन्दीमें सबसे प्रथम जो अक्षर पढ़ाए जाते है उनका 

उच्चारण क्रमशः इस प्रकार कराया जाता है.-- 
“र, मै, से, ते, सू, र, से ती ओ, ना, मा, सी, घं ।” 

प्रायः सब लोग इसको वर्णामाला समभते हैं और इसीसे इसका 
इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चारण करते हैं,परन्तु वस्तुतः विचार करने- 
से मालूम होता है कि यह वर्णामाला नहीं है; क्योंकि वर्णमाला इसके 
पश्चात्‌ जब पृथक रूपसे पढ़ाई जाती है श्रौर उपयु क्त सब अक्षर उसमें 
आते है तब इसको वर्शामाला कैसे माना जा सकता है ? दूसरे इसी 
वर्रा-समूहमें कई श्रक्षर-जेसे रकार, मकार, सकार और तकार-कई 
कई बार आए हैं यदि यह वर्रामाला होती तो एक अक्षरके कई-कई 
बार आनेकी क्‍या आवश्यकता थी ? इससे साफ तौर पर सिद्ध होता 
है कि यह अक्षर-समूह वर्णामाला नही है; बल्कि कुछ श्रौर ही वस्तु 
है भ्ौर वह है देव-ग्रुरु-शास्त्रके स्मरणशास्वरूप और सिद्धोंकी नम- 
स्कार रूप एक मत्र या मंगलाचरण, जो सबसे पहले मंगलके लिए 
बालकीको पढ़ाया जाता था और उसका उच्चारण इस प्रकार होता 
था तथा होना चाहिए:-- 

४ राम सन्त सरस्वती ओं नमः सिद्ध ।” 
परन्तु अफसोस है कि आजकल इसके उच्चारणको ऐसा बिगाड़ 
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दिया गया है और इस उच्चारणाकी ऐसी प्रबल रूढि पड़ गई है कि 
किसीको इसके मंत्र या मंगलाचरणा होनेका स्वप्नमें भी ध्यान नहीं 
आता और विचारे बालक इस कल्याणकारी मंत्र तथा मंगलपाठसे 
बंचित रक्‍्खे जाते हैं । 

इस अशुद्ध उच्चारणके कारणों पर जहाँ तक विचार किया जाता 
है तो मुख्यतः दो कारण सामने आते हैं। एक तो यह कि इस महा- 
जनी हिन्दीमें मात्राएँ नही होती, जिससे एक अक्षरका उच्चारण अनेक 
प्रकार हो जाता है। जेसे कि उक्त अक्षर-समूहमें रकारका उच्चारण 
एक स्थान पर “रा' और दूसरे स्थान पर 'रे' किया जाता है; इसी 
तरह सकारका उच्चारण 'से'सू? सी के रूपमें तीन प्रकार और मकार- 
का उच्चारण 'में तथा 'मा'के रूपमें दो प्रकार कियाईजाता है। सारांश 
यह्र कि इस लिपिमें चाहे किसी अक्षरको किसी मात्राके साथ पढ़लो, 
चाहे बिना मात्राके । इसी लिये इस महाजनी हिन्दीको “गन्दी” कहते 
हैं, जिसकी अनेक लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं % । 

दूसरा कारण यह जान पड़ता है कि इस महाजनीको पढ़ाने 

वाले प्राय:अविद्वान्‌ पाधा लोग होते हैं। वे विचारे इस बातको कहाँ 
पहुँच सकते है कि यह कोई मंत्र अ्रथवा मंगलाचररा है । वे तो प्राय: 
यह भी नही जानते कि राम, सन्‍त और सरस्वती किसको कहते हैं 
और सिद्ध किसका नाम है । फिर वे बालकोंसे किस प्रकार ऐसा शुद्ध 
उच्चारण करा सकते हैं ? इसीसे यह उपयुक्त प्रकार से पृथक्‌ पृथक 
अक्षरोंके उच्चारणकी रूढि पड़ गई है। 


&8 एक लोकोक्ति यह भी प्रसिद्ध है कि किसी मुनीमने लालाजीके 
भ्रजमेर जानेकी सूचना और बड़ी बहीकी आ्रावश्यकता होने पर उसके 
भेजनेकी प्रेरगता करते हुए जा लिखा था कि “लालाजी अ्रजमेर गये 
बड़ी बहीको भेज दो” वह “लालाजी झ्ाज मर गये बड़ी बहुकों भेज 
दो” के रूपमे पड़ा गया, और ऐसा पढते ही वहाँ हाह्ाकार मत्र गया ! 


श्द युगवी र-निबन्धांवली 


अतः हमारे भाईयोंको चाहिये कि वे इस खराब रुढिकों दूर 
करनेंका शीघ्र प्रयत्न करे , जिससे प्रारंममें ही बालकोंको मंत्रमय 
मांगलिक शब्दोके उच्चारणका श्रवसर मिले और उनमें अच्छे 
संस्कार पड़े। इसके लिये पाठशालाग्रोंमें जो पाधा लोग पढ़ाते हीं 
उन्हें समभाकर हिदायत कर देनी चाहिये कि वे आगामी बालकों- 
को प्रारम्ममें राम सन्‍्त सरस्वती ओ नमः सिद्ध ऐसा मंगलमय 
शुद्ध पाठ पढ़ाया करें । 


भू 
उपवास 


उपवास एक प्रकारका तप और ब्रत होनेसे धर्मका अंग है। विधि- 
पूर्वक उपवास करनेसे पं।चों इन्द्रियाँ प्लोर बन्दरके समान चंचल मन 
ये सब वशमें हो जाते हैं, साथ ही पूर्व कर्मोकी निर्जरा होती है । 
संसारमें जी कुछ दु:ख और कष्ट उठाने पड़ते हैं वे प्रायः इन्द्रियों- 
की गुलामी और मनको वहामें न करनेके कारणसे ही उठाने पड़ते 
हैं। जिस मनुष्यने अपनी इन्द्रियों और मनको जीत लिया उसने जगत 
जीत लिया, वह धर्मात्म। है और सच्चा,सुख उसीको मिलता है। इस- 
लिये सुखार्थी मनुष्योंका उपवास करना प्रमुख कर्तव्य है। इतिहासों 
और पुराणोंके देखनेसे मालूम होता है कि पूर्व कालमें इस भारत- 
भूमि पर उपवासका बड़ा प्रचार था। कितने ही मनुष्य कई-कई दिनका 


ही नहीं, कई-कई सप्ताह, पक्ष तथा मास तकका भी उपवास किया 
करते थे। वे इस बातको भली प्रकार समझे हुए थे और उन्हें यह 


हृढ विश्वास था कि :- े 
“कर्मेन्थनं यदज्ञानात्‌ स॑चितं जन्म-कानने | 


डपचास-शिखी सब तदूभस्मीकुरुते क्षणात ॥ ” 
“उपयास-फलेन भजन्ति नरा भुबनत्रय-जात-महा विभवान्‌ । 
खलु कमे-मल-पलंबादचिराद जरा5मर-केवल-सिद्ध-सुखम्‌ ॥।” 


श्र 


२० युगवी र-निबन्धावली 


' संसाररूपी वनमें ग्रज्ञानभावसे जो कुछ कर्मरूपी-इंधन संचित 
होता है उसको उपवासरूपी अग्नि क्षरामात्रमें भस्म कर देती है ।' कह 
'उपवासके फलसे मनुष्य तीन लोककी महा विभवको प्राप्त हूं 


हैं और कर्ममलका नाश हो जानेसे शीघ्र ही त्रजर अमर केवल सिद्ध- 
सुखका अनुभव करते हैं । 


इसीसे वे ( पू्वंकालीन मनुष्य ) प्रायः धीरवीर, सहनशील, 
मनस्वी, तेजस्वी उद्योगी, साहसी, नीरोगी, हृढसंकल्पी, बलवान, 
विद्यावानू, और सुखी होते थे, जिस कार्यको करना विचारते थे 
उसको करके छोड़ते थे | परन्तु आज वह स्थिति नही है । आज- 
कल उपवासकी बिलकुल मिट्टी पलीद है-प्रथम तो उपवास करते ही 
बहुत कम लोग हैं और जो करते है उन्होंने प्रायः भूखे मरनेका नाम 
उपवास समभः रक्‍्खा है। इसीसे वे कुछ भी धर्म-कर्म न कर उपवास- 
का दिन योही श्राकुलता और कष्टसे व्यतीत करते हैं--गर्मीकि मारे 
कई कई वार नहाते हैं, मुख घोते हैं. मुख पर पानीके छीटे देते हैं. 
ठंडे पानीमें कपड़ा भिगो कर छाती आदि पर रखते है; कोई कोई 
प्यास कम करनेके लिये कुल्ला तक भी कर लेते हैं और किसी प्रकार- 
से यह दिन पूरा होजाबे तथा विशेष भूख-प्यासकी बाधा मालूम न 
होवे इस ग्रभिप्रयसे खूब सोते हैं, चौसर-गंजिफा आदि खेल खेलते 
हैं ग्रथवा कमी कभी का पड़ा गिरा कोई ऐसा गृहस्थीका धंधा या 
आरम्भका काम ले बेठते हैं जिसमें लगकर दिन जाता हुआ मालूम न 
पड़े। गरज़ ज्यों त्यो करके श्रनादरके साथ उपवासके दिनको पूरा कर 
देते है, न विषय-कषाय छोड़ते हैं और त कोई खास धर्माचरणा ह्टी 
करते है। पर इतना जरूर है कि भोजन बिलकुल नहीं करते, भोजन 
न करनेको ही उपवास या ब्रत समभते हैं और इसीसे धर्मलाभ होना 
मानते है ! सोचनेकी बात है कि यदि भूखे मरनेका ही नाम उपवास 
या ब्रत हो तो भारतवर्षमें हजारों मनुष्य ऐसे है जिनको कई कई 
दिनतक भोजन नही मिलता है, वे सब ही ब्रती और धर्मात्मा ठहरें; 
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परन्तु ऐसा नहीं है । हमारे श्राचायेनि उपवासका लक्षण इस प्रकार 
वर्णन किया है :- 

कषाय-विषयाहार-त्यागो यत्र विधीयते । 

उपबासः स विज्ञेय: शेष॑ लंघनक॑ बिदुः || 

अर्थात्‌--जिसमें कषाय, विषय और आहार इन तीनोंका त्याग 

किया जाता है उसको उपवास समभना चाहिये, शेष जिसमें कषाय 
और विषयका त्याग न होकर केवल आहारका ही त्याग किया जावे ' 
उसको लंघन (भूखा मरना) कहते हैं । 

श्री अमितगति आचार्य इस विषयमें ऐसा लिखते हैं:-- 

व्यक्त-भोगोपभोगस्य, सर्वारस्भ-बविमोचिनः । 
चतुविधाउशनस्थाग उपबासो भतां जिने:॥। 
श्र्थात्‌ृ-जिसने इन्द्रियोंके विषयभोग और उपभोगको त्याग दिया 
है और जो समस्त प्रकारके आरम्मसे रहित है उसीके जिनेन्द्रदेवने 
चार प्रकारके श्राहार- यागको उपवास कहा है । अत. इन्द्रियोंके 
विषयभोग और आरम्भके त्याग किये बिना चार प्रकारके आहारका 
त्यागना उपवास नही कहलाता । 

स्वामी समन्तभद्राचार्यकी .उपवासके विषयमें ऐसी आज्ञा है:- 

पंचानां पापानामलंक्रियाउ5रम्म-गं ध-पुष्पाणाम्‌ । 
सस्‍्नानाउप्जन-नस्यथानामुपवासे परिह्वतिं कुर्यात्‌ ।|१॥ 
घर्माम्नतं सतृष्ण: श्रबणा भ्यां पिवतु पाययेद्वान्यान्‌ । 
ज्ञान ध्यान-परो वा भवतूपवसन्न तन्द्रालु: ॥२॥ 

“उपवासके दिन पाँचों पापों हिसा,भूठ,चो री,मेथुन और परिग्रह- 
का, शु गारादिक रूपमें शरीरकी सजावटका, आरम्भोंका, चन्दन इत्र 
फुलेल आदि गंध द्रव्योंके लेपन का, पुष्पोंके सूघने तथा माला 
आदि धारण करनेका, स्नानका, आ्रँखोंमे भ्रंजन (सुरमा) लगानेका 
और नाकमें दवाई डालकर नस्य लेने (तथा तमाखू आदि सू घनेका, 
त्याग करना चाहिये ।' 
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“उपवास करने वालेको उस दिन निद्रा तथा आलस्यको छोड 
कर अति अनुरागके साथ कानों द्वारा धर्मामृतकों स्वयं पीना तथा 
दूसरोंको पिलाना चाहिये और साथ ही ज्ञान तथा ध्यानके आरा- 
घनमें तत्पर रहना चाहिए ।! 

इस प्रकार उपवासके लक्षण और स्वरूप-कथनसे यह साफ़्तौर 
पर प्रकट है कि केवल भूखे मरनेका नाम उपवास नही है; किन्तु 
विषय-कबायका त्याग करके इन्द्रियोंको बढामें करने, पंच पापों तथा 
आरम्भको छोडने और शरीरादिकसे ममत्व परिणामकोी हटाकर 
प्रायः एकान्त 'स्थानमें धर्मध्यानंके साथ कालकों व्यतीत करनेका 
नाम उपवास है और इसीसे उपवास धर्मका एक अंग तथा सुख- 
का प्रधान काररा है । 

जो लोग ( पुरुष हो या स्त्री ) उपवासके दन भूठ बोलते हैं, 
चोरी करते है,मैथुन सेवन करते हैं या अपने घर-गृहस्थीके धंधोंमें लगे 
रहकर अनेक प्रकारके सावद्यकर्म (हिसाके काम, एवं छल-क्पट करते 
हैं, मुकदमे लड़ाले और परस्पर लड़कर खून बहाते है तथा अनेक 
प्रकारके उत्तमोत्तम वस्त्राभुषण पहनकर शरीरका झुगार करते हैं, 
सोते हैं, ताश, चौपड तथा गंजिफा आदि खेल खेलते हैं, हुक्का पीते 
या तमाखू आदि सू घते हैं और स्वाध्याय, सामायिक, पूजन,भजन अ्रादि 
कुछ भी धर्म कर्म न करके अनादर तथा आकुलताके साथ उस दिनको 
पूरा करते है वे केसे उपवासके धारक कहे जा सेकते है और उनको 
केसे उपकासका फल प्राप्त हो सकताहै ? सर्चापूछिये तो ऐसे 
मनुष्योंका उपवास उपवास नही है किन्तु उपहास है। ऐसे मनुष्य 
अपनी तथा धर्म दोनोंकी हंसी और निन्दा कराते हैं, उन्हें उपवास- 
से प्राय. कुछ भी धर्म-लाभ नहीं होता । उपवासके दिन पापा- 
चरण करने तथा संक्लेशरूप परिशाम रखनेसे तीत्र पाप बंधकी 

सभावना अवश्य है। 

हमारे लिये यह कितनी लज्जा और शरम की बात है कि ऊंचे 
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पदको धाररा करके नीची क्रिया करें अथबा $उपवासका कुछ भी 
कार्य न करके अपने आपको उपबासी और ब्रती मान बेठे ! 

इसमें कुछ भी पन्देह नहीं कि विधिपूर्वक उपवास करनेसे पाँचों 
इन्द्रियाँ और मन शीघ्र ही वदामें हो जाते हैं और इनके वशमें होते 
ही उन्मार्ग-गमन रुककर धर्म-साधनका अवसर मिलता है। साथ ही 
उद्यम, साहस, पौरुष, धेय॑ आदि सद्गग्र॒ुरा इस मनुष्यमें जाग्रत हो 
उठते हैं और यह मनुष्य पापोंसे बचकर सुखके मार्गमें लग जाता है । 
परन्तु जो लोग विधिपूर्वक उपवास नहीं करते उनको कदापि उप- 
वासके फलकी ययथेष्ट प्राप्ति नहीं हो सकती । उनका उपवास केवल 
एक प्रकारका कायक्लेश है,जो भाबश्युन्य होनेसे कुछ फलदायक नहीं; 
क्योंकि कोई भी क्रिया बिना भावोंके फलदायक नहीं होती ('यरमात्‌ 
क्रिया: प्रतिफल्नन्ति न भाव शुून्या:) । अतएब उपबासके इच्छुकोंको 
चाहिए कि वे उपवासके आ्राशय और महत्वको श्रच्छी तरहसे सम भरें, 
वर्तमान विरुद्धाच रणोंको त्याग करके श्रीआचार्योकी श्राज्ञानुक्कूल प्रवर्ते 
ओर कमसे कम प्रत्येक ्रष्टमी तथा चतुर्दशीको (जो पर्वके दिन हैं) 
अवद्य ही विधिपूर्वक तथा भावसहित उपवास किया करें । साथ 
ही इस बातचो अपने हृदयमें जमा लेवें कि उपवासके दिन अ्रथवा 
उपवासकी ग्रवधि तक ब्रतीको कोई भी गृहस्थीका धंधा वा शरीरका 
शुगारादि नही करना चाहिए । उस दिन समस्त गृहस्थारंभको त्याग 
करके पंच पापोंसे विरक्त होकर अपने शरीरादिकसे ममत्व-परिणाम 
तथा रागभावकों घटाकर और अपने पांचों इन्द्रियोंक विषयों तथा 
क्रोध, मान, मायादि कषायोंकोी वशमें करके एकान्त स्थान ग्रथवा 
क्षी[जिनमन्दिर आदिमें बेठकर [शास्त्रस्वाध्याय, शास्त्रश्नवरा, सामा- 
यिक, पूजन-भजन आदि धर्मकार्योमें कालको व्यतीत करना चाहिए । 
निद्रा कम लेनी चाहिए, आतं-रौद्रपरिणामोंकों अपने पास नहीं आने 
देना चाहिए, हर समय प्रसन्न-वदन रहना चाहिए और इस बातको 
याद रखना चाहिए कि शास्त्र-स्वाध्यायादि जो कुछ भी धर्मके कार्य 
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किये जावे वे सब रुचिपूर्वक और भावसहित होने चाहिये । कोई भी 
घर्मकार्य बेदिली, जाब्तापूरी या अनादरके साथ नहीं करना चाहिये 
और न इस बातका खयाल तक ही आना चाहिए कि किसी प्रकारसे 
यह दिन शीघ्र ही पूरा हो जावे; क्योंकि बिना भावोंके सर्व धर्म-कार्य 
निरर्थक हैं। जेसा कि आचार्योने कहा है :- 
भावहीनरय पूजादि-तपोदान-जपादिकम्‌ | 
व्यथ दीक्षादिक च स्थादजाकंठे स्तनाविव ॥ 
जो मनुष्य विता भावके पूजादिक, तप, दान और जपादिक 
करता है अ्रथवा दीक्षादि ग्रहरा करता है उसके वे सब कार्य बकरीके 
गलेमें लटकते हुए स्तनोंके समान निरर्थक हैं । 
अर्थात्‌-जिस प्रकार बकरीके गलेके स्तन निरर्थक हैं, उनसे दूध 
नहीं निकलता, वे केवल देखने मात्रके स्तन हैं, उस ही प्रकार विना 
तदनुक्कूल भाव और परिणामके पूजन, तप, दान उपवासादि समस्त 
धामिक कार्य केवल दिखावामात्र हैं--उत्तते कुछ भी धर्म-फलकी 
सिद्धि ग्रथवा प्राप्ति नही होती । 


६ 
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एक समय था जब यह भारतवर्ष अपने उत्कर्ष पर था,पश्रन्य देशोंका 
गुरु बना हुआ था,सब प्रकारसे समृद्ध था और स्वर्गके समान समझा 
जाता था । यहाँ पर हजारों वर्ष पहलेसे प्राकाशगामिनी विद्याके 
जानकार, दिव्य विमानों-द्वारा आकाशमार्गको ग्रवगाहन करनेवाले, 
वेक्रिक आदि ऋद्धियोंके धारक और अपने आत्मबलसे भूत,भविष्य 
तथा वतंमान तीनों कालोंका हाल प्रत्यक्ष जाननेवाले विद्यमान थे । 
भारतकी कीति-लता दश्ों दिशाप्रोंमें व्याप्त थी । उसका विज्ञान, 
कला-कौशल और गआत्मज्ञान अन्य समस्त देश्षोंके लिये अनुकरणीय 
था। उसमें जिधर देखो उधर प्राय: ऐसे ही मनुष्योंका सदभाव पाया 
जाता था जो जन्मसे ही दृढाड्भर,निरोगी और बलाढथ थे;स्वभावसे ही 
जो तेजस्वी,मनस्वी और पराक्रमी थे;रूप और लावर्यमें जो स्वर्गों- 
के देव-देवाज्धनाम्रोंसे स्पर्धा करते थे; सर्वाज्भ सुन्दर और सुकुमार 
शरीर होनेपर भी वीररससे जिनका अड्भ-अजड्भ फड़ कता था; जिनकी 


आ्रात्ममलसे जिनका चेहरा दमकता 
स्फुरायमान था; चिन्ताश्रोंमें जो अ्रपना 
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जो सदेव अपने धर्म-कर्ममें तत्पर और पापोंसे भयभीत थे; जिनको 
पद-पद पर सच्चे साधुओंका सतसझ्भ और सदुपदेश्ष प्राप्त था; जो 
तनिकसा निमित्त पाकर एकदम समस्त सांसारिक प्रपंचोंकी त्यागकर 
बनोवासको अपना लेते ये और आत्मध्यानमें ऐसे तल्‍लीन हो जाते 
थे कि ग्रनेक उपसर्ग तथा परीषहोंके आने पर भी चलायमान नहीं 
होते थे; जो अपने हित-अहितका विचार करनेमें चतुर तथा कला- 
विज्ञानमें प्रवीण थे और जो एक दूसरेका उपकार करते हुए परस्पर 
प्रीति-पूर्वक रहा करते थे । 
परन्तु खेद ! ग्राज मारत वह भारत नहीं है । आज भारतवर्ष- 
का मुख समुज्ज्वल होनेके स्थानमें मलिन तथा नीचा है ! आज 
बही भारत परतन्त्रताकी बेड़ियोमिं जकड़ा हुआ है और दूसरोंका 
सुह ताकता है ! श्राज भारतका वह समस्त विज्ञान और बेभव 
स्वप्नका साम्राज्य दिखाई पड़ता है! और आज उसी भारतबर्षमें 
हमारे चारों तरफ प्रायः ऐसे ही मनुष्योंकी सृष्टि नज़र आ्राती है 
जिनके चेहरे पीले पड़ गये हैं, १२-१३ वर्षकी अ्रवस्थासे ही जिनके 
केश रूपा होने प्रारम्भ हो गये हैं, जिनकी आँखे और गाल बेठ गये 
हैं; मुहपर जिनके हवाई उड़ती हैं, होठोंपर हरदम जिनके खुश्की 
रहती है; थोड़ासा बोलनेपर मुख और कंठ जिनका सूख जाता है 
हाथ ओर पेरोंके तलुओंसे जिनके अग्नि निकलती है; जिनके प रोंमें 
जान नहीं और घुटनोमें दम नही, जो लाठीके सहारेसे चलते है और 
ऐनकके सहारेसे देखते हैं; जिनके कभी पेटमें दर्द है तो कभी सिरमें 
चक्कर; कभी जिनका कान आरी है तो कभी नाक, आलस्य जिनको 
दबाये रहता है, साहस जिनके पास नहीं फटकता, वीरता जिनको 
स्वप्नमें भी दर्शन नहीं देती; जो स्वयं ऋपनी छायबासे आप डरते 
हैं, जिनका तेज नष्ट हो गया है, जो इन्द्रियोंकी विजय नहीं जानते; 
विषय-सेवनके लिये जो ग्रत्यंत आतुर रहते है परन्तु बहुत कुछ स्त्री- 
प्रसंग करने पर भी संयोग-सुखका वास्तविक आनन्द जिनको प्राप्त 


हमारी यह दुर्दशा क्‍यों ? २७ 


नहीं होता; प्रमेहसे जिनका शरीर जर्जर है; इश्तहारी दवाओंकी 
परीक्षा करते करते जिनका चित्त घबरा उठा है; हृकीमों, बेच्यों और 
डाक्टरोंकी दवाई खाते खाते जिनका पेट अस्पताल और झऔषधालय 
बन गया है; परन्तु फिरभी जिनको चेन नहीं पड़ता; जिनके विचार 
शिथिल हैं; जो अपने भ्रात्माको नहीं पहचानते और अपना हित नहीं 
जानते; स्वार्थने जिनको भ्रन्धा बना रक्खा है, परस्परके ईर्षा और 
देषने जिनको पागल बना दिया है; विज्ञानसे जिनको डर लगता है; 
पापमयी जिनकी प्रवृत्ति है और चिन्तारूपी ज्वालाज्रोंसे जिनका 
श्रन्तःक रण दग्ध रहता है !!! 

इसीसे आजकल हमारे अधिकांश भारतवासियोंके हृदयोंमें प्रायः 
इस प्रकारके प्रइ्न उठा करते हैं और कभी कभी अपने इष्ट मित्रा- 
दिकोंसे वे इस प्रकारका रोना भी रोया करते हैं कि-हमारी शारीरिक 
भ्रवस्था ठीक क्‍यों नहीं ? हमारा दिल, दिमाग तथा जिगर (यकृत- 
4.५८॥ ) ठीक काम क्यों नही करता ? हमारे नेत्रोंकी ज्योति केसे 
मन्द है ? कानोंसे हमको कम क्यों सुनाई देता है ? तनिकसा परिश्रम 
करतेपर हमारे सिरमें चक्कर क्‍यों आने लगता है ? हम क्यों घुटनों 
पर हाथ धरकर उठते और बेठते हैं ? थोड़ीसी दूर चलने या ज़रासी 
मेहनतका काम करने[पर हम क्‍यों हाँपने लगते हैं? हमारा उदर 
भोजनका पाक ठीक तौरसे क्‍यों नहीं करता ? क्‍यों हमेशा कब्ज 
((०7/0]9407) और बदहजमी (अजीर्णता-2५509८[7४०) हमको 
सताती रहती है ? क्यों चूरन व गोली वरगेरहका फ़िकर हरदम हमारे 
सिर पर सवार रहता है ? हमारा हृदयस्थल व्यर्थकी चिन्ताओं और 
भूठे संकल्परनिकल्पोंकी रज्भभ्रूम क्यों बना रहता है ? क्‍यों अनेक 
प्रकारके रोग्रोने हमारे शरीरमें अड्डा जमा रक्‍खा है ? हमारा 
स्वास्थ्य ठीक क्यों नही हो पाता ? किसी कार्यका आरम्श्न करते हुए 
हमें डर बयों लगता हैं ? कार्यका आरम्भ कर देने पर भी हम क्‍यों 
निष्कारण उसे चटसे छोड़ बेठते हैं ? हममें हिम्मत, उत्साह और 
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कार्य-पटुताका संचार क्यों नहीं होता ? क्यों हमारे हृदयसे धामिक 
विचारोंकी सृष्टि उठती जाती है ? हम विषयोंके दास क्यों बनते 
जाते हैं? क्यों हम अपने पूर्वज-ऋषि मुनियोंकी तरह आत्मध्यान करने- 
में समर्थ नहीं होते ? क्यों अपने प्राचीन गौरवबको भुलाये जाते हैं ? 
और क्यों हम स्वार्थव्यागी बनकर परोपकारकी ओर दत्त-चित्त नहीं 
होते ? इत्यादि । में 

परन्तु इन सब प्रइनों अ्रथवा हमारी यह दुर्दशा क्यों? इस केवल 
एक ही प्रइनका वास्तविक और संतोषजनक उत्तर जब, उनको 
प्राप्त नहीं होता अ्रथवा यों कहिये कि जब इन दुर्दशाओंसे छुटकारा 
पानेका संग्यक उपाय उन्हें सूक नही पड़ता तो वे बहुत ही खेंदखिन्न 
होते हैं--कभी कभी वे निराश होकर अपने निःसार जीवनकों 
धिक्कारते हैं, श्रपने आपको दोष देने लगते हैं और कोई कोई हत- 
भाग्य तो यहाँ तक हताश हो बेठते हैं कि उनको मरणाके सिवाय और 
कोई शररप ही नज़र नहीं आता, और इर्सालए वे अ्रपना अश्रपघात तक 
कर डालते हैं ! बहुतसे मनुष्य विपरीत श्रद्धामें पडंकर बारहों महीने 
दवा खाते खाते अपनी जीवन-यात्रा समाप्त कर देते हैं ! उनके 
मनोरथका पूरा होना तो दूर रहा, उनको प्रकट होने तकका अवसर 
नहीं मिलता ! वे उठ उठकर हृदयके ह॒ृदयमें ही विलीन हो जाते हैं ! 
मरते समय उन असिद्ध मनोरथोंकी य।द (स्मृति) उन्हें कैसा बेचेन 
करती होगी और अपने मनुप्य-जन्मके व्यर्थ खोजानेका उनको उस 
वक्त कितना अफ़सोस तथा पद्चात्ताप होता होगा, इसकी कल्पना 
सहृदय पाठक स्वयं कर सकते हैं । 

ऊपरके इस वर्णन एवं चित्रणपरसे पाठक इतना तो सहजमें ही 
जान सकते हैं कि हमारे भारतवासी आजकल कैसी कैसी दुःखावस्था- 
ओ्रोंसे घिरे हुए हैं-प्रमाद और श्ज्ञानने उनको कैसा नष्ट किया है। 
वास्तबमें यदि विचार किया जाय तो इन समस्त दुःखों और दुर्द- 
शाह्रोंका कारण शारीरिक निर्बलता है। निर्बल शरीर॒पर सहजमें ही 
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रोगोंका आ्राक्रमरा हो जाता है, निर्बलता समस्त रोगोंकी जड़ माची 
गई है-'एक कमजोरी हजार बीमारी? की कहावत प्रसिद्ध है। जब 
हमारा शरीर कमज़ोर है तो हमारे विचार कदापि हृढ नहीं हो सकते; 


जब हमारे विचार हृढ नहीं होंगे तो हम कोई भी काम पूर्णा सफलता 
के साथ सम्पादन नहीं करसकंगे,हमारा चित्त हरवक्त डावॉडोल रहेगा 
तथा व्यर्थकी चिन्ताग्रोंका नाख्यघर बता रहेगा और इन व्यर्थकी 
चिन्‍्ताओंका नतीजा यह होगा कि हमारा कमज़ोर दिमाग़ और भी 
कमज़ोर होकर हमारी विचारणशक्ति नप्ट हो जावेगी और तब हम 


हित-अहितका सम्यग्विचार करनेकी योग्यताके न रहनेसे यद्वा तद्दा 
प्रवृत्ति कर अपना सवंनाश कर डालेंगे। न 
यही कारण है कि प्राचीन ऋषियोंने शारीरिक बलको बहुत 


मुख्य माना है। उन्होंने लिखा है कि जिस ध्यानसे मुक्तिकी प्राप्ति होती 
है वह उत्तम ध्यान उसी मनुप्यके हो सकता है जिसका संहनन उत्तम 
हो-अ्रर्थात्‌ जिसका शरीर खास तौरसे ( निर्दिष्ट प्रकारसे ) मजबूत 
श्र बज्जका बना हुआ हो । इसी लिये उन्होंने इस शारीरिक बलकी 
रक्षाके लिये मुख्यतासे ब्रह्मचर्यका उपदेश दिया है और सबसे 
पहला-द्रर्थात्‌ गृहस्थाश्रमसे भी पूर्वका-श्राश्रम 'ब्रह्मचर्याश्रम' कायम 
किया है। साथ ही वेद्यक शास्त्रके नियमोंको पालन करनेका श्रादेश भी 
दिया है, और इन नियमोंको इतना उपयोगी तथा ज़रूरी समभा है 
कि उनको धामिक नियमोंमें गर्भित कर दिया है, जिससे मनुष्य- 
उन्हें धर्म और पुरायका काम समभकर ही पालन करें । वास्तवमें 
महर्षियोंका यह काम बड़ी ही दूरदशिता और बुद्धिमत्तासे सम्बन्ध 
रखता है। वे ग्रच्छी तरहसे जानते थे कि 'शरोरमाद्य खलु धर्म सा- 
धनम' 'घर्माथे-कास-सोक्षाणां शरीर साधन मत्मु--#र्थात्‌ धर्म- 
साधनका ही नहीं किन्तु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ऐसे चारों ही 
पुरुषार्थोके साधनका सबसे प्रथम और मुख्य कारण झरीर है। 
शरीरके स्वस्थ और बलाढ्य हुए बिना किसी भी पुरुषार्थका साधन 
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लहीं बन सकता और पुरुषार्थका साधन किये बिना मनुष्यका जन्म 
अंकरीके गलेमें लटकते हुए स्तनों (थनों)के समान निरर्थक है । ऐसी 
स्थितिमें जो मनुष्य अपने शरीरकी रक्षाके लिये उक्त नियमोंका पालन 
करता है वह वास्तवमें धर्मका कार्य करता है और उससे अवश्य उस- 
को पुर्य-फलकी प्राप्ति होती है। हम लोगोंते ऋषियोंके वाक्योंका 
महत्व नहीं समझा और न यह जाना कि शरीरका बली-निंबली तथा 
स्वस्थ-अस्वस्थ होना प्रायः सब आहार-विहार पर निर्भर है भर 
आहार-विहार-सम्बन्धी जितनी चर्या है वह सब प्रायः वेद्यकशास्त्रके 
आधीन है। इसीलिये हम अ्रपते आपको सबसे पहले ब्रह्मचर्याश्रम- 
में नही रखते हैं--एक खास अ्रवस्था तक ब्रह्मचर्यका पालन नहीं 
करते हैं--बल्कि उसका निम्रल करनेके लिये यहाँ तक उद्यत 
रहते हैं कि छोटीसी अवस्थामें ही बच्चोंका विवाह कर देते हैं ! यही 
कारण है कि हम योग्य श्राहार-विहार करना नहीं जानते, और यदि 
जानते भी हैं तो प्रमाद या लापर्वाहीसे उसके अनुसार प्रवतंन नही 
करते । 
. उदाहरणके तौर पर, बहुतसे मनुष्य इस बातको तो जानते हैं 
कि यदि हम कोई हाडी चूल्हें पर चढ़ावे और उसमें थोड़ेसे चावल 
पकनेके लिये डाल देवे, और फिर थोड़ीसी देरके बाद उसमें और 
कच्चे चावल डाल देवें, उससे पीछे गेहूँ डाल देवें, उससे कुछ काल 
पश्चात्‌ कच्चे चने डाल देवें, और उस सेभी कुछ समय बाद फिर 
कच्चे चावल या और कोई वस्तु डाल देवे और उनमेंसे किसीका 
भी पाक पूरा होनेका अवसर न गआ्राने देकर दूसरी दूसरी वस्तु उसमें 
डालते रहें तो कदापि उस हांडीका पाक ठीक तथा कार्यकारी न 
होगा । परन्तु यह जानते हुए भी खाने-पीनेके अवसरों पर कुछ 
ध्यान नहीं रखते--जो वस्तु जिस समय मिल जाती है उसको उसी 
समय चट कर जाते हैं-इस बातका कुछ विचार नहीं करते कि पहले- 
का खाया हुआ भोजन हजम होचुका है या कि नहीं? परिरताम जिसका 
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यह होता है कि खाया-पीया कुछ भी शरीरकों नहीं लगता और 
अनेक प्रकारके श्रजीरादि रोंग उत्पन्न हो जाते हैं, जी कंभी कमी 
बड़ी भयंकरता धारणा कर लेते हैं भर प्रारत ही लेंकर छीड़ले हैं। 
अंग्र ज लोग प्रायः नियमपूर्वक ठीक और नियत समयपर भींजन करते 
हैं, श्रपने डाकंटरोंकी आज्ञाको बड़े आदरके साथ शिरोधार्य करते हैं 
और बड़े यत्नके साथ स्वास्थ्य-रक्षाके नियमोंका पालन करते हैं; यही 
वजह है कि उनको रोग बहुत कम सताते हैं और वे प्राय: हुष्ट पुष्ट 
तथा बलिष्ठ बने रहते हैं। हम लोगोंने वेद्यकशास्त्रमें निष्णात वाग्मट्र 
जेंसे वेच्यराजोंके वाक्योंकी भश्रवज्ञा की-न उनको पढा और न तदनु- 
सार आचरणा किया--और स्वास्थ्यरक्षाके नियमोंसे उपेक्षा धारण 
की । उसीका यह फल हुआ कि भारतवर्षमें निबंलताने अपना अड्डा 
जमा लिया और हम दिन पर दिन निर्बल तथा निस्तेज होकर 
प्राय. किसी भी कार्य करनेके योग्य न रहे । 

हमारी इस निर्बलताके संक्षेपसे चार कारण कहे जा सकते है :- 
पहला पेतृक निर्बलता अर्थात्‌ माता और पिताके शरीरका निर्बल 
होना, दूसरा स्वास्थ्यरक्षाके नियमोंसे उपेक्षा धारण करना; तीसरा 
बाल्यावस्थामें श्रनेक खोटे मार्गसि कच्चे वीर्यंका स्खलित होना;और 
चौथा अच्छी खुराक (70००0 भोज्य) का न मिलना । इन कारणोंमें 
यद्यपि पहला कारणा, जिसकी उत्पत्ति भी अन्य तीन कार णोंसे ही 
है, हमारे आधीन नहीं है-अर्थात्‌ माता-पिताकी शारीरिक निर्बल- 
तामें उनकी भावी सन्‍्तान कुछ भी फेर-फार नहीं कर सकती, उनके 
शरीर में उसका असर भ्रवध्य आता है; परन्तु इससे हमारी प्राय: 
कुछ हानि नहीं हो सकती यदि हम अन्य तीन कारणोंको अ्रपने पास 
फटकने न देवें और विधिपूर्वक अच्छे पौष्टिक पदार्थीका बराबर सेवन 
करते रहैं। ऐसा करनेसे हमारी जन्मसे प्राप्त हुई सब निर्वलता नष्ट 
हो जावेगी*'और हम आागामीके लिये अपनी सन्‍्तानको इस प्रथम 
कारण-जॉनत व्यर्थकी पीड़ासे सुरक्षित रखनेमें समर्थ हो सकेंगे । 
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दूसरे कारणकी बाबत ऊपर संकेत रूपमें बहुत कुछ कहा जा चुका 
है और यह विषय ऐसा है कि जिस पर बहुत कुछ लिखा जासकता है। 
परंतु यहाँपर संक्षेपमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य-रक्षाके 
नियम हम लोगोंकोी हृढताके साथ पालन करने चाहिये और सर्व- 
साधारणको उन नियमोंका ज्ञान कराने तथा उन नियमोंका पालन 
करनेकी प्रेरणा करनेके लिये वेद्यकशास्त्रोंकी मंथनकर आहार-विंहा र- 
सम्बन्धी ग्रत्यंत सरल पुस्तक तय्यार कराकर सर्वसाधाररामें निःस्वार्थ 
भावसे उनका प्रचार करना चाहिए। यदि वाग्भद्जीके निम्न इलोक- 
की छोटी बडी टीकाएँ कराकर अथवा अन्य आहोार-विहार तथा पूर्ण 
दिनचर्या-सम्बन्धी पुस्तक तय्यार कराकर स्कूलोंमें भरती कराई 
जावें तो उनसे बहुत बड़ा उपकार हो सकता है। वह इलोक यह है- 
कालाउथ-कमेशां योगा हीन-मिथ्या-इतिसात्रिका: । 
सम्यग्योगश्च विज्ञेयो रोग्या5डरोग्येक कारणम्‌ ॥ 
इसका सामान्य अर्थ इतता ही है कि--कालका हीनयोग, 
मिथ्यायोग तथा अतियोग; श्र्थ ( पदार्थ ) का हीनयोग, मिथ्या- 
योग तथा अतियोग; कर्म (क्रियादि ) का हीनयोग, मिथ्गायोग तथा 
अतियोग, ये सब रोगोके प्रधान कारण है, और इन काल, अर्थ 
तथा कर्मका सम्यक्योग आरोग्यका प्रधान कारण हैं ।' परन्तु काल, 
अर्थ और कर्मका वह हीनयोग, मिथ्यायोग, भ्रतियोग और सम्यकयोग 
क्या है, .उसे टीकाओ द्वारा सप्रमाशा स्पष्ट करके बतलानेकी जरू- 
रत है, जिसमे तद्विषयक ज्ञान विकासको प्राप्त होवे और जनताको 
संयोग-विरूद्धादिके रूपमें अपनी मिथ्याचर्याका भान हो सके । 
तीसरा कारण यद्यव दूसरे कारणकी ही एक शाखा है और 
उसीकी व्यास्यामें आता है, फिर भी उसपर खासतौर से हृष्टि रखने- 
की ज़रूरत है। बहतसे बालक अपनी अज्ञानतासे बचपनकी अत्यंत 
निन्दनीय खोटी प्रवृत्तियों ( $2॥ 8८४709778 9४898 ) में 
फेसकर हमेशाके लिये अपना सर्बनाश कर डालते हैं और फिर सार 
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उम्र हाथ मल मलकर पछताते हैं,इसलिये माता-पिताकी इस विषय- 
में बालकों पर कड़ी दृष्टि रहनी चाहिये श्रौर उनको किसी न किसी 
प्रकारसे ऐसी शिक्षा देनेका प्रयत्न करना चाहिये जिससे बालक इस 
प्रकारकी खोटी प्रवृत्तियोंमें पड़ने न पाबे । अधिकाँश माता-पिता इस 
झोर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उनकी यह उपेक्षा बिचारे 
हिता5हित-ज्ञान-झून्य बालकोंके लिये विषका काम देती है, जिसका 
पाप-भार माता पिताओंकी गर्दन पर होता है | भ्रतः माता-पिताओं- 
को इस विषयमें बहुत सावधान रहना चाहिये और छोटी अवस्थामें 
तो बच्चोंका विवाह भ्रूल कर भी नहीं करना चाहिये; बल्कि उनको 
कमसे कम २० वर्षकी अवस्था तक ब्रह्मचर्याश्रममें रखना चाहिये, 
और यही काले उनके विद्याध्ययनका होना चाहिये । इसके पश्चात्‌ 
यह उनकी इच्छा रही कि वे चाहे और विद्याध्ययन करें या विवाह 
कराकर गृहस्थाश्रम स्वीकार करें। 


चौथा कारश सबमें प्रधान है, अच्छी खुराकका न मिलना निर्ब- 
लताको उत्तरोत्तर वृद्धिगत करनेवाला है। जब अच्छी खुराक प्रथवा 
उत्तम भोज्य पदार्थोकी प्राप्ति ही नहीं होगी तो केवल स्वास्थ्य-रक्षा- 
के नियमोंके जाननेसे ही क्या लाभ हो सकता है ? बेल्यक-शास्त्र हमें 
किसी वस्तुकी उपयोगिता-ग्रनुपयोगिताको बतलाता है; परंतु किसी 
उपयोगी पदार्थकी प्राप्ति करा देना उसका काम नहीं । यह हमारा 
काम है कि हम उसका प्रबन्ध करें। इसलिये स्वास्थ्यरक्षाके नियम 
भी उस वक्त तक पूरी तौरसे नहीं पल सकते जब तक कि हमारे लिए 
अच्छी खुराक मिलने का प्रबन्ध न होवे। वास्तवमें यदि विचार 
किया जाय तो मनुष्यके शरीरका सारा खेल उसके भोजन पर निर्भर 
है। अ्रच्छे और श्रेष्ठ मोजनसे मनुष्यका शरीर सुन्दर, निरोगी एवं 
बलाढ्य बनता है और मनुष्यके हृदयमें उत्तम विचारोंकी सृष्टि होती 
है। विपरीत इसके, बुरे प्रथवा निकृष्ट भोजनसे मनुष्यका शरीर 
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रोग्राक्रान्त एवं निर्बल तेयार होता है और उसमें प्रायः छोटे तथा 
हीन विचार ही उत्पन्न होते हैं। श्रच्छी खुराक वह वस्तु है कि 
जिसके प्रभावसे अन्य कारणोंसे उत्पन्न हुई निर्बलताका भी: सहज ही 
में संशोधन हो जाता है। इसीके प्रभावसे रोगोंके श्राराम होनेमें भी 
बहुत कुछ सहायता मिलती है । 

हम लोग कुछ तो जन्मसे ही निर्बल पेदा हुए, कुछ बचपनकी 
गलतकारियों--अ्रयोग्य प्रवृत्तियों--एवं स्वास्थ्य-रक्षाके नियमोंको न 
पालन करनेने हमको निर्बल बनाया,और जो कुछ रहा सहा बल था 
भी, वह अच्छी खुराकके न मिलनेसे समाप्तिको पहुँच गया ! हम 
लोगोंकी सबसे ग्रच्छी खुराक थी धी और दूध, वही हमको प्राप्त 
नही होती । इधर हम लोगोंने गोरस-प्राप्ति और उसके सेवनकी 
विद्याकों भुला दिया, उधर धर्म-कर्म-विहीन अ्रथवा मानवतासे रिक्त 
निर्दाय मनुष्योंने घी-दूधकी मेशीन-स्वरूप प्यारी गौओ्"ोंका वध करना 
आरम्भ कर दिया और प्रतिदिन अधिकसे अधिक सख्यामें गोवंशका 
विनाश होता रहनेसे घी-दूध इतना अकरा (महँगा) हो गया कि 
सर्व-साधारणके लिये उसकी प्राप्ति दुर्लभ हो गई ! जो घी आजसे 
कोई १०० वर्ष पहले रुपयेका घड़ी (५ सेर पक्का) और ७५ वर्ष 
पहले तीन सेरसे श्रधिक आता था वही घी ग्लाज रुपयेका ३ या ४- 
छुटाक आता है और फिर भी: अच्छा शुद्ध नहीं मिलता & ! इसी 
प्रकार जो दूध पहले पेसे या डेढ पेसे सेर आया करता था वही दूध 





क मेरे विद्यार्थी जीवन (सन्‌ १६६६ आदि )मे, सहा रनपुर बोडिजू- 
हाउसमे रहते हुए, मुझ उेचल दोरुपये मासिकका घी भेजा जाता था 
झ्और वह्‌ बजनमे प्राय: साढ़े तीन सेर पक्का होता था | साथ ही इतना 
शुद्ध, माफ और सुगधित होंता था कि उस जैसे घीका श्राज बाजारमे 
दर्शन भी दुलंभ हो गया है। यह भारतंकी दक्षाका कितना उलट- 
फेर है !! 
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आज आ्राठ आने, बारह झ्रानि भ्रथवा संपये सेर तकें”' भिलणें हैं और 
फिर भी उसके खालिस होनेकी कौई 'गारंशंटी 'भहीं | ऐसी हालतंगें 
पाठकजन स्वयं विचार सकते हैं कि केसे कीई घौ-दुर्ध खां' सकता है 
और कंसे हम लोग पनप सकते हैं ? भारतंमषमें- आजकल शायद 
सैकडे पीछे दो या तीन म॑नुष्य ही ऐसे निकलेंगे जिनको धीसें चुपडी 
रोटो नसीब होती है, शेष मनुष्योंकी घी-दूधर्का दर्शन भी नहीं 
मिलता और अच्छी तरहसें घी दूधका खाना तो अच्छे अच्छॉकों 
भी नसीब नहीं होता ! फिर कहियें यदि भारतमैं निर्बलता अपनी 
डेरा भ्रथवा अइडा न जमावे तो और क्या करे ? ््््ि 


यहाँपर एक बात और भी उल्लेखनीय हैं और वह यह कि'इस- 
महँगीके कारश बहुतसे स्वार्थी-अधिवेकी मनुष्य धीमें चर्बी'तथाः 
कोकोजम आदि दूसरी वस्तुएँ मिलाने लगें हैं और दूधमें पात्री मिला 
कर अथवा दूधसे मक्खन निकालकर श्रौर कोई प्रकारकी' पाउडर 
उसमें शामिल करके उसे असली दूधके रूपमें बेचने लगे हैं, जिससे. 
हमारा धर्म-कर्म और श्राचार-विचार नष्ठ होनेके साथःसाथ- हमांद़े 
शरीरमें अनेक प्रंकारके नये रोगोंनें श्रपना घर थना “लिया: है। शेप्ेः 
घृरित घी-दूधकों खा्नेंकाले शायद यह समभतिे होंगे कि हम घीदुध, 
खाते प्रौर शायद उनेंको कंभी कभी यह चिता'भी होती छो किथी- 
दूध खत्िपर भी हम हृष्ट-पुष्ट तैथा निरोंगी वंयों“नहीं शहतेः? परा्लु5 
यह सेब उनकी' बड़ी- भूल है। उनको समर्भना लेहहिये कि ये वास्तव 
में धी-दूथ नहीं खाते बल्कि एकरंप्रकारकी घिषी वस्तु' खाले हैं जो' 
उनके 'स्वास्थ्यकी क्मिड़कर शंरीरमें अनेक प्रंकारके सेगोंको/रस्फल+ 
करनेवास्स हैं. । एकबार कल॑कर्सके फिसी- ज्यावा रीकान्बहीखाता। 
पकड़ी गया था भ्ौहःउसलि मासूम हुआ था। क्रिसअकने (७ ०८फेल्द० किए 
सर्प 'धर्बीकें लियेःखेरीक/किले थे भ्रौर: उसकी कर्थीएघीमिंसमतकाई:- 


गह थी! फू हा कह ८७ गमओोप् रू ्ह्मक छपरेएल शक न 
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हा ! हम लोगोंके यह कितने दुर्भाग्यकी बात है कि जिस चर्बकि 
नामसे ही हमको घृणा श्राती थी,जिस चर्बीकि दर्शनमात्रसे क (वमन) 
हो जाती थी और जिस चर्बकिे स्पर्शनमात्रसे स्‍्तान करनेकी ज़रूरत 
होती थी वही चर्बी घीमें मिलकर हमारे पेटमें पहुँच रही है और 
पूजन-हवनके लिये पवित्र देवालयोंमें जा रही है !! इतने पर भी हम 
लोग हिन्दू तथा जेनी कहलानेका दम भरते हैं, हमको कुछ भी 
लज्जा अथवा शरम नहीं आ्राती और न हम इसका कोई सक्रिय 
प्रतीकार ही करते हैं !! जान पड़ता है हमने कमी इस बात पर 
गम्भीरताके साथ विचार ही नहीं किया कि पहले इतना सस्ता और 
अ्रच्छा घी-दूध क्यों मिलता था ? यदि हम विचार करते तो हमें यह 
मालूम हुए बिना न रहता कि पहले प्रायः सभी गृहस्थी लोग दो-दो 
चार-चार गौएँ रखते थे, बड़े प्रेमके साथ उनका पालन करते थे, 
गौ-माताओंको श्रपना जीवनाधार समभते थे और दूध न देने या 
रोगी होजाने/आदि किसी कारराुपर उनको कभी अपनेसे श्रलग नहीं 
करते थे, और यदि ग्रलग करनेकी जरूरत ही आ पड़ती थी तो 
किसी ऐसे भद्र मनुष्यको समर्पण करते थे जो अपनेसे भी अधिक 
प्रेमके साथ उनको रखने और उनकी प्रतिपालना करनेवाला हो । 
परिणाम इसका यह होता था कि गौएँ कसाइयोंके हाथमें नहीं जाती 
थीं, घर घरमें घी-दूधकी नदियाँ बहती थीं ्रौर सब लोग झ्रानन्दके 
साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे तथा हृष्ट पुष्ट बने रहते थे। 
परंतु श्राजकल हम लोग ऐसे प्रमादी अ्रथवा जॉन्टिलमेन हो गये हैं कि 
हमने गौप्नोंका पालन करना बिल्कुल छोड़ दिया, हमें प्राणोंकी 
आधारभूत गौश्नोंका रखना ही भार मालूम होता है श्रौर हम यह 
कहकर ही अपना जी ठंडा कर लेते हैं कि “गाय न बच्छी नींद 
झावे अच्छी !” उसीका यह फल है कि प्रतिदिन हजारों गौश्रोंके 
गलेपर छुरी फिरती है, घी-दूध हृदसे ज्यादह महँगा हो गया और 
हम लोग शरीरसे कमज़ोर, कमहिम्मत तथा अनेक प्रकारके रोगोंके 
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दिकार बने रहते हैं !! ऐसी श्रवस्थामें हमलोग कैसे श्रपनी उन्नति 
या श्रपने समाज और देशका सुधार कर सकते हैं ? कदापि नहीं । 


अतः हम भारतवासियोंकोी बहुत शीघ्र इस ओर ध्यान देकर 
ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि जिससे वहुलताके साथ उत्तम घी- 
दूधकी प्राप्ति होती रहे, और उसके लिये सबसे अच्छा उपाय यही 
है कि सब लोग पहलेकी तरह अपने घरों पर दो-दो चा र-चार गौएं 
तथा भेंसें रकखा करें और कदापि उनको किसी ऐसे अविश्वसनीय 
मनुष्यके हाथ न बेचे जिससे उनके मारे जानेकी सम्भावना होवे । 
साथ ही, उनके लिये अच्छी चरागाहों का प्रबन्ध करें और गोचर 
भूमि छोड़ना हर एक अपना कर्तव्य समभे,जिससे चारे घासका कोई 
कष्ट न रहे और वे प्रायः जंगलसे ही अपना पेट मरकर घर श्राया 
करें। इसके अलावा स्थान स्थान पर ऐसे सुव्यवस्थित और विश्वस्त 
डेयरी फार्मोका भी प्रबन्ध होना चाहिये, जिससे साधन-विहीनोंको 
समय पर उचित दामोंमें यथेष्टरूपसे शुद्ध घी-दूध मिल जाया करे | 
यदि हमने शीघ्र ही इस ओर ध्यान न देकर कुछ भी प्रबन्ध न 
किया और कुछ दिनों और यही हालत चलती रही तो याद रहे 
कुछ ही वर्षोमें वह समय भी निकट आजायगा जब दवाईके लिये भी 
खालिस (शुद्ध) घी-दूध का मिलना दुर्लभ होजायगा और हम लोगों 
की और भी वह दुर्दशा होगी कि ट्रिअससे हमारी तरफ कोई आंख 
उठाकर देखना [भी पसन्द नहीं करेगा--हम सब प्रकारसे हीन 
तथा नगर्य समझे जावेंगे । यदि हम भारतवासी सचमुच ही इन 
(उपयु क्त) समस्त दुःखों और दुर्दशाओंसे छुटकारा चाहते हैं श्रौर 
हममें अपने हित-अहितका कुछ भी विचार अ्रवशेष है तो हमें उक्त 
चारों प्रकारकी निर्बलताकों दूर करनेका शीघ्रसे शीघ्र प्रयत्वन करना 
चाहिये । ज्योंही हम इस निर्बलताको दूर करनेमें सफल होंगे त्योंही 
हमें फिरसे इस मारतवर्षमें भीम,अजु न,महावी र,बुद्ध, राम, कृष्णादि 
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बसे जी र॒धुरुनोंके दर्शन होने . लगेंगे और हम्‌ सब प्रकारसे अपने 
मतोरभोंको कि करनेमें समर्थ हो सकंगे#& । 





& यह निब्न्ध आजमसे कोई ५२ वर्ष पहले लिखा गया था और 
देवबन्द जिला सहारनपुरसे प्रकट होने वाले 'कामधेनु'नामक साप्ताहिक 
पत्रके ३० सितम्बर सन्‌ १६१० दे अंकमे प्रकाशित हुमा था । उस 
समय घीका भाव मरुपयेका प्रायः १० छटाक और दूधका तीन आने सेर- 
का था। बादको सन्‌ १६४६ में इसे कुछ ग्रावश्यक परिवर्तनों तथा 
परिवधेनोओ साथ 'अ्रनेकान्त'की मार्चकी किरणमे प्रकाशित किया गया 
था | उस समय धी-दूधका ही रोना न था,कित्तु देशमे ग्रन्न तथा दूसरे 
खाद्य पदार्थोका नी सकट उपस्थित था ।अनेकान्त की उक्त किरणसे ही 
यह यहाँ उद्धृत किया गया है। ग्राजकी स्थिति और भी ज्यादा खराब 
'है। महंगाई उत्तरोत्तर बढ रही है, मौए लथा अन्य दुधारू पशु पहले 
से अधिक सख्या में कट रहै है जिससे शुद्ध धी-दूध का अभाव होता 
जा रहा है। ऐसी स्थितिमे हमे बहुत ही सतर्क तथा सावधान होना 
चाहिये औरे स्वावलम्बनकों अपनाकर सामूहिक प्रयत्न द्वारा उस दोष- 
पूर्ण परिस्थितिको ही बदल देना चाहिये जिसने हमारी यह सब 
दुइंशा कर रक्‍वी है और करने को तत्पर है। 


ल्‍ 


तक 


् 
७८७ ५ में 

जेनियोंमें दयाका अभाव 
इस निबन्धका शीर्षक देखते ही पाठक चौकेंगे और कहेंगे कि 
यह क्या मामला है ? परन्तु नहीं, चौंकनेकी बात नहीं है । यदि 
ग्राप धर्य और शान्तिके साथ विचार करेंगे, तो आपको स्वयं ही 

उक्त शीषेककी स यता सहजमें मालूम हो जायगी । 
इसमें कोई सन्देह नहीं, और न इसमें किसी को कुछ आपत्ति 
हो सकती है कि जेनधर्म ही दया धर्मका सर्वोत्तम रीतिसे प्रति- 
पादन करनेवाला है । इसी धर्ममें जीवोंकी जातियाँ, जीवोंके भेद- 
प्रभेद श्रौर उनके उत्पत्ति-स्थान आदि बहुत विस्तारके साथ वर्खन 
किये गये हैं, जिनके जाने बिना वास्तवंमें दया धर्मका पालन नहीं 
हो सकता । जेनियोंके इस सर्वश्रेष्ठ अहिसा घर्मकी बहुतसे , भिन्न 
धर्मावलम्बी निष्पक्ष विद्वानोंने मुक्तकंठसे प्रशंसा की है और इस 
धर्मका बहुत कुछ आभार झौर उपकार मानते हुए. इस बातको 
स्वीकार किया है कि, जिस समय इस भारत भूमि पर बेंदिक धर्मका 
अधिक प्रचार था उस समय यहाँ पर घोर रूपसे पशुवध होता था- 
बेचारे मुक पशु मांस-लोलुपी वा अंधश्रद्धालु मनुष्योंके द्वारा धर्मके 
व्याजसे यज्ञोंमें होमे जाते थे, घर-घरमें रुधिर और माँसकी कीचड़ 
मचती थी, लोग इतने निर्दय, स्वार्थपरायण और विवेकश्ून्य हो गये 
थे कि मनुष्यों तकको यज्ञमें हवन करते हुए उनका हृदय नहीं 
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काँपता था ! यह जैनधर्मके प्रचारका ही माहात्म्य है कि श्रब मरत- 
का कोई भी धर्म उक्त घोर पापोंको करनेका अनुमोदन नहीं करता 
है। वेदिक धर्मके शास्त्रोंमें मी अहिसा वा दया धर्मका उपदेश प्रक्षिप्त 
हो गया है श्रौर इस तरह जेनघर्मके प्रभावसे श्रहिसा भारतकी सर्व- 
प्रिय वस्तु बन गई है। 
सुप्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान्‌ पं० बालगंगाधर तिलकने बड़ोदा जेन 

कान्फ नसमें ३० नवम्बर सत्र्‌ १६०४ को एक सारगर्भित व्याख्यान 
दिया था । उसमें उन्होंने कहा था-- 

“जैनियोंके 'प्रहिसा परमो धर्म:' इस उदार सिद्धान्तने ब्राह्मण 
धर्म पर चिर स्मरणीय छाप ( मुहर ) मारी है । यज्ञ यागादिकोंमें 
पशुओ्लोंका वध होकर जो यज्ञार्थ पशु-हिंसा की जाती थी वह आजकल 
नहीं होती है, यही एक बड़ी भारी छाप जेनधर्मने ब्राह्म॒रा धर्म पर 
मारी है । पूर्वकालमें यज्ञके लिये असंख्य पशुओंकी हिंसा की जाती थी । 
इसके प्रमाण कालिदासके मेघदूत काव्यसे & तथा और भी श्रनेक। 
ग्रन्थोंसे मिलते हैं | रन्तिदेव नामके राजाने जो यज्ञ किया था, उसमें 
इतना प्रचुर पशुवध हुआ था कि नदीका जल खूनसे लाल हो गया 
था ! उसी समयसे उस नदीका नाम चर्मणवती (चम्बल) प्रसिद्ध है । 
पशुवधसे स्वर्ग मिलता है, इस विश्वासके विषयमें उक्त कथा साक्षी 
है | इस घोर हिसाकी ब्राह्मणघर्मसे विदाई हो जानेका श्रेय जेनधर्म- 
के हिस्सेमें है। ब्राह्मरा और हिन्दूधर्ममें मांस-मक्षण और मदिरापान 
बन्द हो गया, ““*** यह भी जेनधर्मका प्रभाव है। श्रहिसाकी और 


&8 मेघदूतके आराध्येन शरवरणभवं? आदि ४७वं इलोककी 
संजीवनी टीकामें इस बातका खुलासा यो किया गया हैः:-- 
पुरा किल राज्ञो रन्तिदेवस्य ( दशपुरपतेमंहाराज्यस्थ ) गवाल- 
म्मेष्वेकत्र॒संसुताद्रकनिष्पन्दाच्चमेराशे: काचिन्नदी सस्पन्दे। सा 
चर्मण्वतीत्याख्यायते इति। 
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दयाकी विशेष प्रीतिसे लोगोंके हृदय हिसाके दुष्कर्मोसे दुलने लगे और 
उन्होंने आवेशवश स्पष्ट कह दिया कि, जिस वेदमें हिसाकी आजा 
है वह वेद हमको मान्य नहीं, जो देव हिसासे प्रसन्‍न होते हैं उनकी 
हमको आ्रावश्यकता नहीं, और जिन ग्रन्थोंमें हिसाका विधान हो, वे 
हमसे दूर रहें । दया और अहिसाकी ऐसी ही प्रशंसनीय प्रीतिने 
जैनधर्मको उत्पन्न किया है, स्थिर रकक्‍्खा है और इसीसे बह चिर- 
काल तक स्थिर रहेगा । इस अहिसाधर्मकी छाप जब ब्राह्मणधर्म- 
पर पड़ी श्रौर हिन्दुश्"ंकी अहिंसा पालनकी आवश्यकता हुई तब 
यज्ञमें पिष्टपशुका (आटेके प्ुका) विधान किया गया छ॥'"*” 

श्रीयुत पं० मणीलाल नशभू भाई द्विवेदी बी.ए. ने 'सिद्धान्तसार' 
नामक पुस्तकमें लिखा है- 

“ग्राश्वर्यकी बात है कि आ्राज जो गौ बहुत पवित्र गिनी जाती 
है, उसका प्राचीन समयमें यज्ञके लिये मारनेका रिवाज था ! 
ब्राह्मणोंके धर्मको, वेदमार्गगो और यज्ञकी हिसाको खरा धक्‍का 
इसी ( जैन ) धर्मने लगाया है, बुद्धके धर्मको अहिंसाका आग्रह नहीं 
था। उसने केवल वेदमार्गको ही अ्स्वीकृत किया था। परन्तु जेन 
धर्मने महा दयारूप-प्रेमरूप धर्मका प्रचार किया ।”? 

इसी प्रकार विलसन कालेज अम्बईके संस्कृत प्रोफेसर श्रीयुत 
भड़कमकर महोदयने अ्रपने एक व्याख्यानमें जेनधर्ंके विषयमें जो 
कुछ कहा है उसका सार यह है :-- 

“यह स्पष्ट है कि वोदिक कालमें यज्ञ-यागादिक काय बड़ी 
क्ररता से होते थे और यज्ञमें पद्युम्“ोंका हवन किया जाता था, और 
यह भी पता लगता है कि उस समय इन क्र.र कर्मोंकी ओरसे लोगों- 
को विरक्त करनेका भी उद्योग होता था। जिसका फल यह हुआ कि 
जीवोंके प्रतिनिधि स्वरूप दूसरे पदार्थ हवन करके यज्ञ-क्रिया सम्पादन 


छ जैनमित्र वर्ष ६ अंक ३ से जद्घृत । 
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करनेकी चर्चा होने लगी और कुछ कालके अ्रनन्तर तो यह जीव- 
हिंसा. एक प्रकारसे बन्द ही हो गई थी। इस श्रेयका अधिकारी जेन- 
चर्म था । उसके दयामय विचारोंका इतत्ा प्रभाव पड़ा था कि उससे 
ऑऔंदिक धर्मको अपना स्वरूप बदलना पड़ा था और उसे अपनेमें 
जीवदयाकी बलात्‌ स्थान देना पड़ा था ।'अत्एव 'जित' शब्दका 
जी जयशील वा विजयवान्‌ अर्थ होता है तदनुसार जेनधर्मने 
लोगोंपर प्राचीन कालसे विजय प्राप्त किया है और बह आगे भी 
करेगा, इसमें सन्देह नहीं है ।” 
इन सब कैथनोंसे यह नेतीजा निकलता है कि जेनधर्म ही अहिंसा 
और दयाधर्मका श्राद्यप्रवर्तत और मुलनायक है । अहिसा और दया- 
का असली प्राकृतिक स्वरूप सिवाय जेनधर्मके और किसी भी धर्ममें 
प्रायः नही पाया जाता है । वास्तवमें हमारे पूर्वज बड़े ही दयालु थे । 
उनका हृदय बड़ा ही विस्तीरण और उदार था । दूसरोंका हित 
करना ही वे अपना मुख्य' कर्तव्य समझते थे । उनकी दयालुता,उन- 
की उदारता केवल अपने घर, अपने कुटुम्ब और अपनी जाति तक 
ही सकुचित न थी, बल्कि सारे विश्वके नर-नारियों, जेनों-अजैनों 
और पशु-पक्षियों तक निःस्वाथे भावसे फेली हुई थी | वे महानुभाव 
यदि किसी प्राणीको मथ्यात्वदशा व पाप अथवा दुःखावस्थामें देखते 
थे तो तुरन्त उनका हुंदय दयासे भीग जाता था और जिस-तिस 
प्रकार वे उसका मिथ्यात्व, पाप अथवा दु.ख दूर कानेका यत्न करते 
थे। इसीसे उनको सुख-शास्तको प्राप्त होता थी । हजारों मिथ्या- 
त्वियोंका मिथ्यात्व और लाखों पा पियोंका पाप छुड़ाकर उनको सच्चे 
धर्मकी शररामें लाना तथा सच्चा मार्ग बताना उन्‍्हींका काम था। 
उन्ही धर्मवीरों और सत्पुरुषोंका यह प्रभाव है, जो भिन्‍न धर्माव- 
ल॑स्बी | अन्यमती ) विद्वानु भी आज जेनियोंके दयामय धर्मकी छाप 
अपने ऊपर स्वीकार करते हैं । 
परन्तु जब हम जेनियोंकी वर्तमान दशाको देखते हैं तो हमको 
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बड़ा दुःख तथा शोक होता है और निः:संकोच-भावसे कहना पड़ता 
है कि आजकलके जैनियोंमें प्राय: दयाधर्मका श्रभावे होगया है। जैनी 
प्राय: इतने हीन, स्वॉर्थी और संकीर्राहुंदय बने गये हैं कि, स्वेंप्नमें 
भी कभी दूसरोंका उंप्कार करनेंकी' तरंग इनके हृदयमें नहीं 
उछंती है, जेनियोंके सामने ही कोई किंसीको सत्ताओ, किसीका 
दिल दुखाश्रो, 'भ्रभ्याय करो, अत्याचार करो और केस ही पापका 
काम क्‍यों न करो; परन्तु इससे उन्हें क्या ? जैनियोंके 'हृदय पर 
इससे कुछ भी चोट नहीं लगती है । लौकिक स्वार्थने इस लोगोंको 
इतना अंधा बना दिया है कि दूसरोंके दुःखको ये दुःख ही तहीं सम 
ते हैं, दुखियोंके दुःखमं अपनी सहानुभूति दर्शानां और समवेदना 
प्रगट करना तो मानो इनकी प्रकृतिके विरुद्ध ही हो गया है । शायद 
इस प्रकारकी उदासीनताको ही ये लोग बीतरागता मान बे हों... 
ओर इसी सुगम रीतिसे इन्होंने बीतराग पदवीका सर्टिफिकेट मिलना 
सभभ रक्‍्खा हो ! अफसोस ! और शोक !! जो लोग सबसे ऊँचे चढ़े 
थे,वे आज ऐसे नीचे आ पड़े | श्राज जेनियॉने अपना कर्तव्य भुलांकर 
अपने वंश-गौरव को मिटा दिया ! जेनियोंकी वत्तमान हालतको देख 
कर कौन कह सकता है कि कभी जेनी भी ऐसे परोपकारी और दया- . 
वान्‌ थे कि, जो जीवमात्रका कल्याश करनेके लिये सदेव आकु- 
लित रहते थे और उनके रोम-रोम और नस-नसमें प्रतिक्षण परोप- 
कारमय उत्साह की दामिनि दमकती थी ! कौन समफ्त संकता है 
कि इनके पुर्वज ऐसे स्वार्थत्यागी, उदारचेता, समंहृष्टि और निनि- 
मित्त बन्चु हो गये हैं कि जिन्होंने भील, चाएडाल, म्लेच्छ और 
पापीसे पापी मनुष्य ही को नही, बल्कि सिह, व्याप्न, शुकर, कूकर 
गृद्ध आदि पशु पक्षियों तक पर दया करके उनको घधर्मकी शिक्षा 
दी थी और उनको जेनधर्म धारणा करा कर कल्याणके मार्ग पर 
लगाया था । रा 
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पशु-पक्षी मी धर्मोपदेश सुननेके लिए आते थे । समवशरराकी बारह 
समाओंमें पश्ु-पक्षियोंकी भी एक समा थी, जिनको महावीर जिनेन्द्र 
घर्मका उपदेश देते थे। जेनियोंकी वर्तमान ८४ खापें इस बातको 
प्रगट कर रही हैं कि जेन महर्षि केसे दयालु निःसीम परोपकारी 
झौर धर्मप्रचारक थे कि, जिन्होंने नीच ऊंच किसीभी वर्शके मनुष्य- 
को जैनी बनानेसे नहीं छोड़ा और किसी भी जीवका हित करनेसे 
मुह नहीं मोड़ा । 

जिन परोपकारी महात्मा श्रीअ्कलंकदेवने मुतमांस-भोजी बौद्ध- 
समृहको वादमें परास्त कर राजा हिसशीतल-सहित हजारों बौद्धोंको 
जेनी बताया, उनको आज जेनी अपना पृज्य गुरु मानते हैं और 
ग्रपनेको उनका अनुयायी बतलाते हैं। परन्तु उनको ऐसा मानते 
और बतलाते हुए कुछ लज्जा नही झ्ाती है ! क्या जेनियोंकी तरफ- 
से श्री ग्रकलंकदेवके अनुयायीपनका सूचक कोई प्रयत्न जारी है? 
गुरुकी अ्नुकूलता-प्रदर्शक कोई काम हो रहा है ? और किसी भी 
मनुष्यको जेनधर्मका श्रद्धानी बनाने या सर्व साधाररणमें जेनधर्मका 
प्रचार करनेकी कोई खास चेष्टा की जाती है ? यदि यह सब कुछ 
भी नहीं, तो फिर ऐसे अनुयायीपनसे क्या ? खाली गाल बजाने, 
देखी मारने और अपनेको उच्च धर्मानुयायी प्रगट करनेसे कुछ भी 
नतीजा नहीं है। निस्सन्देह 'अकलंकस्तोत्र” के “नाहुंकारवशीकृतेन 
मनसा” इत्यादि वाक्यक्ष में श्री अकलंकदेवकी जिस कारुण्य-बुद्धिका 
उल्लेख है, उसका आज जेैनियोंमें प्रभाव है। जेनी इस बातको 


के यह पूरा वाक्य इस प्रकार है:-- 
ना$हंकार-वशीकृतेन मनसा न द्वेषिणा केवलं 

नेरात्म्यं प्रतिपद्य नक््यति जने कारुण्यबुद्धधा मया 

राज: श्रीहिमशीतलस्यथ सदसि प्रायो विदग्धात्मनां । 
बोद्ौष्यन्‌ सकलान्विजित्य स घट: पादेन विस्फालित: ॥। 
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जानते और मानते हैं कि मिथ्यात्व '(ग्रततत्वश्रद्धात) के समान और 
कोई इस जीवात्माका अहित और अनिष्ट करनेवाला विदिष्ट शत्रु 
नहीं है । इसी अतस्वश्रद्धानके कारण यह जीव संसारमें नाना प्रकार 
के कष्ट, दुःख और सन्‍्ताप मोगत्ता हुआ चतुर्गतिमें भ्रमरण करता 
फिरता है। न कहीं इसको शान्ति मिलती है, न कहीं सुखकी प्राप्ति 
होती है । बे प्रत्यक्ष इस बातका अनुभव भी कर रहे हैं कि इसी 
मिथ्याश्रद्धानके कारण संसारमें घोर ५ पोंकी प्रवृत्ति हो रही है 
आर जगतके जीव अपने पापकर्मोंके फलस्वरूप नाना प्रकारकी 
दुःखावस्थाओंसे घिरे हुए सबिलाप कष्ट भोग रहे हैं। परन्तु फिर भी 
उन करुणा-पाजोंपर इन जेनियोंको तनिकभी करुणा नहीं आती है। 
जेनी किसीमी जीवका मिथ्यात्वादि छुड़ाकर उसको सम्यक श्रद्धानी, 
सम्यकज्ञानी और सम्यगाचरणी बनानेका कुछ भी प्रयत्न नहीं करते 
हैं, इससे अधिक कठोर चित्तवृत्ति और क्या हो सकती है ? श्रफ़सो- 
स! जेनी लोग अपने घरोंसें चिल्ला चिललाकर यह बात कहते हैं कि 
जेनधर्म ही जगतके जीवोंका उद्धार करनेवाला है; परन्तु फिर भी वे 
किसीको जेनधर्मसे अपना उद्धार करनेका अ्रवसर नहीं देते हैं। न तो 
के दूसरोंको जेनधर्म बतलाते हैं, न सर्वदेशोंकी सर्वभाषाश्रोंमें अ्रनेक 
रीतियों और युक्तियोंसे श्रपते धर्म-ग्रन्थोंको प्रकाशित करके, सर्व 
साधाररणाके लिये जेनघर्मकी शिक्षा प्राप्त करनेका मार्ग, सुगम करते 
हैं। इससे प्रगट है कि इनके हृदयोंमें दयाका संचार नहीं है और 
इसीलिए यह कहना बिल्कुल सत्य है कि झ्राजकल जेनियोंमें दयाका 
प्रायः अमाव है । 

शायद हमारे बहुतसे मोले जेनी केवल हरी और कन्दमूलका 
त्याग करनेसे ही अ्रपनेको दयावान्‌ समभते हों । परन्तु याद रहे 
उनका यह लोक-प्रचारसे प्रेरित हुआ अक्रम त्याग केवल बाह्याडम्बर 
और लोकदिखावाके सिवाय और कुछ मी भअर्थ नहीं रखता । मला 
जिन लोगोंको पंचेन्द्रिव प्रासिियों पर दया नहीं आती, पापियोंका 
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पाप, भ्रज्ञालियोंका अ्ज्ञान और मिथ्यात्वियोंका मिध्यात्व छुड़ानेमें 
जिनकी प्रवृत्ति नहीं, होती,जी सप्तव्यसन भ्रौर पंचपापोंका: त्याग नहीं 
करते, जो अपने भाईयोंको सताते और दुःख देनेमें भ्रागा-पीछा नहीं 
सोचते भ्रौर जिनके हृदय छल-कपट, ईर्ष्य-हेष, अन्याय-द्रोह और 
बेर-विरोधसे परिपूर्ण हैं, उनके दिलोंमें हृष्टिमें भी न आनेवाले 
एकेन्द्रिय जीवोंकी रक्षाका भाव होना कब कोई अनुमाव कर सकता 
है ? कद्मपि नहीं । इसलिए जिन भाईयोंका, ऐसा खयाल हो भी, 
उनको अपना खयाल बदल देना चाहिये और लोक़-प्रवाहमें न बह 
कर ब( क्लाह्याइम्बर और बनावटको, छोड़कर प्रन्तःशुद्धिकी श्रोर 
विदोष ध्यान देना चाहिये और अपने. दोषोंका संशोधन-पूर्वक सच्ची 
दयाको हुढयमें स्थान देकर जिनधर्मकी महिमा. प्रकट करनी चाहिए । 
इसीमें जाति श्रौर देशका कल्यारा हूँ प्लौर इसीसे जेली अपने उस 
कलंकको दूर, करनेमें समर्थ हो सकते हैं, जो अपने पूज्य पुरुषोंकी 
पवित्र कीति और नामको बट्ठा लगानेसे उनके मस्तकृपर चढ़ा है । 
आशा है हमारे धर्मोपकारी, धर्मवीर- और जेनधर्मके सच्चे प्रेमी 
ग्रब पअप्रती गाढ़ निद्राको त्यगकर ऋपनेकतंव्यक्री ओर भुकंगे,भ्रपने 
भाइयोंकी हालत सुधारेंगे, उनका अन्ञान-्रम्माद्र दूर करेंगे, उनके 
हृदयोंमें कारुएयु-जलका स्रोत बहाएँगे; उन्तसे- परोपक्रार-ब्रत धारण 
कराएँगे और जहाँतक़ बनेगा फ्रप्निल्नों आज्ञानियों और मिथ्याइशियों 
पर दया करके इनका,पाप, अन्नात,, और: ,मिथ्ग्ात्व छुड़ाएँगे ।, 
साथ ही श्री भ्रकलंकदेव सरीखी ारुण्य॑बुद्धि' को हृदयमें धारण 
कर स्वजाति-बिजारतिं, देशी-विदेशी, आर्य#म्केंन्छु, श्रौरः जेत्ी-अजेनी 
सब ही. प्राशियोंको जिनक़्वागरमृतका फ़न|कराक;-जैनधमेकी शरण 
में लाकर-उनका हित-साप्नत करेंगे और इंस प्रक्राह जेतश्रर्मके लुप्शर 
प्राग्न.गौरककी पु; उज्जीवित कस्लेमें सम्छोंगे |. .... . ,, 
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उत्थानिका 

जो मनुष्य जिस मतको मानता है-जिस धर्मका श्रद्धाती और 
अनुयायी है--वह उसी मत वा धर्मके पूज्य और उपास्य देवताओोंकी 
पूजा-उपासना करता है। परन्तु आजकलके कुछ जेनियोंका खयाल- 
इस सिद्धान्तके विरुद्ध है। उनकी समभमें प्रत्येक जेनधर्मानुयायीको 
(जेनीको) जिलेन्द्रदेवकी पूजा करनेका अधिकार नहीं है। उनकी 
कल्पनाके श्रनुसार बहुतसे लोग जिनेन्द्रदेकके पूजकोंकी श्रेशीमें 
अवस्थान नहीं पाते । चाहे बे लोग ग्रन्यमतके देवी-देवताश्रोंकी पूजा 
और उपासना भले ही करे, पर जिनेन्द्रदेबकी पूजा श्रौर उपासनासे 
अपनेको कृतार्थ नहीं कर सकते # । शायद उनका ऐसा श्रद्धान हो 
कि ऐसे लोगोंके पूजन करनेसे महान्‌ पापका बन्ध होता है शौर बह 
पाप शास्त्रोक्त नियमोंका उलंघन करके संक्रामक रोगकी तरह अड़ौ- 
सियों-पडौसियों, मिलने-जुलनेवालों और खासकर सजातियोंकों 
पिचलता फिरता है । परन्तु यह केबल उनका अ्म है और श्राज 

क इसी प्रकारके विचारोंसे खातौली (ज़िलां मुजफ्फरनगुर) के 
दस्सा और बीसा जैनियॉके मुकदमेका जन्म हुआ और ऐसे ही प्रैदू 
विचारोंसे सर्घना (जिला मेरठ) के जिनमंदिरोंफो, करीब करीब तीन. 
साल तक ताला लगा रहा !! ४ 


डंघ युगवीर-निबन्धावली 


इसी अ्रमको दूर करने अर्थात्‌ श्रीजिनेन्द्रदेवके पूजनका किस किसको 
अधिकार है, इस विषयकी मीमांसा और विवेचना करनेके लिये यह 
निबन्ध लिखा जाता है । ! 


पूजन-सिद्धान्त 

जेनधर्मका यह सिद्धान्त है कि यह आत्मा जो अ्नादि कर्ममलसे 
मलिन हो रहा और बिभावपरिणतिरूप परिरणम रहा है, वही उन्नति 
करते करते कर्ममलको दूर करके परमात्मा बन जाता है। आत्मासे 
भिन्‍न और पृथक कोई एक ईश्वर या परमात्मा नहीं है। श्रात्माकी 
परमविश्युद्ध अ्रवस्थाका नाम ही परमात्मा है -- अरहंत,जिनेन्द्र,जिन- 
देव, तीर्थंकर, सिद्ध, सार्व, सवेज्ञ, बीतराग, परमेष्ठि, परमज्योति, 
शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निविकार, आ्राप्त, ईश्वर परब्रह्म, इत्यादि उसी 
परमात्मा या परमात्मपदके नामान्तर हैं--या दूसरे शब्दोंमें यों कहिये 
कि परमात्मा आत्मीय अनन्त गरुणोंका समुदाय है । उसके अनन्त 
गुणोंकी अ्रपेक्षा अनन्त नाम हैं । वह परमात्मा परम वीतरागी और 
शान्तस्वरूप है, उसको किसीसे राग या द्वेष नहीं है, किसीकी स्तुति, 
भक्ति और पूजासे वह प्रसन्‍न नहीं होता और न किसीकी निन्‍दा, 
अवज्ञा या कटु शब्दोंसे अ्रप्रसन्‍न होता है; धनिक श्रीमसानों, विद्वानों 
और उच्च श्रेणी या वर्शाके मनुष्योंकों वह प्रेमकी दृष्टिसे नहीं देखता 
और न निर्घन-कंगालों, मुर्खों तथा, निम्नश्रेशीके मनुष्योंकों घृणाकी 
हृष्टिसे भ्वलोकन करता है; न सम्यग्हृष्टि उसके क्ृपापात्र हैं और 
न मिध्याहृष्टि उसके कोपभाजन; बह परमानंदमय और कृतकृत्य है 
साँसारिक ऋगड़ोंसे उसका कोई प्रयोजन नहीं | इसलिये जेनियोंकी 
उपासना, भक्ति झौर पूजा हिन्दू मुसलमान और ईसाइयोंकी तरह 
परमात्माको प्रसन्‍न करनेके लिये नहीं होती | उसका एक दूसरा ही 
उह एय है जिसके कारण वे ऐसा करना भ्रपना कर्तव्य समभते हैं 
और बह संक्षिप्तरूपसे इस प्रकार है :-- 


झिन-पूजाधिकार -मीमांसा- है 


'यह जीवात्मा स्वभाावसे ही अनस्तदर्दोत, अ्रसन्तज्ञान, अनन्त- 
सुख और प अनन्तवीर्यादि अनन्त-शक्तियोंका आधार है । तु 
अनादि-क मलिन होतेके कारण इसकी वे समस्त शा 
आच्छादित हैं--कर्मोंके पटलसे वेष्टित हैं---और यह आ्रात्मा संसारमें 
इतना लिप्त श्रौर मोह-जालमें इतना फेसा हुआ है कि उच शर्क्तियों- 
का बविकाश होनां तो दूर रहा, उनका स्मररा तक भी इसको नहीं 
होता। कर्मके किचित्‌ क्षयोपशमसे जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञानादि-लाभ 
होता है, यह जीव उत्तनेमें ही सन्तुष्ट होकर उसीको अपना स्वरूप 
समभने लगता है | इन्हीं संसारी जीवोंमेंसे जो जीव, अपनी आत्म- 
निधिकी सुधि पाकर धातुमेदीके सहश प्रशस्त ध्याना४ग्निके बलसे, 
इस समस्त कर्ममलको दूर कर देता है, उसमें आत्माकी वे सम्पूर्सा 
स्वाभाविक शक्तियाँ सर्वतीभावसे विकसित हो जाती हैं और तब वह 
आत्मा स्वच्छु और निर्मल होकर परमात्मदशाको प्राप्त हो जाता 
है तथा 'परमात्मा' कहलाता है । केबलज्ञान (सर्वज्ञता) की प्राप्ति 
होनेके पश्चात्‌ जबंतक देहका सम्बन्ध बाकी रहता है, तब तक उस 
परमात्माको सकल्लपरमात्मा ( जीबन्मृक्त ) या अरहंत कहते हैं. 
और जब देहका सम्बन्ध भी छूट जाता है और मुक्तिकी प्राप्ति हो 
जाती है तब वही सकलपरमात्मा निष्कलपरमात्मा ( विदेहसुक्त ) 
या सिद्ध नामसे विश्रषत होता है । इस प्रकार अ्रवस्थामेदसे 
परमात्माके दो भेद कहे जाते हैं । वह परमात्मा अपनी जीवन्सुक्ता- 
वस्थामें श्रपती दिव्यक्ाणीके द्वारा संसारी जीवोंको उनकी आ्रात्माका 
स्वरूप और उसकी प्राप्लिका उपाय बतलाता है प्र्थात्‌ उनकी 


आत्मनिधि क्‍या है,कहाँ है. किसे किस प्रकारके कर्मपटलोंसे झाच्छा- 
दित है, किस किस उपायसे वे कमेपटल इस पात्मासे छुदा हो सकते 


' हैं, संसारके अन्य समस्त पदार्थेसि इस आ्रात्माका क्या सम्बन्ध है; 
दु:ःखका; सुखका और संसारका स्वरूप क्या है; कैसे दुःखकी“निवृत्ति 
और सुखकी प्राप्ति हो सकती है, इत्याद समस्त बातोंका विस्तारके 
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सांथे सम्यक्‌ प्रकार निरूपरों करता हैं, जिससे भ्रनादि अविद्याग्रसित 
संसारी जीवोंको.अपने कल्यास्सका मार्ग सूकता है और अपना-हित- 
साधन करनेमें उनकी प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार परमात्माके द्वारा 
जगतका निःसीम उपकार होता है। इसी काररत परमोत्माके सॉंवे, 
परमह्वितोफ्देशक, परमहितेषी और निर्नि मित्तबन्धु इत्यादि भी-नाम 
हैं इस महोपकारके बदलेमें हम (संसासी जीव) परमात्माके श्रति 
जितना: आदर-सल्कार प्रदर्शित करें और जो कुछ भी कृत्तज्ञता प्रगठ 
करें वह सब तुच्छ है | दूसरे जब आत्माकी परम स्वच्छ और निर्मल 
अख्षस्थाका नाम ही परमात्मा है और उस प्रवस्थाको प्राप्त करना 
अर्थात्‌ परमाव्मा बनना सब आत्माओ्रोंका अभीष्ट है, तब आत्मस्व- 
रूपकी या दूसरे शब्दोंमें परमात्मस्वरूपकी प्राष्तिके लिये परमात्माकी 
पूजा,भक्ति भौर उपासना करना हमारा परम करत्तंव्य है। परमात्माका 
ध्यान, परमात्माके अलौकिकचरित्रका विचार और परमात्माकी 
ध्यानावस्थाका चिन्तवन ही हमको अपनी आत्माकी याद दिलाता 
है--अपनी भूली हुई निधिकी स्मृति कराता है। परमात्माका भजन 
ग्रौर स्तवन ही हमारे लिये अपनी आत्माका अनुभवन है। झ्ात्मो- 
न्नतिमें भ्रग्नसर होनेके लिये परमात्मा ही हमारा आदर है। आत्मीय- 
गुणोंकी प्राप्तिके लिये हम उसी आदर्शको अपने सनन्‍्मुख रखकर 
अपने . चरित्रका गठत करते हैं। अपने आदर्दा-पुरुषके झुण्णोंमें मंप्ति 
श्र अनुरागका होना स्वाभाविक और ज़रूरी है । बिना अनुरागके 
किसी भी शुणकी प्राप्ति महीं हो सकती । जो; जिस गुणका आऋदर+ 
सत्कार. करता है श्रथवा जिस ग़ुशासे प्रेम रखता,है, बह उस शा्यके 
सुणीका भी अबवद्य श्रादरसत्कार. करता है और उससे प्रेम रखता 
है; क्योंकि गुसीके आश्रय बिना कहीं भी गुण नहीं होता ! ध्कादेश- 

सत्काररूप प्रवत्ततका नाम ही पूजन __संत्काररूप प्रवत्तमका नाम ही पूजन है । इसलिये परमात्माक इन्ही परमात्मा# इन्हीं 





- के ' इन्हो कारणोंसे झन्य - ब्रीतराणी ,साघु भौर महात्मा, भरी, 


हा 
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समस्त काररोंसे हमारा परमपूज्य उपास्य देव है और द्रव्यहष्टिसे' 
समस्त आत्माझोंके परस्पर समान होनेके काररा.वह परमात्मा 
सभी संसारी जीवोंका समान-भावसे पृज्म है । यही काररा है कि 
परमात्माके 'त्रेक्नोक्यपूज्य' भौर 'जगत्पूज्य' इत्यादि नाम भी कहे 
जाते हैं । परमात्मोका पूजन करने, परम्रात्माके गुणोंमें- अनुराग 
बढ़ाने और परमात्माका भजन और चिन्तवन करनेसे इस जीवात्मा- 
को पापोंसे बचनेके साथ साथ महंत्युरयोपार्जन होता है। जो जीव 
परमात्माकी पूजा, भक्ति और उपासना नही करता, वह शपने 
आत्मीय गुणोंसे पराइमसुख और अपने आत्मलाभसे बंचित रहता 
हैं--इतना ही नहीं, किन्तु वह क्ृतब्नता>के दोषसे भी दूषित 
होता॥है । 

झ्तः परमात्माकी पूजा, भक्ति और उपासना करना सबके लिये 
उपादेय और जरूरी है। हे 

परमात्मा अ्रपनी जीवन्मुक्तावस्था अर्थात्‌ श्रहन्त-अवस्थामें सदा 
और सर्बन्न विद्यमान नहीं रहता, इस कारण परमात्माके स्मरणार्थ 
और परमात्माके प्रति आदर-सत्काररूप प्रवत्तेनके आलम्बनस्वरूण 
उसकी भ्रह॑च्त अवस्थाकी मूर्ति बनाई जाती है। वह मूर्ति परमात्माके 
बीतरागता, शान्तता और ध्यानमुद्रा आदि ग्रुणणोंका प्रतिबिम्ब होती 
है। उसमें स्थापनानिक्षेपसे मंत्रोंद्वारा परमात्माकी अ्तिष्ठा की जाती 


जिनमे ग्रात्माकी कुछ शक्तियाँ विकसित हुई हैं श्नौर जिन्होंने अपने 
उपदेश, भ्राचरण और शास्त्रनिर्माणासे हमारा उपकार किग्या है; वे 
सब हमारे पृज्य हैं । 


च 


+ ॥ 
*अहसान फ़रासोशी या किये हुए उपका रको भूलजाना क्ृतध्नता है। 
“भभिमतफलसिद्ध रम्यु पाय: सुबोच:प्रभवति स च शास्वरश्ञस्य चोत्पत्ति- 
राप्तातू । इंति भवति स्‌॒पृज्यस्तत्पसादास्प्रबुद्धे त॑ हि-कृतमुपकार 
सापक्षवो: विस्रन्ति ॥! +-मोझ््मडसख्पर-टीका, कछ- 
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है। उसके पूजनेका भी समस्त वही उद्देश्य है, जो ऊपर वन किया 
गया है; क्योंकि मूर्तिके पूजनसे धातु-पाषाणाका पूजना ग्रभिष्रेत (इष्ट) 
नहीं है; बल्कि मू्तिके द्वारा परमात्माहीकी पूजा, भक्ति और उपासना 
की जाती है। इसीलिये इस मूर्तिपूजनके जिनपूजन, देवाचेन, 
जिनार्चा, देवपूजा इत्यादि नाम कहे जाते, हैं और इसीलिये इस 
पूजनको साक्षात्‌ जिनदेवके पूजनतुल्य वर्णान किया है। यथा :-- 
भक्त्याउहेत्तिमा पृज्या कृत्रिमाउकृत्रिमा सदा। 
यतस्तदुगुरासंकल्पात्प्रत्यज्॑ पूजितो जिनः ॥ े 
->पमंसंग्रहश्नावकाचार अ०६,इलोक ४२ 
परमात्माकी इस परमशान्त और बीतरागमूततिके पूजनमें एक बड़ी 
भारी खूबी श्रौर महत्वकी बात यह है कि जो संसारी जीव संसारके 
मायाजाल और गृहस्थीक प्रपंचमें अधिक फेसे हुए हैं, जिनके चित्त 
अति चंचल हैं और जिनका आत्मा इतना बलाह्य नहीं है कि जो 
केवल शास्त्रोंमें परमात्माका वर्णन सुतकर एकदम बिना किसी नक़शे 
के परमात्मस्वरूपका नकशा (चित्र) अपने हृदयमें खींच सके या पर- 
मात्मस्वरूपका ध्यात कर सकें,वे भी उस मू्तिके द्वारा परमात्मस्वरूप- 
का कुछ ध्यान और चविन्तवन करनेमें समर्थ हो जाते हैं और उसीसे 
आगामी दुःखों श्लौर पापोंकी निदृत्तिपूर्वक्क अपने आत्मस्वरूपकी 
प्राप्तिमें ्रग्रसर होते हैं । 
जब कोई चित्रकार चित्र खींचनेका अभ्यास करता है तब वह 
सबसे प्रथम सुगम और सादा चित्रोंपरसे, उनको देखदेखकर, अपना 
चित्र खींचनेका अभ्यास बढ़ाता है, एकदम किसी कठिन, गहन और 
गम्भीर चित्रको वह नहीं खींग सकता । जब उसका अभ्यास बढ़ 
जाता है तब कठिन, गहन और रंगीन चित्रोंको भी सुन्दरताके साथ 
बनाने लगता है और छोटे चित्रफो बड़ा और बड़ेको छोटा मी करने 
लगता है। झ्रागे जब अभ्यास करते करते वह चित्र-विद्यामें पूरी 
तौरसे निपुएणा और निष्णात हो जाता है, तब वह चलती-फिरती, 
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दौड़ ती-भागती वस्तुओंका भी चित्र बड़ी सफ़ाईके साथ बातकी 
बातमें खींचकर रख देता है और चित्र-नायककों न देखकर, केबल 
व्यवस्था और हाल ही मालूम करके उसका साक्षात्‌ जीता-जागता 
चित्र भी अंकित कर देता है। उसी प्रकारग्रह संसारी जीव श्री एकदम 
परमात्मस्वरूपका ध्यान नहीं कर सकता .अ्र्थात्‌ परमात्माका फोू 
अपने हृदयपर नहीं खींच सकता, वह पर॒मात्माकी परम कीतराग 
ओर शान्त मृतिपरसे ही अपने अभ्यासको बढ़ाता है। मुतिके,मनिर- 
न्तर दर्शनादि अ्रभ्याससे जब उस मत्तिकी वीतरागछवि और ध्यान- 
मुद्रासे वह परिचित हो जाता है, तब शने: शने: एकान्तमें बेठकर 
उस मू्तिका फोटू अपने हृदयमें खींचने लगता है श्नौर फिर कुछ देर 
तक उसको स्थिर रखनेके लिये भी समर्थ होने लगता है। ऐसा करने 
पर उसका मनोबल और आत्मबल बढ़ जाता है और वह फिर इस 
योग्य हो जाता है कि उस मूतिके मूर्तिमान्‌ श्रीअरह तदेवका समव- 
सरणादि विभ्ूति-सहित साक्षात्‌ चित्र अपने हृदयमें खींचने लगता 
है। इस प्रकारके ध्यानका नाम रूपस्थध्यान है श्रौर यह ध्यान प्रायः 
मुनि-अ्रवस्थामें ही होता है । 

आत्मीय बलके इतना उन्नत हो जानेकी अबस्थामें फिर उसको 
धातु-पाषाणकी मूततिके पूजनादिकी या दूसरे शब्दोंमें यों कहिये 
कि परमात्माके ध्यानादिके लिये प्रूतका अ्रवलम्बन लेनेकी ज़रूरत 
बाकी नही रहती; बल्कि वह रूपस्थध्यानके अभ्यासमें परिपक्ञ 
होकर और ग्रधिक उन्नति करता है और साक्षात्‌ सिद्धोंका चित्र 
भी खींचने लगता है, जिसको रूपातीतध्यान कहते हैं। इस प्रकार 
ध्यानके बलसे वह अपनी आत्मासे कर्ममलको छांटता रहता है और 
फिर उन्‍्नतिके सोपानपर चढ़ता हुआ शुक्कभ्यान लगाकर समस्त 
कर्मोको क्षय कर देता है और इस प्रकार आत्मत्वको प्राप्त कर 
लेता है। प्रभिप्राय इसका यह है कि मूतरिपूजन आत्मद्शैनका 
प्रथम सोपान है आर उसको आवश्यकता प्रथमावस्था ( गृहस्था- 
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बस्था ) में'ही होती हैं बल्कि दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि 
जितना जितना कोई नीचे दर्जमें हे, उतना उत्तना ही कियादा 
उसको मूर्ति पूजनकी या मूर्तिका अवलम्बन लेनेकी ज़रूरत है । 
यही कारण है कि हमारे आचार्योने गृहस्थोंके लिये इसकी खास 
अरूरत रकखी है भर नित्य पूजन करना गृहस्थोंका मुख्य धर्म 
वर्णन किया है । 


सवसाधारणा5धिकार ., ह 
भगवज्जिनसेनाचार्य ने श्रीआदिपुराणमें लिखा है - 
दाने पूजा च शीलं च दिने पर्वेश्युपो षित्तम । 
धमंश्चतुर्विध: सोउयमाम्नातो गृहमे घिनाम्‌ ॥। ४१-१०४ 
अर्थात्‌--दान, पूजन, ब्रतोंका पालन (ब्रतानुपालनं शीलं ) श्रौर 
पर्वके दित उपयास करमा, यह चार प्रकारका गृहस्थोंका धर्म है । 
अमितगतिश्रावका चारमें श्रीअमितगति आचायेने भी ऐसा ही 
वर्णन किया है। यथा.-- 
दान पूजा जिने: शीलमुपवासश्चतुविधः । 
श्रावकाणां मतोःघर्म! संसागारसण्यपावकः | ६-१ 
श्रीपद्चनन्दि आचार, पद्मनन्दिपंचर्तिंशतिकामें, श्रावकधर्मका 
वरशोन करते हुए लिखसे हैं-- 
देवपूजा गुरूपरास्ति: स्वाध्याय: संयमस्तपः । 
दान चेति गृहस्थानां षट्कर्माशि दिने दिने | ६-७ 
अर्थात्‌-देवपूजा, गुरुसेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 
बट्‌ कर्म गृहस्थोंको प्रतिदिन करने योग्य हैं । भावार्थ-धाम्िकहष्टि- 
से गृहल्थेकि ये सर्वेसाधारण नित्यकर्म हैं । 
श्रीसोमदेबसूरि भी ग्रशस्तिल्कमें वर्णित उपासकाध्ययनमें इन्हीं 
५ प्रायः इन्हीं (- उपयु ल्लिखित ) शब्दोंमें मृहस्थोंको उप- 
शा बा 


शा 
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शैबसेवा गुरूपारिति: स्वांध्याय्य: संयेसस्‍्लप | * 
दान॑ चेति गृहर्थानां पटकर्माशि दिने दिने । ४६-७ 
गृहस्थोंके लिये पूजनकी अ्रावश्यकताको प्रभट करते हुएैैश्ी 
पद्मनन्दि! श्राचार्य फिरु,लिखते हैं:+« ” 
ये जिनेन्द्र न पश्चान्ति पुअयन्ति स्तुबन्ति न । 
' निष्फलं जीवित लेषां तेंक्ां घिक च गृहाश्रमम्‌ ।। ९-१४ 
अर्थात्‌-जो जिनैन्द्रका दर्शन, पूजन और स्तवन नहीं करते हैं 
उनका जीवन निष्फल है और उलके गहस्थाश्रमको घिचकार है । 
इसी आवश्यफताको अनुभव करते हुए श्री सकलकीर्ति आचार्य 
सुमाषिआचलीमें यहाँ तक लिखते हैं * 
पूजा बिना न बुर्बेत भोगमौरूयादिक कदा | 
अ्र्थात्‌--गृहस्थींकी बिना पूजनके कदापि भोग और उपभोगा- 
दिक नही करना चाहिये । सबसे पहले पूजन करके फिर ग्रन्य काय 
करना चाहिये । 
श्रीधससंग्रह आवका चार में, गहस्थाश्रमका स्वरूप वर्खन करते 
हुए, लिखा है:- * 
इज्या वार्ता तपो दार स्वाध्यायः सं्रमस्तथा । 
थे षटकर्माणि कुवेन्त्यन्वहं ते गृहिणों सता: ॥| ६-२६ 
अर्थात्‌--इज्या ( पूजन), वार्ता (कृषियारिज्यादि जीचनोपाय) 
तप, दान, स्वाध्याय, और संयम, इन छह कर्मोको जो प्रतिदिन 
करते हैं वे गृहस्थ कहलाते हैं । भावार्थ-धाभमिक श्रौर लौकिक, 
डउभयटब्टिसे ये गृहस्थोंके छुह नित्यक् हैं। गुरूपास्ति जो ऊपर 
वर्णन की गई है वह इज्याके अन्तर्गत होनेसे यहाँ पथक नहीं कही गई। 
भगवज्जिनसेनाचार्य श्रादिपुराणके पर्व ३८ में निम्नलिखित 
इलोकों-द्वारा यह सूचित करते हैं कि ये इज्या, वार्ता' ग्रादि कर्म 
उपासक सूचके अनुसार गृहस्थोके षटकर्म हैं। आयेबटकर्मरूष प्रब- 
तेना ही गृहस्थोंकी कुछचर्या है, जिसे कुलथर्म भी कहते हैं:-- 
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इज्यां बातो च दर्सि व स्वाध्याये संयम तप: । 
श्रुतोपासकसूत्रत्वातू स तेभ्य: समुपादिशत्‌ ॥२४॥॥ 
बिशुद्धा वृत्तिरस्था येषटकर्मानुप्रबत्तेनम्‌ । 
गृहिणां कुलचर्येश्र कुलघर्मोडप्यसो मत: ॥१७४॥ 
श्रीचामुरडरायने चारित्रसांरमें और विद्वद्वर पं० आशाधरजीने 
सागारधममृतमें भी इस्हीं षट्कर्मोका वर्शान किया है । इन षट्‌- 
कर्मोंमें दान और पूजन, ये दो कर्म सबसे मुख्य हैं ।॥ इस विषयमें 
पं० आश्याघरजी सागारधर्मास्तृत(१-१५) में लिखते हैं-- 
दान-यजन-धानो ज्ञानसुधां श्रावकः पिपासुः स्थात । 
अर्थात्‌-दान और पूजन, ये दो कर्म जिसके मुख्य है और 
ज्ञाना।मृतका पान करनेके लिये जो निरन्तर उत्सुक रहता है वह 
श्रावक है। भावार्थ--श्रावक वह है जो क्रषि-बारिज्यादिको गौरा 
करके दान और पूजन, इन दो कर्मोको नित्य सम्पादन करता है और 
शास्त्राध्ययम भी करता है | 
स्वामी कुन्दकुन्दाचाये, रयणसार ग्रन्थमें, इससे भी बढ़कर 
साफ़ तौरपर यहाँतक लिखते हैं कि बिना दान और पूजनके कोई 
श्रावक हो ही नहीं सकता या दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि ऐसा कोई 
श्रावक ही नहीं होसकता जिसको दान और पूजन न करना चाहिये । 
दाएं पूजा मुक्ख सावयधम्मो ण॒ सावगो तेण बिणा । 
माशच्कयणं मुब्ख जइधम्मो त॑ं बिशा सोबि ।। १०॥। 
श्र्थात्‌-दान देना और पूजन करना, यह श्रावकका मुख्य धर्म 
है। इसके बिना कोई श्रावक नहीं कहला सकता और ध्यान अध्य- 
यन करना यह सुनिका मुख्य धर्म है। जो इससे रहित है, वह मुनि 
ही नहीं है। भावार्थ-मुनियोंके ध्यानाध्ययनकी तरह, दान देना 
श्रौर पूजन करना ये दो कर्म श्रावकोंके सर्वे साधारण मुख्य धर्म 
आर नित्यके कर्तंव्य कर्म हैं । 
ऊपरके वाक्योंसे भी जब यह स्पष्ट दे कि पूजन करना गृहस्थ 
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का धर्म तथा नित्य और आवद्यक कर्म है-बिना पूजनके मनुष्यजन्म 
निष्फल और गृहस्थाक्षम थधिक्‍कारका पात्र है श्रौर बिना पूजनके 
कोई गृहस्थ या श्रावक नाम ही नहीं पा सकता, तब प्रत्येक गृहस्थ 
जैनीको नियमपूर्वक अवद्य ही नित्यपूजन करना चाहिये, चाहे वह 
अग्रवाल हो, खंडेलवाल हो या परवार आदि अन्य किसी जातिका; 
चाहे स्त्री हो या पुरुष; चाहे ब्रती हो या श्रव्रती; चाहे बीसा हो या 
दस्सा श्रौर चाहे ब्राह्मशा, क्षत्रिय, वेश्य हो या शरृद्र, सबको पूजन 
करना चाहिये । सभी गृहस्थ जेनी हैं, सभी श्रावक हैं, अ्रतः सभी 
पूजनके अ्रधिकारी हैं । 
श्र.त्तीथंकर भगवानकी भ्रर्थात्‌ जिस अहेन्त-परमात्माकी मूर्ति 

बनाकर हम पूजते हैं उसके समबसर ण में भी, क्‍या स्त्री, क्या पुरुष, 
क्या ब्रती, क्या अब्नती, क्या ऊंच और क्या नीच, सभी प्रकारके 
मनुष्य जाकर साक्षात्‌ भगवानका पूजन करते हैं ! और मनुष्य ही 
नहीं, समवसररामें पंचेन्द्रिय तियंच तक भी जाते हैं-समवसरणकी 
बारह समाओोंमें उनकी भी एक सभा होती है, वे भी अपनी 
शक्तिके अनुसार जिनदेवका पूजन करते हैं। पुजन-फलप्राप्तिके 
विषयमें एक मेंढककी कथा सर्वत्र जनशास्त्रोंमें प्रसिद्ध है। पुण्याखनब- 
कथाकोश, महावीरपुराण,धममसंग्रहश्नावषका चार आदि अनेक ग्रन्थोंमें 
यह कथा विस्तारके साथ लिखी है और बहुतसे ग्रन्थोंमें इसका निम्न- 
लिखित प्रकारसे उल्लेखमात्र किया है। यथा:-- 

अहेश्चव रशसपर्या महानुभाव महात्मनामबदत्‌ । 

भेकः प्रमोदमत्त: कुसुमेनेकेन राजगृह्े | रनकरंड १२० 

यथाशरक्ति यजेताहेंद व॑ नित्यमहादिभिः । 

संकल्पतो5पित॑ यथ्टा भेकवस्स्व महीयते ॥ सागारध० २-२४ 

कथाका सारांश यह है कि जिस समय राजग्ृह नगरमें विपुत्षा- 

चत्न पर्वतपर हमारे अन्तिम तीर्थंकर श्रीमद्वावीर स्वामीका समव- 
सरराए शआ्राया और उसके सुसमाचारसे हर्षोल्लसित होकर महाराजा 
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ब्रेशिक॑ श्रानंद भेरीबजवाते हुए परिजन और पुरजन सहित श्रीवीर- 
जिनेन्द्रकी पूजा और वन्दनाको चले, उस समय एक मेंढक भी, जो 
नांगद॑त्ते श्रेष्ठीकी बांवड़ीमें रहता था और जिसकों अर्पने पूर्वजन्मकी 
ईत्री' मंब्रदत्ताको देखकर जातिस्मरण हो गया था, श्रीजिनेन्द्रदेवकी 
'पूजाके लिये 'मझुखमें एक कमल दबाकर उछ्लता और क्लदता हुआ 
नगरके लोगींके साथ समवसरशकी ओर चल दिया । मार्गमें महा - 
राजा श्रेणिकके हाथीके पेर तले आ्राकर वह मैंढक मर गया और 
पूजनके इस संकल्प और उद्यमके प्रभावसे, मरकर सौधर्म स्वगेमें 
मंहद्धिक देव हुआ । फिर वह देव समवसररामें श्राया और श्रीगण- 
घरदेवके द्वारा उसका चरित्र लोगोंकोी मालूम हुआ । इससे प्रगट है 
कि समवसरणादिमें जाकर तिर्यच भी पूजन करते और पुजनके 
उत्तम फलको प्राप्त होते हैं । 
समबसरणको छोड़कर और भी बहुतसे स्थानों १२ तिर्य्रोंके 
पूजन करनेका कथन पाया जाता है । पुण्याखब और आराधना- 
सारक्थाकोशमें लिखा है कि धाराशिब नगरमें एक बबी थी, जिसमें 
श्रीपाश्वेनाथ स्वामीकी र-नमयी प्रतिमा एक मंजूषेमें रक्‍्खी हुई 
थी । एक हाथां, जिसको जातिस्मरण होगया था, प्रतिदिन तालाब- 
से अपनी सू डमें पानी भरकर लाता और उस बँबीकी तीन प्रद- 
क्षिणा देकर वह पानी उसपर छोड़ता और फिर एक कमलका 
फूल चढाकर पूजन करता और मस्तक नवाता था | इस प्रकार वह 
हाथी श्रावकधमंको पालता हुग्ना प्रतिदिन उस प्रतिमाका पूजन 
करता था। जब राजा करकंडुको यह समाचार मालूम हुआ, तब 
उसने उस बँबीकों खुदबाया और उसमेंसे वह प्रतिमा निकली । 
प्रतिमाके निकलने पर हाथीने सनन्‍्यास धारणा किया और अन्‍्तमें 
वह हाथी मरकर सहसख्रारस्वर्गमें देव हुआ । इसी प्रकार तियंचोंके 
पूरज॑त-संबधमें ्लौरभी अनेक कथाएँ हैं। जब तिर्यचच भी पूजन करते 
और पूजनके उत्तम फलको प्राप्त होते है, तब ऐसा कौन मनुष्यरहो 
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सकता है कि जिसको पूजन न करना' चाहिये और जो भावपूर्चक 
जिनेद्धदेवका पूजन करके उत्तम फलको प्राप्त न हो ? अ्रभिप्राय 
यह हे कि,आात्महितचिन्तक सभी प्रारियोंके लिये पूजन करना(श्रेय- 
स्‍्कर है। इसलियें गृहस्थोंको अपना कर्तव्य समभकर अ्रव॒ध्य हो 
नित्यपूजन करना चाहिये । ' 


पूजनके भेद 


पूजन कई प्रकारका होता है । आदिपुराण, सागारघर्मासृत, 
धर्मसंग्रहआ्म वकाचार, चारित्रसार आदि ग्रन्थोंमें नित्य", अ्रष्टा- 
न्हिक ' , ऐन्द्रध्यज़ *, चतुमु ख”, और कहल्पद्रम", इसप्रकार पूजनके 
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१, नित्यपूजनका स्वरूप भ्रागे विस्तारके साथ वर्शान किया गया है। 
२-३, जिनार्चा कियते भव्यर्या नन्‍्दीश्वरपत्ंणि । 
अ्ष्टाह्लिकोड्सौ सेन्द्रा्द्य : साध्या त्वन्द्रष्वजो मह:॥ सागारधर्मा० 
ग्र्थात्‌-नन्दीशंवर पव॑ में (आपषाढ़, कातिक और फाल्गुण इन तीन 
महीनोक अन्तिम आठ आठ दिनोमे) जो पूजन किया जाता है, उसको 
अष्टान्हिक पुजन कहते है और इन्द्रादिकदेव मिलकर जो पूजन करते 
है, उसको 'न्द्रध्वज' पूजन कहते है । 
४ महामुकूटबद्ध स्तु क्रियमाणो महामह: । 
चतुमु ख: स विज्ञेय: स्वेतोभद्र इत्यपि ॥--आदिपुराश 
भक्‍त्या मुक्टबरद्ध या जिनपूजा विधीयते 
तदारूया: स्व तोभद्र-चतुमु ख-महामहा: ॥--सागारघध० 
भ्र्थात्‌--मुकुटबद्ध (मॉडलिक) राजाओ्रोके द्वारा जो पूजन किया 
जाता है, उसके नाम “चतुमुं ख', 'सबेतोभद्र! और “'महामह' है । 
५. दत्वा किमिच्छुक दान सम्राड्भिये: प्रवत्त्यंते । 
कल्पव्‌ क्षमह: सोड्यं जगदाश्ाप्रपुर॑श: ॥--आदिपुराण 
किमिच्छुकेन दानेन जरदादा: प्रपूर्य यः ' 
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पांच. मेद वर्णन किये हैं । बसुनन्दिश्रावकाचार और घममसंप्रद्द- 
श्रावकाचार नामके ग्रन्थोंमें प्रकारान्तरसे नाम ', स्थापना * , द्रव्य, 


चक्रिभि: क्रिंयते सो$हं द्ज्ञ: कल्पद्र मो मत: ॥--सागारध० 

प्र्थात्‌--याचकोको उनकी इच्छानुसार दान देकर जगतकी श्राशा 
को पूर्ण करते हुए चक्रवत्ति सम्राट द्वारा जो जिनेन्द्रका पुजन किया 
जाता है, उसको 'कल्पद्रम' पूजन कहते है । 

१ उच्चारिऊण णामं, अरुहाईणं विसुद्धदेसम्मि । 

पुफ्फाईरि लिविजंति विण्णेया शामपूजा सा ॥ -वंसुनन्दिश्रा ० 

प्र्थात्‌--अर्हतादिकका नाम उच्चारण्य करके किसी शुद्ध स्थानमें 
जो पुृष्पादिकक्षेपएणा किये जाते है, उसको नामपुजन कहते है । 

२.तदाकार वा अतदाकार वस्तुमें जिनेन्द्रादिकें गुरोका आरोपर 
श्रौर सकल्प करके जो पूजन किया जाता है, उसको स्थापना पृजन 
कहते है। स्थापनाके दो भेद है--१ सदूभावस्थापना और १ असदु- 
भावस्थापना । श्रहतोकी प्रतिष्ठाविधिको 'सदूभावस्थापना' कहते 
है । ( स्थापना पूजनका विशेष वर्गान जाननेके लिये देखों वसुनन्दि- 
श्रावकाचार आ्रादि ग्रन्थ) । हु 
३ दब्वेण य दव्वस्स य जा पूजा जाण दब्वपूजा सा । 

दव्वेण गधसलिलाइपुव्वभरिणएएण कायव्बा ॥ 

तिविहा दव्व पूजा सचित्ताचित्त मिस्सभेएण । 

पच्चक्वजिगाईशा सचित्त पुजा जहाजोंग्ग ॥॥ 

तेसि च सरीराण दव्वसुदस्ध वि ग्रचित्त पूजा सा । 

जा पुण दोण्ह कीरइ रणायव्या मिस्सपूजा सा ॥-वसुनन्दिश्नाव ० 

अर्थात्‌ू--द्रव्यसे और द्रव्यकी जो पूजाकी जाती है, उतको द्रव्य- 
पूजन कहते है । जलचदनादिकसे पूजन करनेको द्रव्यसे पूजन करना 
कहते है और द्रव्यको पूजा सचित्त, श्रचित्त तथा भिश्रके भेदसे तीन 
प्रकार है। साक्षात्‌ श्रीजिनेन्द्रदिके पूज नको 'सचित्त द्रव्यपूजन' कहते 
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क्षेत्र ',. काल" और भाव, ऐसे छह प्रकारका पूजन भी वरश्ित है। 





हैं। उन जिनेन्द्रादिके शरीरो तथा द्रव्यश्र्‌ तक पूज नको 'अचित्त द्रव्य 
पूजन 'कहते है और दोनोके एक साथ पूजन करनेको “सिश्रद्रव्यपूजन! 
कहते है। द्वव्यपूजनके आगमद्रव्य ओर नोझ्रागमद्रव्य श्रादिके भेदसे 
और भी अनेक भेद है । 
४. जिणज ण॒मणिक्ववण णाणु प्पत्ति मोक्‍्खसंपत्ती । 
रिसिही सुखेत्तपृजा पुव्वविहारोण कायव्वा ॥--वसुन दिश्वा० 
ग्र्थात्‌--जि न क्षेत्रोमे जिनेन्द्र भगवानके जन्म-तप-ज्ञान-निर्वारणि 
कल्याणाक हुए है, उन क्षेत्रोमो जलचदनादिकसे पूजन करनेको ्षेत्र- 
पूजन' कहते है। 
५. गर्भादपचकल्याणमहंता यहिनेष्भवत्‌ । 
तथा नन्दीइवरे रत्नतञ्नयपव रिंग चाअ्चेसम्‌ ॥ 
सस्‍्नपने क्ियते नाता रसरिक्षघृतादिभि:। 
तत्र गीतादिमाड़ुल्य कालपूजा भवेदियम्‌ ।॥ धर्मसंग्रहश्ना० 
अर्थात्‌-जिन तिथियोमे श्ररहंतोके गर्भ-जन्मादिक कल्याराक 
हुए है, उनमें तथा नन्दीदवर और रत्नत्रयादिक पर्बोमे जिनेन्द्र देवका 
पूजन, इक्षुरस भ्रौर दुग्ध-घुतादिकसे अभिषेक तथा गीत, नृत्य और 
जागरणादि मागलिक कार्य करनेको 'कालपूजन' कहते है । 
६. यदनततचतुष्काद विधाय गुण कीत्तनम्‌। 
जिकालं क्रियते देववन्दना भावपूजनम्‌ ॥ 
परमेष्ठिपदज प: क्रियते यत्स्वशक्तित:। 
अथवा हं द्गुण स्तोत्र साप्यर्चा भावपूविका ॥ 
पिडस्थं च पदस्थ च रूपस्थं रूपवजितम्‌ । 
ध्यायते यत्र तद्रिद्वि भावाचंनमनुत्तरम्‌ || --धर्मंसंग्रहश्रा० 
अर्थात्‌--जिनेन्द्रके भ्रनन्‍्त -दर्शन, अ्रनन्त-जशञान, अनन्त -सुख और 
अनन्तवीर्यादि ग्रुणोंकी भक्तिपूर्वक स्तुति करके जो त्रिकाल देववन्दान 
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परन्तु संक्षेपसे पूजनके नित्य और नैमिंत्तिक, ऐसे दो भेद हैं। ग्रन्य 
समस्त भेदोंका इन्हींमें अ्न्तर्भाव है । , श्रष्टान्हिक' आदिक चार 
प्रकारका पूजन नैमित्तिक पूजन कहलाता है और नामादिक छह 
प्रकारके पूजनोंमें कुछ नित्य,कुछ नेमित्तिक और कुछ दोनों प्रकारके 
होते हैं। प्रतिष्ठा भी नैमित्तिक पूजनका ही एक प्रधान' भेद है । 
तथापि नेंमित्तिक पूजनोंमें बहुतसे ऐसे भी भेद हैं जिनमें पूजनकी 
विधि प्रायः नित्य पूजनके ही समान होती है और दोनोंके पृजकमें 
भी कोई भेद नहीं होता; जेसे अ्रष्टा न्हिक पूजन और काल पृजना- 
दिक । इसलिये पूजनकी विधि आदिकी मुख्यतासे नित्यपूजन और 
प्रतिष्ठादि विधान, ऐसे भी दो भेद कहे जाते हैं कक भेदोंकी 
प्रधानतासे पूज़कके भी दो ही भेद वर्णन किये गये हैं--एक नित्य 
पूजन करनेबाला जिसको पूजक कहते हैं और दूसरा प्रतिष्ठा आ्रादि 
विधान करनेवाला जिसको पूजकाचा ये कहते हैं | जैसा कि पूजासार 
और धमसंग्रहश्नावकाचा रके निम्नलिखित इलोकोंसे प्रमट है :--- 

पूजक: पूजकाचार्य इति ठेघा स पूजक: । 

आश्यो नित्याचेकोडन्यस्तु प्रतिष्ठा दृविधायक: ॥। १६॥ 

- पृजासार 
निस्यपूजा-विधायी यः पूज़क: स हि कथ्यते ! 
द्वितीय: पूज़काचार्ये: प्रतिष्ठादिविधानकृत्‌ ॥६--६४२॥ ' 
«.. “-पधर्मस्नंग्रहश्नावकाचार ' 
घतुमुं खादिक पूजन तथा प्रतिष्ठादि विधान सद्म कालः नहीं 

बन सकते और न सब गृहस्थ जेनियोंसे इनका अनुष्ठान हो सकता 





की जाती है, उसको तथां शक्तियुवंक पचपरमेष्ठिके जाप वा स्तवन- 
को और पिडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यानको भावपूजन 
कहते है। ( पिडस्थादिक ध्यानोका स्वरूप ज्ञानार्णवादिक प्रन्थोमे 
विस्तारके साथ वर्णन किया है, वहांस जानना चाहिबे। ) - 
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है--क्योंकि कह्पद्रम पृजन चक्रवर्त्ति ही कर सकता है; चतुमु रत 
पूजन मुकुटवद्ध राजा ही कर सकते हैं; ऐन्द्रध्बज,पूज़ाको इन्द्रादिकृ . 
देव ही रचा सकते हैं; इसी प्रकार प्रतिष्ठादि विधात मरी खास खास 
मनुष्य ही सम्पादन कर सकते हैं--इसलिये सर्वसाधाररा जेनियों- 
के वास्ते निस्यपूजनकी ही मुख्यता है । ऊपर उल्लेख किये हुए 
श्राचार्यों आदिके वाक्योंमें 'दिने दिने' ओर “अन्बहं' इत्यादि शब्दों- 
द्वारा निव्यपूजनका ही उपदेश दिया गया है। इसी निल्‍्य पूजझल पर 
मनुष्य, तियंच, स्त्री, पुरुष, नीच, ऊंच, धनी, निर्धनी, ब्रत्ती, अन्नती 
राजा, महाराजा, चक्रवत्ति और देवता, सबका समान अधिकार है 
श्र्थात्‌ सभी नित्यपूजनन कर सकते हैं । 
निःयपूजनको (नत्यमह्,, नित्याउचन और सदार्चन इत्यादि भी 

कहते हैं । न्त्यपूजनका, मुख्य स्वरूप भगवज्जिनसेनाज्ार्यने झ्रादि- 
पुराणमें इस प्रकार वर्रान किया है:-- 

तत्र नित्यमहों नाम शश्वज्जिनगृहं प्रति । 

स्वसुहाननीयमा नार्चा गन्धपुष्पाक्षतादिका ॥ 

अ-भञ० ३८, श्ला ० २७ 
प्र्थातृ-प्रतिदिन अपने घरसे जिनमंदिरको गंध, पुष्प, अक्षता- 

दिक पूजनकी सामग्री ले जाकर जो ज़िनेन्द्रदेवकी पूजा करना-है 
उसको नित्यपूजन कहते हैं । धर्मसंग्रहश्नावक्ाचारमें भी नित्यपूजनका 
यही स्वरूप वर्णित है। यथा:-- | « “१५ ५ 

जलाये घौंतपूनाक्ोगू हाननीते जिनालयम्‌ । - 


दच्येन्ते जिना युक्‍त्या नित्यपूज्ञाउभ्यधायि सा ॥ ,/। 
। “4० &६ शलोर २७,-५, 


प्रतिदिन क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बालक, क्या,ब्रालिकाल्सभी 
गृहस्थ जन अपने अपने घरोंसे जो बादाम, छु्ारा, लोग, इलायडीए 
या अक्षल ( चावल ) झ्रादिक लेकर, जिनमंदिरक़ो जाते हैं; ग्लौर वहां 
टस द्रव्यक,, जिनेन्द्रदेबादिकी स्तुतिपूबेक नामादि उशारण करके, 
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जिनप्रतिमाके सन्मुख चढ़ाते हैं, बह सब नित्यपूजन बहलाता है । 
नित्यपूजनके लिये यह कोई नियम नहीं है कि वह अप्टद्रव्यसे ही 
किया जावे या कोई खास द्रव्यसे या किसी खास संख्या तक पूजाएँ 
की जावें; बल्कि यह सब अपनी श्रद्धा, शक्ति और रुचिपर निर्भर 
है---कोई एक द्रव्यसे पूजन करता है, कोई दोसे और कोई आठोसे; 
कोई थोड़ा पूजन करता और थोडा समय लगाता है, कोई अधिक 
पूजन करता और अधिक समय लगाता है; एक समय जो एक द्रव्यसे 
पूजन करता है वा थोड़ा पृजन करता है दूसरे समय वही अष्टद्रव्यसे 
पूजन करने लगता है और बहुतसा समय लगाकर अ्रधिक पजन 
करता है। इसीप्रकार यह भी कोई नियम नही है कि मंदिग्जीके 
उपकररोंमें और मंदिरजीमें रवखे हुए वस्त्रोंको पहिनकर ही नित्य 
पूजन किया जावे | हम अपने घरसे शुद्ध वस्त्र पहिनकर और शुद्ध 
बर्तनोंमें सामग्री बनाकर मंदिरजीमें ला सकते हैं श्रौर खुशीके साथ 
पूजन कर सकते हैँ । जो लोग ऐसा करनेके लिये असमथ्थे है या कभी 
किसी कारणसे ऐसा नहीं कर सकते हैं. वे मंदिरजीके उपकरण 
आदिसे प्रपना काम निकाल सकते हैं. इसीलिये मंदिरोंमें उनका 
प्रबंध रहता है। बहुतसे स्थानोंपर श्रावकोंके घर विद्यमान होते 
हुए भी कमसे कम दो चार पूजाओ्ंके यथासंभव नित्य किये जानेके 
लिये, मंदिरोंमें पूजन सामग्रीके रक्खे जानेकी जो प्रथा जारी है. उस- 
को भी आज कलके जेनियोंके प्रमाद. शक्तिन्यूनता और उत्साहाभाव 
आदिके कारणा एक प्रकारका जातीय प्रबंध कह सकते है, ग्रन्यथा, 
शास्त्रोंमें इस प्रकारके पूजन संबंधमें, आ्रामतौरपर अपने घरसे 
सामग्री लेजाकर पूजन करनेका ही विधान पाया जाता है; जेसा कि 
ब्रह्मसूरिक्ृत्‌ त्रिवर्शांचारके निम्नलिखित वाक्यसे भी प्रगट हैः-- 
सतश्चेत्यालयं गच्छेस्सबेभव्यप्रपूजितम्‌ । 
जिना दिपूज्ञायोग्या नि द्रव्या ण्यादाय भक्तित: ॥। 
«-भे- ४१६० । 
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अर्थात्‌--संध्यावरदनादिके पश्चात्‌ गृहस्थ, भक्तिपुर्बक जिनेन्द्रा- 
दिके पूजनके योग्य द्वव्योंकी लेकर, समस्त भव्यजोकों द्वारा प॒जित 
श्रीजिनमं.दरजी जावे । भावार्थ-गहस्थोंकी जिनमं दरमें पजनके 
लिये पूजनो/चत द्रव्य लेकर जाना चाहिये । परस्तु इसका अ्रमिप्राय 
यह नहीं है कि बिना द्रव्यके मंदिरजीमें जाना ही निषिद्ध है. जाना 
निषिद्ध नहीं है । क्योंकि यदि किसी अवस्थामें द्रव्य उपलब्ध नहीं 
है तो केवल भ्पजन भी हो सकता है। तथापि गहस्थोंके लिये 
द्रव्यसे पूजन करतेकी अधिक मुख्यता है। इसीलिये नित्यपत्ननका 
ऐसा मुख्य स्वरूप वर्शान किया गया है। 
ऊपर नित्यपू ननका जो प्रधान स्वरूप बर्णान किया गया है,उसके 
अतिरिक्त ' जिन.बम्ब और जिनालप्र बनवाना, जिनमंदरके खर्चके 
लिये दानत्त्र-द्वारा ग्राम-गृहा.दकका मदिरजीके नाम करदेना तथा 
दान देते समय मुनीश्वरोंका पूजन करना, यह सब भी नि यपूजनमें 
ही दाखिल (परिगृहीत) है ।” जेसा कि आदिपुराण पर्व 9८ के 
निम्नलिखित वाक्योंसे प्रगट है:-- 
क्वेत्यचेत्यालयादीनां भकृत्या निर्मापणं च यत । 
शासनीकृत्य दान च ग्रामादीनां सदाइचेनम्‌ ॥स्प्ा। 
या तर पूता मुनीन्द्राणां नित्यदानानुषन्ञिणी 
सच निश्यमहों ज्ञेगों यथाशकर्युपकल्पितः ॥२६॥॥ 
ओमागारधर्मासतमें भी नित्यपूजनके सम्बंधर्में समग्र ऐसा* ही 
बर्णान पाया जाता है, बल्कि इतना विशेष और मिलता है कि अपने 
घरपर या मदेरजीमें ?ज्रिकालदेववंदना--ग्ररहंतदेवकी आराधना -- 


2 इन दोनो ब्लोकोका श्राशत्र वही है जो ऊपर अतिरिक्त 
दाब्दके अननर ." ”? » मध्य दिया गया हैं । 

४, आदव्यपुराण उक्त इलोक नं. २७, २८, २८ के अनुसार । 

३.आदिपुराग्णमे पृजन 3 अन्य चार भेदोंका वर्गेन करने क अनन्तर 
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करनेको भी नित्यपृजन कहते हैं । यथा:-- 
प्रोक्ता नित्यमहो उन्‍्चहं निजुमहान्नीतेन गन्धादिनए ! 
पूजा चैत्यगृदेउ्द्टे त: स्वविभव, शत्या दुनिमीपणम्‌ ॥ 
भवत्या प्रामगृहादिशासनवबिधा दान त्रिसंध्याश्रया । 
सब स्वे5प गृहेडचेन च यमिनां नित्यप्रदानानुगम्‌ । २-रश 
धर्म्सग्रहक्नावकाचार में भी 'त्रिसंध्य देवबन्दनम' इस 
पदके द्वारा ६वें भ्रधिकारके इलोक नं. २६ में, तिकाल देवव दनाको 
नि.यपूजन वर्णन क्या है । और त्रिकाल देववन्दना ही क्या, “बलि, 
भ्रभिषेक (न्हवन) गीत, नुत्य वादित्र आरती और रथयात्रा'दक 
जो कुछ मी नि य और नेमत्तिकपूजनके विशेष हैं और जिनको भक्त 
पुरुष सम्पादन करते हैं, उन सबका नि यादि पंच प्रकारके पूजनमें 
अन्तर्माव निर्दिष्ट होनेसे, उनमेंसे जो निय किये जाते हैं या निय 
क्ये जानेको हैं. वे भी नि यपूजन में समाविष्ट हैं। जेसा कि निम्न- 
लिखित प्रमाणोंसे प्रगट हैः-- 
बलिस्नपनन।व्थाद नित्य नेर्मात्तक च यत्‌ । 
भक्ता: कुबन्ति तेष्चेब तद्यथास्व विकल्पयेत्‌ ॥ 
--सागारधर्मा० २-२० 
बलिस्नपनमित्यन्यस्त्रिसंध्या सेबया सम । 
उक्त प्वेव विकल्पेषु झेयमन्यश्व॒ ताहशम्‌।॥ 
-आदिपुराण ३८-३ रे 
ऊपरके इस क्थनसे यह भी रपप्टरूपसे प्रमा रत होता है कि 
अपने पूज्यके प्रति आदर-सत्काररूप प्रब्तेनका नाम हा पूज है 
पूजा भक्त, उपासना ओर सेवा इत्या.द शब्द भी प्रायः एकाथवाचो 
है ओर उसी एक आशय और भावके द्योतक है। इसप्रक।र १जनका 


इलोक नं.३३ में त्रिकाल-देववन्दनाका वरधेन 'त्रिसध्यासवया रुूमम्‌' 
इस पदक द्वारा किया है। 
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स्वरूप समभकर क्सी भी गृहस्थको नि यपूः न करनेसे नहीं चुकना 
चाहये । सबको झ्लानंद श्रौर भ।क्तके साथ ।न.यपूजन ग्रवश्य करना 


चाहिये । 


शूद्राउघिकार 


यहाँपर, जिनके हृदयमें यह श्राशंका हो कि, थूद्र मी पुजत कर 
सकते हैं या नहीं ? उनको समभना चांहये कि जब तियंच भी 
पूजनके अ्रधिकारी वर्शन क्ये गये हैं तब छाद्र, जो कि मनष्य हैं 
श्रौर तियंचोंसे ऊँचा दर्जा रखते हैं. केसे पजनके अधिकारी नहीं हैं ? 
क्या शूद जेनी नहीं हो सकते ? या श्रावकके व्रत घारणा नहीं कर 
सकते ? जब शूद्वोंको यह स्ब कुछ ग्रधिकार प्राप्त है और वे श्रावक 
के बारह ब्रतोंगी धारणकर ऊंचे दर्जके श्रावक बन सबते हैं और 
हमेशासे शूद्र लोग जेनी ही नहीं; किन्तु ऊँचे दर्जेके श्रावक (क्षुल्लक) 
तक होते आये हैं, तब उनके लिये पूजनका निषेध कंसे हो सकता 
है ? श्रीकुन्द कुन्द मुनिराजक्रे 'वचनानुसार, जब बिना पूजनके बोई 
श्राबक्र हो ही नहीं सक्रता, और शूद्र लोग भी श्रावक ज़रूर होते 
हैं, तच उनका पतन का अधिकार स्वतः सिद्ध है। 

भगवानके समवसरण में, जहाँ विय॑च भी जाकर पूजन करते हैं, 
वहाँ ।जसप्रकार अन्य मनुष्य जाते हैं. उसीप्रकार शुद्रलाग भी जाते हैं 
आर नी शरक्तिके अनुसार भगवानका पूजन करते हूँ। श्री।जन स ना- 
चार्यकृत हरिवशपुरारएमें,महावी रस्वामीके समचसरणका वर्णन करते 
हुए, ।लखा है --'समवसरणामें, जब श्रामह वीरस्वामीन मु नधर्म ग्लौर 
श्रावकधमका उपदेश दिया, तो उसको सुनकर बहुतसे ब्राह्मण क्षत्रिय 
और वैश्य लोग गनि दोगये और चारो वर्णोके स्त्रीपुरुषोंने प्र्थातु 
ब्राह्मण, क्षत्रय वेश्य और शूद्वोंने, श्रावकके बारह व्रत घारखण हे । | 
इतना ही नहीं, किन्तु उनकी पवित्रवाणीका यहाँतक प्रभाव पड़ा कि 
कुछ तिर्य॑चोंने भी श्रावकके व्रत घारण किये ।' इससे, पूजा-व.दना और 
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+-धर्मश्रवणके लिये क्षुद्रोंका समवसररामें जाना प्रगट है। छूद्ोंके पूजन- 
सम्बंधमें बहुतसी कथाएँ प्र/सद्ध हैं। पुश्यास्न4कथाकोर,में लिखा है 
कि 'एक माली (बूद्र/ की दो कन्याएं, जिनका नाम कुसुमात् ती और 
पुष्यब॒ती था, प्र त:दन एक एक पुष्प जिनम॑ देरकी देहलीपर चढ़ाया 
करती थीं। एक दिन बनसे पुष्प लाते समय उनको स ने काट खाया 
और वे दोनों क.याऐं मरकर, इस पृजनके फलसे, सौधमंस्वगमें देवी 
हुईं / इसी शास्त्रमें एक पथ्यु चरानेवाले नीचकुली ग्व लेक भी कथा 
लिखी है. जिसने सहस्रकूट चेत्यालयमें जाकर, चुपकेसे नही किन्तु 
राजा, सेठ और सुगुप्ति नामक सुनिराजकी उपस्थित ( मौजूदगी ) 
में, एक ब॒हत्‌ कमल श्रीजिनदेवके चररोंमें चढ़ाया, और इस पृजनके 
प्रभावसे अगले ही जन्ममें महाप्रतापी राजा कश्कडु हुआ यह कथा 
श्रीआराधनास।रकथाकोशमें भी लिखी है । इस अंथमें ग्वालकी 
पजनर-विधका वर्णन इसप्रकार किया है:-- 
तद। गापालक: सौडउपि स्थित्वा श्रीमजझ्लिनाप्रतः । 
भा: सर्वोस्टष्ट ! में पद्म अ्हणदमिति! स्कुटमू ॥१५॥। 
उक्त्वा जनेंद्रपादाब्जोपरि क्षिप्त्वाशु पंकजम्‌ । 
गतो, मुग्धजनानां च भवेत्सत्कम शर्मदम ॥१६॥। 
--करकड कथा 
अर्थात्‌-जब सुगुप्तिमुनिके द्वारा व्वालेको यह मालूम हो गया कि 
सबसे उत्कृष्ट जिनदेव ही हैं तब उस ग्वानेने, श्रीजिनेंद्रदेवके स मुख 
खड़े होकर और यह कहकर ।क 'ह सर्वोत्कृष्ट ! मेरे इस कमलको 
स्वीकार करो'वह कमल श्रीजिनदेवके चरणोंपर चढ़ा दिया और इस- 
के पश्चात्‌ वह ग्वाला मं.देरसे चला गया। ग्रन्थकार कहते हैं कि भला 
काम (स कर्म ) मरर्ख मनुष्योंको भी सुखका देनेवाला होता है। इसी 
प्रकार शूट्रोंके पुजन सम्बन्धमें और भी बहुतसी कथाएं हैं । 
कथाओंको छोड़कर जब वर्त्तमान समयकी शोर देखा जाता है, 
तब भी यही मालूम होता है कि, राज कल मी बहुतसे स्थानोंपर 
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दुद्लीग पूजन करते हैं। जो जेनी शूद्र हैं या श्लूद्रोंका कर्म करते हुए 
जिनको पी ढ़याँ बीत गईं, वे तो पूजन करते ही हैं; परन्तु बहुतसे 
ऐसे भी छूद्र हैं जो प्रगटरूप या व्यवहारमें जेनी न होते या न कहलाते 
हुए भी क्सी प्रतिमा वा तीर्थस्थानके श्रतिशय (चम कार,पर मोहित 
होने के कारण उन स्थानोंपर बराबर पृजन करते हैं- चांदनपुर 
(महावीरजी ),केसरिया नाथ आदिक अतिशय क्षेत्रों और श्रीसम्मेद- 
शिखर,गिग्नार आदि तीर्थस्थानोंपर ऐसे शूद्र पूजकोकी कमी नहीं है । 
ऐसे स्थानोंपर नीच ऊँव सभी जातियाँ पूजनकों श्राता और पूजन 
करती हुईं देखी जाती हैं । जिन लोगोको चैतके मेलेपर चांद्नपुर 
जानेका सुझ्रवसर प्राप्त हुआ है, उन्होंने प्र.यक्ष देखा होगा अथवा 
जिनको एसा अवसर नहीं मिला वे जाकर देख सकते हैं |क चेत्र 
शुक्ला चतुर्दशीसे लेकर ३-४ दिन तक कैसी कैसी नीच जातियोके 
मनुष्य और कितने क्षृद्र,अपनी अपनी भाषाश्रोंमें श्रनेक प्रकारकी जय 
बोलते आनंदमें उछलते और कूदते, मंदरके श्रीमंड्पमें घुस जाते हैं 
श्रौर वहाँपर अपने घरसे लाये हुए द्रव्यको चढाब र तथा प्रदक्षिणा 
देकर म॑ दरसे बाहर निकलते हैं। बल्कि वहाँ तो रथो सवके समय 
यहाँतक होता है कि मँदिरका व्यासमाली,जो चढ़ी हुई' सामग्री लेने- 
वाला और निर्माल्य भक्षण करनेवाला है, स्वयं बीर्भगनानकी प्रति- 
माको उठाकर रथमें विराजमान करता है। 

यदि शुद्रोंका पूजन करना असत्कर्म (बुरा काम) होता और उस- 
से उनको पापबन्ध हुआ करता, तो पशुचरानेवाले नीचकुली ग्वाले 
को कमलके फूलसे भगवानवदी पूजा करनेपर उत्तम फलवी प्राप्ति न 
होती और माल्रीकी लड़कियोंको पूजन करनेसे स्वर्ग न मिलता। 
इंसीप्रकार छूद्रोंसे भी नीच पद धारण करनेवाले मेंढक जैसे तियँच 
(जानवर) को पूजनके संकल्प और उद्यम-मात्रसे देवगतिकी प्राप्त 
न होती [क्योंकि जो काम बुरा है उसका संकल्प और उद्यम भी बुरा 
ही होता है अ्रच्छा नहीं हो सकता] और ह्वाथीको, अपनी सूडमें 
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पानी मरकर अभिषेक करने और क्मलका फूल चढ़ाकर बाँबीमें 
स्थित प्रतिमाका नित्यपूजन करनेसे. $गले ही जम्ममें मनुप्यमवके 
साथ साथ राजपद और राज्य न मिलता । इससे प्रगट है कि शु््र- 
का पूजन करना असत्कर्म नहो हो सकता, बालक वह सत्कर्म है। 
आराधनासारकथाकोइमें मी ग्वालेके इस पृजन-कर्मको सत्कर्म ही 
लिखा है; जेसा कि ऊपर उल्लेख क्रिये हुए इलोक नं. १६ के चतुर्थ 
पदसे प्रगट है । 
इन सब बातोंके अ्रतिरिक्त जेनशास्त्रोंमें शूद्रोंके पुजनके लिए 
स्पष्ट आ्राज्ञा भी पाइ जाती है। धम्मसंप्रहश्नाबका बचा रके €वे अधि- 
कारमें [लखा है :-- 
यजन याजन कर्माव्ध्ययना5ध्यापन तथा । 
दाने प्र तप्रहश्चति बट्ऊर्माण द्विजन्मनाम्‌ ॥ २२५ 
यजनाउध्ययतने दान परेषां त्रीण ते पुनः । 
जाकिलोथ-उभेदेन द्विदा ते ब्राह्यगादयः ॥ २०५६॥॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मणोंके पूजन करना पूजन कराना, पढ़ना, 
पढ़ाना दान देना, और दान लेना ये छह कर्म हैं। शेष क्षत्रिय, 
वेक्ष्य और शुद्र, इन तीन वराोकि पूजन करना पढ़ना श्रौर दान 
देना ये तीन कर्म हैं। और वे ब्राह्म॒रा|दिक जाति और ते थंके भेद- 
से दो प्रकरके हैं। इससे साफ प्रगट है कि पूजन करना जिस प्रकार 
नेद्ाण क्षत्रिय, और पेश्योंका धामिक्र कम है उसी प्रकार वह 
शुद्रोका भी धामिक कर्म है । 
इसी धर्ममप्रहश्रावकाचारके ६वे अधिकारके इलोक नं० ९४२ 
में, जेसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, श्रीजनेन्द्रदेववी पूजा 
करतेबालेके दो भेद वरान किये हैं-एक नि यपूजन करनेवाला जिस 
को पूजक कहते हैं।और दूसरा प्र तष्ठादि (वधान करनेवाला, जिस- 
को 'पूतका चार्य' कहते हैं । इसके पश्चात्‌ दो इलोकोंमें, ऊंचे दर्जेके 
नित्यपूजकको लक्ष्य करके, प्रथम भेद अर्थात्‌ पृजकका स्वरूप इस 
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प्रकार वन किया है :-- 
त्राह्मणादि चतुबस्ये आद्य: शीलब्रतान्वित: । 
सत्यशौचद्हाचारों हिंसाग्रत्रतदूरगः॥ १४३॥ 
जात्ग कुल्ेन पूतात्मा शुतिद्वेन्धु उृद् ज्जने: । 
गुरूपदिष्टमंत्रग युक्त: स्यादेष पूजकः॥ १४४ ॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र, इन चारों वर्णोमेसे 
किसी भी वर्णाका धारक, जो दिग्विरति, देशविरति, अनर्थदड.वरति, 
सामा/यक, प्रोषधोपवास, भो.यभोगप।रमाण और आतविस.-वभाग, 
इसप्रकार सप्तशील ब्रतसे युक्त हा, सत्य और शोौचका हृढतापुवक 
( निरातचार ) आचरण करनेवाला- सत्यवान्‌ू, शौचवान्‌ और 
हढाचारी हो - हिसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पाँच 
अन्नतों ( पापों ) से रहित हो, जाति और कुलसे पवित्र हो, बन्धु- 
मित्रादिकसे छुद्ध हो और गुरु उपदेशित मंत्रसे युक्त हो या ऐसे 
मंत्रसे जिसका संस्कार हुआ्रा हो; वह उत्तम 4जक कहलाता है। 
इसीप्रकार पूत्रासार भ्रन्थमें भी पूज़कके उपयुक्त दोनों भेदोंका 
कथन करके, निम्न लिखित दो इलोकोंमें निः्यपूजकका, उत्क्ृष्टपेज्ञा- 
से प्रायः समस्त यही स्वरूप बर्णान किया है :-- 
ब्राह्मण: क्षत्रियां वेश्यः शूरों वाउडद्य: सुशालबान्‌ । 
इढबतो दहृहाचारः सत्यरौ चप्तमन्वित: ॥ १७ ॥ 
कुलेन जात्या संगुद्धों मित्रतन्ध्वादिभि: शुचिः । 
गुरूपदिष्टमत्राठ्थ” प्राणिचधा दिदूर ग. ॥ १८ ॥। 
ऊपरके इन दोनों ग्रन्थोंके प्रमाणोंसे मली भांति स्पष्ट है कि, 
शुद्वोंकी मी श्रीजिनेंद्रदेवके पुजनका अधिकार प्राप्त है और वे भी 
नित्य-पूजक होते हैं । साथ ही इसके यह भी प्रगट है कि शूद्र लोग 
साधारण पूजक ही नहीं, बल्कि ऊंचे दर्जके नि यपूजक भी होते हैं । 


+ यहाँपर यह प्रदइन उठ सकता है कि, ऊपर जो पूजत्रका स्वरूप 
वशन किया गया है वह पूजक भात्रका स्वरूप न होकर, ऊचे दर्जके 
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निःयपूजकका ही स्वरूप हे या उत्कृष्टकी अपेक्षा कथन क्या गया हैं 
यह सब किस आधारपर माना जावे ? इसका उत्तर यह है कि घम- 
संगप्रहभ्ावका च।र के ब्लोक नं.६४४ में जो '"ष' शब्द आया है वह 
उत्तमताका वाचक है। यह दब्द 'एतदू? शब्दका रूप न होकर एक 
पृथक्‌ ही शब्द है। बामन शिवराम श्राप्ट कृत के।शमें इस शब्दका 
अर्थ अग्न॑ जीमें ३७०४।०)९ और *0 96 ७८४।४८० किया है । संस्कृ- 
तमें इसका अथ प्रशस्त प्रशंसनीय और उत्तम होता है । इसी प्रकार 
पूजासार ग्रन्थके इलोक न० २८ में जहाँपर पूज़क और पूजकाचार्य 
का स्वरूप समाप्त किया है वहॉपर, अ्रन्तिम वाक्य यह लिखा है कि 
'एवं लक्षणवानाथ जनपुजासु शस्यते' (अर्थात्‌ ऐसे लक्षणोसे 
लक्षित आर्यपुरुष जिनेन्द्रदेवका पूजामें प्रशंसनीय कहा जाता है।) 
इस वाक्‍्यका श्रन्तिम शब्द 'शस्यते! साफ बतला रहा है कि ऊपर 
जो स्वरूप वर्शान किया है वह श्रशस्त और उत्तम पूजकका ही स्व- 
रूप है। दोनों ग्रन्थोंमें इन दोनों शब्दोंसे साफ़ प्रगट है कि यह स्व- 
रूप उत्तम पूजकका ही वर्णन किया गया है। परन्तु यदि ये दोनों 
शब्द ( एप और दस्यते ) दोनों ग्रत्थोंमें न भी होते या थोड़ी देरके 
लिये इनको गौण किया जाय तब भी ऊपर कथन किये हुए पुजन- 
सिद्धाःत, आचार्येके वावव और नि यपुजनके स्वरूपपर बिचार 
करनेसे यही नतीजा निकलता है कि यह स्वरूप ऊंचे दर्जके नित्य 
पूजकको लक्ष्य करके ही लिखा गया है। लक्षणसे इसका कुछ सम्बंध 
नही है । कक्‍्यों.क लक्षणा लक्ष्यके सब देशमें व्यापक होता है । ऊपरका 
स्वरूप ऐसा नहीं है जो साधारणसे साध रण  पूजकमें भी पायाजाबे. 
इसलिये वह कदापि पूजकका लक्षण नहीं होसकता| याद ऐसा न माना 
जाय-शअ्रर्थात्‌ इसको ऊंचे दर्जके नि यपूजकका स्वरूप स्वीकार न किया 
जावे; ब/लक नि यपूजक माज्ञका स्वरूप वा दूसरे शब्दोंमें पृजकका 
लक्षण भाना जावे तो इससे झ्राजकलके प्रायः किसी भी जेनीको 
पृजनका आधकार नहों रहता; क्योंकि सप्तशीलब्रत और हिसादिक 
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पंच पापोंके त्यागरूप पच अ्रखुब्रत, इसप्रकार श्रावकके बारह ब्रत्तोंका 
पूरांतया पालन दूसरी (ब्रत) प्र.तमामें ही होता है भौर बत्तमान 
जेनयोंमें इस प्रतिमाके धारक दो चार त्यांगियोंको छोड़कर. 
शायद कोई बरले ही निकलें ! इसके सिवाय ऊंनसिद्धाग्तोंसे बड़ा 
मारी विरोध आ्राता है। क्योंकि जेनशास्त्रोंमें मुख्यरूपसे श्रावकके 
तीन भेद वर्शान किये हैं:-- 

9 पाछ्षिक २ भेब्ठिक और ३ साधक । श्रावकधम जिसका पक्ष 
और प्रतिज्ञाका विषय है, श्रावकधमंकी जिसने स्वीकार कर खखा 
है और उसपर आचरण करना भी प्रारंभ कर दिया है, परन्तु उस 
धर्मका निर्वाह जिससे यथेष्ट नहीं होता, उस प्रारब्ध देशसंयमीको 
'पाक्षिक'कहते हैं । जो निरतिचार आवकधर्मका निर्वाह करनेमें तत्यर 
है उसको नेष्ठिक' कहते हैं और जो आत्मध्यानमें तत्पर हुआ समाधि- 
पूर्वक मरण साधन करता है उसको 'साधक' कहते हैं#8 । नेष्ठिक 
श्रावकके दश्श नक ब्रतिक श्रादिक ११ भेद हैं जिनको १ प्रतिमा भी 
कहते हैं दूसरी प्रतिमावाल ब्रतिक श्रावकसे पहली प्रतिमावाला और 
पहिली प्र।तमावालेसे पाक्षिक श्रावक नीचे दर्जेपर होता है। दूसरे 
वब्दोंमें यों कहिये कि पांत्ष «श्राबंक, मूल भेंदोंकी अपेक्षा, दशेनिकसे 
एक और ब्रातकसे दो दर्ज नीचे होता है श्रथवा उसको सबसे 
घटया दर्जेका श्रावक कहते है। परन्तु शास्त्रोमें त्रतकके समान, 
दशे।नक हीको नद्दी, किन्तु पाछ्षकको भी पूजनका प्राधिकारी वर्णन 
किया है; जसा कि धर्मसंप्रहआ्नवक्राचार ( अ्र० ५ ) में निम्नलिखित 
इलोकों-द्वारा उनके स्वरूप-कथनसे प्रगट हैः-- 


सम्यग्ट घट: सातिचा रमूलारखुच्रतपालक: | 





#% “पाक्षिकादिभिदा त्रेधा श्रावकस्तनत्र पाक्षिक: 
त द्मंग हस्त झ्िप्ठो नैष्ठिक: साधक, स्वयुक्‌।। २० ॥ 
“-सागा रधर्मामृतत 


श्छ युगवीर-निबन्धावली 


अचादिनिरतस्त्वप्रपदं कांक्ती हि पाक्िकः ॥ ४ ।| 


पाक्षिकाचार सम्पत्त्या निर्मेलकृतदर्शन: । 
बिरक्तों भवभोगाभ्यामहंद्रादिपदाचेकः ॥ १४ ॥ 


मलान्मूलगुणानां निम्‌ लयन्नप्रिमोत्सुकः । 

न्याय्यां वर्ता बपुःस्थित्ये दधदशेनिकों मतः॥ १४५ ॥॥ 

ऊपरके इलोकोंमें,'श्र्चादिनिर्त''(पूजनादिमें तत्पर) इस पदसे, 
याक्षिक्श्रावकके लिये पूजन करना जरूरी रक्खा है। और 'झहे दादि- 
पद5चक:' (अ्रहन्तादिकके चरणोंका पूजतेवाला) इस पदसे दैनिक 
श्रावकके लिये पूजन करना आवश्यक कर्म बतलाया है । सागारघर्मा- 
मृतके दूसरे अध्यायमें,जिसका आर तम काव्य,'सेष: प्राथमकल्पिक: - 
इत्याद है, पाक्षिकश्रावकका सदाचार वर्शन किया है । उसमें भी, 
“यजेत देवं सेवेत गुरून..” इत्यादि इलोकों द्वारा, पा क्षि 6 श्रावव के 
लिये नित्यपूजन करनेका विधान किया है। भगण्ज्जिनसनाचाये भी 
क्रादिपुराण,में निम्नलिखित इलोक-द्वारा सूचित करते हैं कि. पूत्न 
करता प्राथमकल्पिकी (पाक्षिकी) वृत्ति अर्थात्‌ पाक्षिकक्वकका कमे 
वा श्रावकमात्रका प्रथम कर्म है। यथा :-- 

एवंश्रिवविधानेन थे महेज्या जिनेशिनाम । 

विधिज्लास्तामुशन्तीज्यां बृत्ति प्राथमकल्पिकी म्‌ ॥ २८-३१ 

यह तो हई पाक्षिकश्रावककी बात, ग्रब अविश्तसम्यम्ट ष्टिको 
लीजिये, प्रर्थात्‌ ऐसे सम्यग्हष्टिको लीजिये जिसके किसी प्रकारका 
कोई ब्रत होना तो दूर रहा, ब्रत या संयमका आचरणा भी अ्रभमीतक 
जिसने प्रारंभ नहीं किया । जनशास्त्रोंमें ऐसे अव्नतीको भी पूजनका 
अधिकारी वर्णन किया है । प्रथमानुयोगके ग्रग्थोंसे प्र ट है कि स्वर्गा- 
'दिकके प्राय: समी देत्र. देवांगवासहित,समवस रणादिमें जाकर साक्षात्‌ 
श्रीजिनेंद्रदेवका पूजन करते हैं, नन्‍्दीश्वर ढं पादिकमें जाकर जिन- 
बिम्बोंका अ्र्चन करते हैं और ग्रपने विमानोंके चे.यालयोंमें निःयपूजन 
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करते हैं। जगह जगह शास्त्रोंमें नियमयर्वक उनके पुत्रनका विधान 
पाया जाता है । पर तु वे सब 'अब्रती' ही होते हैं--उनके 'कसी 
प्रकारका कोई ब्रत नहीं होता । देवोंकों छोड़कर भन्भत। मनुष्योंके 
पूजनका भी कथन शास्त्रोमें स्थान स्थानपर पाया जाता है । समवस- 
रखमें अ्रत्रती मनुष्य भी जाते हैं और जिनवाणीको सुनकर उनमेंसे 
बहुतसे ब्रत ग्रहण करते हैं, जेसा कि ऊपर उल्लेख ।कये हुए हररि- 
बंशपुराणके कथनसे प्रगट है । महाराजा श्रेणिक भी अब्रती ही थे, 
जो निरन्तर श्रोत्रार जनेद्रके समवसररामें जाकर भगवानका साक्षात्‌ 
पूजन किया करते थे और जिन्होंने श्रपना राजधानें स्थान स्थान- 
पर अनेक जिनमं.दर बनवाये थे, जिसका कथन ह'रवंशपु गा ण' दिकमें 
मौजूद है। सागारघर्मामृतमें पुजनके फलका वर्णान करते हुए साफ़ 
लिखा है किः-- 

हकपूतमपि यध्टार मर्हतो डश्युद्यक्रिय: । 

श्रयन्त्यहँपूर्जिकप्रा कि पुनत्र तभू घतम ॥ ३२ ॥ 

अ्र्थत्‌--अहँतका पूजन करनेवाले अविरतसम्यग्दृष्टिको मी पूजा, 
घन आज्ञा, ऐश्वयं, बल और पःरजनादिक सम्पदाएँ मैं पहले, ऐसी 
शीघ्रता करती हुईं प्राप्त होती हैं। भर जो ब्रतसे भूषत है उसका 
कहना ही क्या ? उसको तो वे सम्पदाएँ और भी |वशेषताके साथ 
प्राप्त होती हैं 

इससे यही सिद्ध हुप्रा कि-धर्नर्सत्हआवफाचार श्रीर पृ जास रमें 
वर्णित पूजकके उपर्य क्त स्वरूपको पूजकरकरा लक्षण मानतेसे जो ब्रती- 
श्रावक दूसरी प्र तमाके धारक हो पूजनके अधिकारी ठहरते थे, उस- 
का आगमसे विरोध झाता है। इसलिये वह॒ स्वरूप पूजक्रमात्रका 
स्वरूप नहीं है, किन्तु ऊंचे दर्जेके नि य पूजकका ही स्वरूप है। और 
इसलिये शूद्र भी ऊंचे दर्जका निःयपूजक हो सकता है। 

यहाँपर इतना और भी प्रगट कर देना जरूरी है कि, जेन 
शास्त्रोंमें श्रावरणु-सम्बंधी कथनहोलीका लक्ष्य प्रायः उत्कृष्ट ही 
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रक्खा गया मालूम होता है । प्रत्येक ग्रन्थमें उत्कृष्ट, मध्यम और _ 
जघन्यरूप समरत भेदोंका वर्णन नहीं किया गया है । किसी किसी 

ग्रन्थमें ही यह विशेष मिलता है| भ्ग्यथा, जहाँ तहाँ सामान्‍्यरूपसे 
उत्कृष्टका ही कथन पाया जाता है । इसके कारणों पर जहाँतक 
विचार किया जाता है तो यही मालूम होता है कि, प्रथम तो उत्कृष्ट 
ग्राचरणकी प्रधानता है। दूसरे, समस्त भेद-प्रभेदोंका वर्रान करनेसे 
ग्रन्थका विस्तार बहुत ज्यादह बढ़ता है और इस ग्रन्थ-वस्तारका 
भय सदा ग्रन्थकर्ताओंकी रहता है। क्योंकि वस्तृत ग्रन्थके सम्बंध- 
में पाठकोंमें एक प्रकारकी अरुचका प्रादुर्भाव हो जाता है और से 
साधारराकी प्रवृत्ति उसके पठन-पाठनमें नहीं होती । तथा ऐसे ग्रन्थ- 
का रचना भी कोई आसान काम नहीं है-- समस्तविषयोंका एक 
प्रन्थमें समावेश करना बड़ा ही दुःसाध्य कार्य है। इसके लिये अधिक 
काल अधिक अनुभव और अ्रधिक परिश्रमकी सर्विशेषरूपस आव- 
श्यकता ह। तीक्षर, ग्रन्थोंकी रचना प्रायः ग्रन्थकारोंकी रु।चपर हैं 
निर्भर होती है--कोई ग्रन्थकार संक्षेपरप्रिय होते हैं आर कोई |वस्तार- 
प्रिय--उनकी इच्छा है कि वे चाहे, अपने ग्रन्थमें, जिस विषयको 
मुख्य रवखें और चाहे जिस विषयको गौरा । जिस विषयको ग्रन्थकार 
अपने ग्रन्थमें मुव्य रखता है उसका प्रायः विस्तारके साथ वर्णन 
करता है और जिस विषयको गौण रखता है उसका सामान्यरू पर्स 
उत्कृष्टकी अपेक्षा कथन कर देता है। यही कारण है कि कोई विषय 
एक ग्रन्थमें विस्तारके साथ मिलता है और कोई दूसरे ग्रन्थमें । ब।ल्‍्क 
एक विषयकी भी कोई बात किसी म्रन्थमें मिलती है श्लौर कोई किसी 
ग्रन्थमें । दृष्टान्तके तौरपर पूजनके विषयहीको लीजिये - स्वामी 
समस्तभद्राचायन, रत्नकरंड्राबकाचार में, दिवाधिदेवचर्णेंट ” 
तथा 'श्रहूचरणसपर्या'? इन पूजनके प्रेरक और पूजन फल- 
प्रतिपादक दो इलोकोंके सिवाय इस विषयका कुछ भी वरोन नहीं 
किया । श्रीपद्मनन्दि श्राचा ये ने .पद्ा न द ५ च विशरतिक, में, गृहस्थियोंके 
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पलिये पूजनकी खास जरूरत वर्रन की है और उसपर जोर दिया है; 
परन्तु पूजन और प्‌ज्कके भेदोंका कुछ वर्णन नहीं किया। बसु- 
सन्दिश्राचयेने बसुनन्दिश्रावकाचार में, भावज्िनसेनाचायेने 
श्रादिपुराणमें इसका कुछ कुछ विशेष वर्णन किया है। इसीप्रकार 
सागारघर्मासूत, घसमग्रडश्राइकाचार और पूज्ञामार बगेरह ग्रस्थों- 
में भी इसका कुछ कुछ विशेष बर्शान पाया जाता है; परन्तु पूरा 
कथन किसी भी एक ग्रन्थमें नहीं मिलता । कोई बात किसीमें प्रधिक 
है श्रौर कोई किसीमें । इसीप्रकार ग्यारह प्रतिमाओ्नेके कथनको लीजिये, 
बहुतसे ग्रन्थोंमें इनका कुछ वर्णन नहीं किया, केवल नाम मात्र कथन 
कर दिया या प्रतिमाका भेद न कहकर सामा य रूपसे श्रावकके १२- 
ब्रतोंका वर्णान कर दिया है | रत्नकरंडश्रावकाचा/ में इनका बहुत 
सामान्यरूपसे कथन किया गया है | बपुनन्दिश्रावकाच रमें उससे 
कुछ अधिक वर्णन किया यया है। परन्तु सागारवर्मासनमें अपेक्षाकृत 
प्राय: श्रच्छा खुलासा मिलता है। ऐसी ही अवस्था अ्रग्य और भी 
विषयोंकी समझ लेनी चाहिए । 

अरब यहाँपर यह प्रश्न उठ सकता है कि, प्रन्यकार जिस विषय- 
को गौरा करके उसका सामान्य कथन करता है वह उसका उ कृष्टकी 
अपेक्षासे क्यो कथन करता है, जघन्यकी अपे क्षासे क्यों नहीं करता ? 
इसका उत्तर यह है कि, प्रथम तो उत्कृष्ट आचररकी प्रधानता है। 
जबतक उत्कृःट दर्जके आचररामें अ्रनुराग नहीं होता तबतक नीचे 
दर्जके आचरणको आचरण ही नहीं कहते #, इससे उसके लिये 


के सागारधर्मामृतके प्रथम इलोककी टीकामे लिखा है,--'यति- 
चर्मानुराग रहितानामागारिणा देशविरतेरप्यसम्यक्छूपत्वात्‌ । सर्व 
विरतिलालस: खलु देश।वरतिप रेणाम: |” अर्थात्‌ यतिधने में अनुराग 
रहित भु हस्थियोंका 'देशव्रत' भी भिथ्या है। सकलविरतिमें जिसकी 
लालसा है वही देशबिराति है परिणामका धारक हो सकता है । इससे 
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साधन अवश्य चाहिये | दूसरे ऊंचे दर्जके आचररणासे किचित्‌ भी 
स्खलित होनेसे स्वतः ही नीचे दजका आ्राचरण हो जाता है। संसारी 
जीवोंकी प्रवृत्ति और उनके संस्कार द्वी प्रायः उनको नीचेवी ओर 
ले जाते हैं।उसके लिये नियमित रूपसे कसी विशेष उपदेशकी जरू- 
रत नहीं | तीमरे, ऊँचे दर्जको छोड़कर अक्रमरूपसे नीचे दर्जका 
ही उपदेश देनेवालेको जेनशासनमें दुबु ।द्ध और दडनीय कहा है, 
जेसा कि. श्री अमृत्चंद्र आचायके निम्न लिखित वाक्योंसे ध्व- 


नित है 
यो मुनिघम मकथयन्नुपदिशति गृहस्थवम मल्पमति: । 


तस्य भ'.बत्रबचने प्रदशित निग्रहस्थानन । १८॥। 
क्रमकथनेन यतः प्रोत्महमान'5निदुरमपि शिष्य: । 
अपदे5डपि संप्रतृप्त: प्रतारितो भवति तेन दुमेतिना ॥ १६॥॥ 
--पुरुषार्थन द्ध युपाय 
यह शासन-दंड भी संक्षेप और सामान्य लिखनेवालोंको उत्कृष्ट - 
की अपेक्षासे कथन करनेमें कुछ कम प्रेरक नहीं है। इन्ही समस्त 
कारणोंसे श्राचरण-संबंधी कथनशेलीका प्राय: उत्द्ृष्टा5पेक्षासे होना 
पाया जाता है । किसी किसी ग्रन्थमें तो यह उत्कृष्टता यहाँतक बढ़ी 
हुई है कि साधारण पुजकका स्वरूप वरणान करना तो दूर रहा, उंचे 
दर्जेके नित्यपूजक॒का भी स्वरूप वर्शान नहीं किया है; बल्कि पूजका- 
चार्यका ही स्वरूप लिखा है| जेसा कि बसुनन्दिश्रावकाचा,- में, 
नित्यपूजकका स्वरूप न लिखकर पूजकाचार्य ( प्रःतष्ठाचार्य ) का 
ही स्वरूप लिखा है। इसोप्रक र एकसप्रिभद्र'र कक्ृत जिनसहि- में 
पूजकाचार्यका ही स्वरूप बए न विय' है। परन्तु इस संहित- में इतनी 





भी यही नतीजा निकलता है कि, ज्घन्य चारित्रका धारक +ी कोई 
तबही कहलाया जग रूकटा है जब ऊ चे दर्ने हयचरणाका श्नरागी 
हो और शक्ति आदिकी न्यूनतासे, उस्को धान्णश न कर स्वता हो ॥ 
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बिदिष्टता और है कि, पूजक शब्दसे ही पज्ञकाचार्यका कथन किया 
है + यद्य.प 'पूजक' शब्दसे पृजक (।नत्यपुजक ) और पूजकाचार्य 
( प्रतिष्ठांद;बध/न करनेवाला पूजक ) दोनोंका ग्रहण होता है-- 
जैसा कि ऊपर उल्लेख |कये पजासार ग्रन्थके, 'पत्रकः पजकाचाये 
इति दवा स पज्ञक',' इस वाक्यसे प्रगट है - तथा.प साधारर ज्ञान 
वाले मनुष्योंको इससे भ्रम होना संभव है। अतः: यहाँपर यह बतला. 
देना जरूरी है कि उक्त जिनसंडिता में जो पूत्रकका स्वरूप वर्णन 
किया है वह वास्तवमें पूत्रकाचायेका ही स्वरूप हैं | वह स्वरूप इस 
संहिताके तीसरे परिच्छेदमं इसप्रकार दिया है: -- 
अथ चक्ष्यामि भूपाल | श्रु पूजकलक्षणम्‌ । 
लक्षितं भगव हठयबच: स्वखिलगोचरे ॥ १ ॥ 
श्रेषशिको 5भिरूपाड्: सम्यग्दष्टिरसुब्नती । 
चतुरः शौचवान्विद्ान्‌ योग्य: स्याज्विनपूजने ॥ २ ॥ 
न शुद्रः स्थान्न दुद हटने पापाचारपण्डित:। 
न निकृष्ट क्रियावृत्तिनातेकपरिदूषित: ॥। ३ ॥ 
नाइघधिकज्ञो न ह'नाज्लो नाउतिदीर्घो न बामन: | 
नाउंबद्ग्वा न तन्द्रालुनडितिबुद्धों न बाल़कः ॥४॥। 
नाउततेजुब्बों न दुष्यस्पा नाउ।तबानों न मायिक: । 
ना50 बन विरूता|द्वा नाउजानन्‌ जिनसंदिताम्‌ ॥४॥ 
निष्द्धि: पुरुषों देवं यद्यर्चत्‌ त्रिज्रगठ्भुम्‌। 
राजराष्ट्रविनाश: स्यात्कतू कारकयोर  ॥६॥ 
तस्माद्यश्नन ग्रहों बाटवूजक॑ त्रिज्रवद्‌धु रो: । 
उक्तजक्षेणमे बा 55५: कदा चिदाप नाउपरम ॥७॥ 
यदीन्द्रवृन्दाइवित्तपादपंकर्ज जिनेश्वरं भोक्तगुणा: समचेयेत्‌। 
नु+श्च गाब्टू' च सुखास्पदं भवेत्‌ तथैव कर्ता च जनश्च का रकः ॥८॥ 
भावाथ इसका यह है कि 'हे राजन्‌ ! मैं अब श्री.जनभगवानके 
वचनानुसार पूजकका लक्षण कहता हूँ; उसको तुम सुनो-- 
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जो तीनों वरणोमेंसे किसी वर्णाका धारक हो रूपवान हो, सम्यग्हृष्टि 
हो, पंच अखुब्रतका पालन करनेवाला हो, चतुर हो, शौचवान हो 
. और विद्वान हो वह जिनदेवकी पूजा करनेके योग्य होता है। (परन्तु ' 
शूद्र, मिथ्याहष्ट, पापाचा रमें प्रवीण, नी चक्रिया तथा नीच कम कर- 
के आज तरिका करनेवाला, रोगी अधिक अंगवाला, अंगहीन, भ्रधिक 
लम्बे क़दका, बहुत छोटे क़दका (वामना),भोला वा मूर्ख निद्रालु या 
ग्रालसी, अतिवृद्ध बालक, अति लोभी दुष्टात्मा, अतिमानी, माया- 
चारी, अपवत्र, कुरूप और जिनसंहिताको न जाननेवाला पूजन 
करनेके योग्य नहीं होता है । यदि नि.षिद्ध पुरण भगवानका पूजन 
करे तो राजा और देशका तथा पूजन करनेवाले और करानेवाले 
दोनोंका नाश होता है | इसलिये पूजन करानेवालेंको य नके साथ 
जिनेन्द्रदेवक। पुजक ऊपर कहे हुए ग्रुणयोंवाला ही ग्रहए करना चा- 
हिये-दूसरा नहीं | यदि ऊपर कहे हुए गुणणोंवाला पूजक इ द्र समूह- 
से वंदित श्रीजिनदेवके चरणशकमलकी पूजा करे तो राजा, देश तथा 
पूजन करनेवाला और कराने वाला सब सुखके भागी होते हैं |? 

अब यहाँवर विचारणीय यह है कि, यह उपयुक्त स्वरूप लाधा- 
रण नित्यपूजकका है या ऊच दर्जेके नित्यपूजकका अथवा पूजका- 
चार्यका है । साधारण नित्यपूजकका यह स्वरूप हो नही सकता; 
क्योंकि ऐसा माननेपर आशमसे विरोधादिक समस्त वही दोष यहां 
भी पूर्णाू्पसे घटत होते हैं, जो कि धममंग्रहश्मा्॒रकाचार और 
पूजासारमें वर्णन किये हुए ऊँचे दर्जके नित्यपृजकके स्वरूपको नित्य- 
पूजक मात्रका स्वरूप स्वीकार करनेयर विस्तारके साथ ऊपर दिख- 
लाये गये हैं। बल्कि इस स्वरूपमें कुछ बातें उससे भी अधिक हैं, 
जिनसे और भी अनेक प्रकारकी बाधाएँ उपस्थित होती हैं और जो 
विस्तार-भयसे यहाँ नहीं लिखो जातों | इस स्वरूपके अनुसार जो 
जेनी रूपवान्‌ नहीं है, विद्वान्‌ नहीं है, चतुर नहीं है अर्थात्‌ भोला वा 
मूर्ख है, जो जिनसंहिताको नहीं जानता, जिसका कद अ्रधिक लम्बा 
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या छोटा है, जो बालक है या अ्रतिवृद्ध है, जो पापके काम करना 
जानता है और जो अतिमानी, मायावारी तथा लोभी है, बह भी 
पूजनका अधिकारी नहीं ठहरता । इसको साधा रण नित्बपूज्कका स्व- 
रूप माननेसे पूजनका मार्ग और भी अधिक इतना तंग (सकी) हो 
जाता है कि वर्तमान १३-१४ लाख जे नियोंमें शायद कोई बिरला ही 
जैनी ऐसा निकले जो इन समस्त लक्षणोंसे सुसम्पन्त हों और जो 
जितदेवका पूजन करनेके योग्य समभा जावे । वास्तव में भक्तिपूर्वक 
जो नित्यपूजन किया जाता हे उसके लिये इन बहुतसे विशेषशोंकी 
आवश्यकता नहीं है, यह ऊपर कहे हुए नित्यपूजन के स्वरूपसे ही 
प्रगट है । अत: आगमसे विरोध आने तथा पूजनसिद्धान्त भर 
निध्यपूजनके स्वरूपसे विरुद्ध पड़तेके कारण यह स्वरूप साधारण 
नित्यपूजकका भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार यह स्वरूप ऊँचे 
दर्जके नित्यपूजकका भी नही हो सकता । क्योंकि ऊँचे दज के नित्य- 
पूजकका जो स्वरूप धमेसंग्रहश्नावकाचार और पूजासार प्रम्थोंमें 
वर्णन किया है और जिसका कथन ऊपर आ चुका हे, उससे इस 
स्वरूपमें बहुत कुछ विलक्षणाता पाई जाती है। यहाँपर ग्रन्य बातों- 
के सिवा ब्रेवर्शिकको ही पूजनका अधिकारी वर्णन किया है; परंतु 
ऊपर गअनेक प्रमाणोंसे यह सिद्ध किया जा चुका है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध, चारों ही वर्णके मनुष्य पूजन कर सकते हैं 
और ऊँचे दर्जके नित्यपूजक हो सकते हैं । इसलिये यह स्वरूप ऊँचे 
दर्जके नित्यपूजक तक ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसकी सीमासे 
बहुत आगे बढ़ जाता है । | 

दूसरे यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि ऊँचा दर्जा हमेशा 
नीचे दर्जेजी और नीचा दर्जा ऊँचेकी अ्पेक्षासे ही कहा जाता है। 
जब एक दर्जेका मुख्यरूपसे कथन किया जाता है तब दूसरा दर्जा 
गौर होजाता है,परन्तु उसका स्ंधा निषेध नहीं किया जाता। जेसा 
कि सकलषचारित्र (महाव्रत) का वर्णन करते हुए देशचारित्र (अणु- 
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ब्रत ) और देशचा रित्रका कथन करते समय सकलचारित्र गौर 
होता है; परन्तु उसका सर्वथा निषेध नहीं किया जाता अर्थात्‌ यह 
नहीं कहा जाता कि जिसमें महात्र॑तीके लक्षरा नहीं वह ब्रती ही नहीं 
हो सकता । ब्रती वह जरूर हो सकता है; परन्तु +द्दाब्नती नहीं 
कहला सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि ग्रन्थकारमहोदय- 
के लक्ष्यमें यह स्वरूप ऊंचे दजके नित्यपूजकका ही होता, तो वे 
कदापि साधारण ( नीचे दर्जके ) नित्यपूजकका सर्वथा निषेध न 
करते--श्रर्थात्‌ू, यह न कहते कि इन लक्षणोंसे रहित दूसरा कोई 
पूजक होनेके योग्य ही नही या पूजन करनेका अधिकारी नहीं । 
क्योंकि दूसरा नीचे दर्जबाला भी पूजक होता है और वह नित्य- 
पूजन कर सकता हैं। यह दूसरी बात है कि वह कोई विशेष नैमि- 
क्तिक पूजन न कर सकता हो । परन्तु प्रत्थकारमहोदय 'उक्त- 
लक्षणमेवाये: कदा चिद्षि नापरम्‌” इस सप्तम श्लोकके उत्तरार्घ- 
द्वारा स्पष्टरूपसे उक्त लक्षणरहित दूसरे मनुष्यके पूजकपनेका निषेध 
करते हैं, बल्कि छूटे इलोकमें यहाँतक लिखते हैं कि यदि निषिद्ध 
(उक्तलक्षणरहित) पुरुष पूजन कर ले तो राजा, देश, पूजन करने- 
वाला और करानेवाला सब नाशको प्राप्त हो जावेंगे । इससे प्रगट 
है कि उन्होंने यह स्वरूप ऊँचे दर्जेके नित्यपूजककों भी लक्ष्य करके 
नहीं लिखा है । भावाथे--इस स्वरूपका किसी भी प्रकारके नित्य 
पूजकके साथ नियमित अथवा अविनाभाव सम्बन्ध न होनेसे, यह 
किसी भी प्रकारके नित्यपूजकका स्वरूप या लक्षण नहीं है। बल्कि 
उस नेमित्तिक पूजनविधानके कर्तासे सम्बन्ध रखता है जिस पूजन- 
विधानमें पूजन करनेवाला और होता है और उसका करानेवाला 
श्र्थात्‌ उस पूजनविधानके लिये द्रव्यादि खर्च करनेवाला दूसरा 
होता है। क्योंकि स्वयं उपयुक्त इलोकोंमें आये हुए 'कर्त कोंर- 
कयो: 'गृह्लीयान'! और “नथेव कर्ता च ज़नश्च कांरकः इन पदोसे- 
भी यह बात पाई जाती है। 'यस्नेन ग्रहीयात्‌॒ पूजक' “उक्तलक्षण- 
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मेबार्य:' ये पद साफ़ बतुला रहे हैं कि यदि यह वर्शान नित्यपृुजकका 
होता वो यह कहने या प्रेरणा करनेकी ज़रूरत नहीं ,थी कि पूजन- 
विधान, करानेवाले को तलाश करके उक्त लक्षणोंवाला ही पूजक 
(पूजनविधान क्रनेवाला) ग्रहर्‌ करना चाहिये, दूसरा नहीं । इसी 
प्रकार पूजन-फलवर्णानमें, “+तू कार कयो:” इत्यादि पदों-द्वारा पूजन 
करनेवाले और करानेवाले दोनोंका भिन्न भिन्‍न निर्देश करनेकी भी 
कोई जरूरत नहीं थी; परन्तु चूँकि ऐसा किया गया है, इससे स्वयं 
ग्रन्थका रके वाक्योसि भी प्रगट है कि यह नित्यपूजकका स्वरूप या 
लक्षण नहीं है | तब यह स्वरूप किसका है ? इस प्रश्नके उत्तरमें 
यही बहना पड़ता हैं कि पूजकके जो मुख्य दो नेद बर्रान किये गये 
हैं--एक नित्यपूजन करनेवाला और दूसरा प्रतिष्ठादि विधान करने 
वाला-उनमेंसे यह स्वरूप प्रतिष्ठादि विधान करनेवाले पूजकका ही 
हो सकता है, जिसको प्रतिष्ठाचार्य, पूजकाचायें और इन्द्र भी कहते 
हैं। प्रतिष्ठादि विधानमें ही प्रायः ऐसा होता है कि विधान का करने 
वाला तो और होता है और उसका करानेवा ला दूसरा । तथा ऐसे 
ही विधानोंका शुभाशुभ असर कथंचित्‌ राजा, देश, नगर और कराने- 
वाले आदि पर पड़ता है । प्रतिष्ठा-विधानमें प्रतिमाओरोंमें मंत्रद्वारा 
अ्रहँतादिककी प्रतिप्ठाकी जाती है। भ्रतः जिस मनुष्य के मंत्रसामर्थ्य- 
से प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित होकर पूजने योग्य होती हैं वह कोई साधारण 
व्यक्ति नहीं हो सकता । वह कोई ऐसा ही प्रभावशाली, माननीय, 

सर्वंगुणसम्पन्त असाधाररा व्यक्ति होना चाहिये । 

इन सबके अतिरिक्त, पूजकाचार्य या प्रतिष्ठाचार्यका जो स्वरूप 
धमसप्रहश्रावका चार, पूजासार ओर भ्रतिष्ठासारोद्धा।र आदिक जेन- 
शास्त्रोंमें स्पष्टरूपसे वन किया गया है उससे इस स्वरूपकी प्राय:सब 
बात मिलती हैं, जिससे भले प्रकार निदविचत होता है कि यह स्वरूप 
प्रतिष्ठाद-विधान करनेवाले पूजक श्रर्थातू प्रतिष्ठाचार्य या पूजका- 
चायसे ही सम्बन्ध रखता है। यद्यपि इस निबन्धमें पूजकाचार्यया 


ण्ड युगवीर-निबन्धावली 


प्रतिष्ठाचायेका स्वरूप विवेचनीय नहीं है तथापि प्रसंगवश यहाँपर 
उसका किचित्‌ दिग्दर्शन करादेना ज़रूरी है, जिससे, यह मालूम करके 
कि दूसरे शास्त्रोंमें भी प्रायः यही स्वरूप प्रतिष्ठाचार्य या पूजकाचार्य 
का वर्रान किया है, इस विषयमें फिर कोई संदेह बाक़ी न रहे । सबसे 
प्रथम धर्मेसंग्रहभावका चा रको ही लीजिये । इस ग्रन्थके ६ व॑ अधि- 
कारमें, नित्यपूजकका स्वरूप कथन करनेके अनन्तर, इलोक नं.१४५ 
से १५२ तक आठ इलोकों में पुजकाचार्यका स्वरूप वर्णान किया है। 
वे इलोक इस प्रकार हैं: -- 

इदानीं पूजकाचायेलक्षणं प्रतिपाग्यते । 

ब्राह्मण: क्षत्रियों बैश्यो नानालक्षणलज्षित: ॥ १४४ ॥ 

कुलजात्यादिसंशुद्ध: सदूद्ष्डिदेशसंयमी । 

वेचा जिनागमस्याउनालस्य: श्रुतबहुश्र॒तः ॥ (४६॥ 

ऋजुर्वाग्मी प्रसन्‍नोडप गंभीरों विनयान्बित: । 

शौचा55चमनसास्साद्दो दानवान्कमकर्मेठ: ॥ १४७॥ 

साज्लोपाज्नयुतः शुद्धो लच्यलक्षणवित्सुधी: । 

स्वदारी ब्रह्मचारी वा नीरोगः सर्त्करियारत: | १४८ ॥ 

वारिमंत्रत्गनतस्नातः ओोषधब्रतधा रक: । 

निरभिमानी च मौनी च त्रिसंध्यं देववन्दकः | १४६॥। 

आबकाचारपृतात्मा दीक्षा शिक्षागुणान्बित: । 

क्रियाषोढशभि:ः पूतो ब्रह्मसूत्रा दिसंस्क्ृत: ॥ १५० ॥ 

न हीनाज्नो नाउधिकांगो न श्रत्मम्बो न वामनः । 

न कुरूपी न मूढात्मा न बृद्धो नातिबालकः ॥ *४१॥ 

न क्रोधादिकषायादथो नार्था्वी व्यसनी न व । 

नाल्त्यास्त्रयो न तावायौ श्रावकेषु न संयसी ॥ १५२ ॥ 

इन उपयु क्त पूजकाचाये स्वरूपप्रतिपादक इलोकों में जो-“ब्राह्मणः 
( ब्राह्मण हो ), ज्त्रिय: ( क्षत्रिय हो ), बेश्यः ( बेश्य हो ), नाना- 
लक्षणलक्षितः (शरीरसे सुन्दर हो, सदूदृष्टि: (सम्यग्हृष्टि हो), देश- 
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संयमी (अ्रगुव्रती हो), जिनागमस्य वेत्ता (जिनसंहिता' आदि जेन- 
शास्त्रोंका जाननेवाला हो), अ्रनालेस्य: (आलस्य वा तन्द्रारहित हो), 
बाम्मी (चतुर हो), बिनयान्बित: (मानकषायके श्रभावरूध विनय- 
सहित हो ), शौचाचमनसोत्साह: ( शौच और आचमन करनेमें 
उत्सा हवान्‌ हो), सांगोपांगयुतः (ठीक अंगोपांगका धारक हो),शुद्ध: 
(पवित्र हो), लक्ष्यल्क्षणवित्मुघीः (लक्ष्य श्र लक्षणका जाननेबाला 
बुद्धिमान्‌ हो), स्वदारी अक्मचारों बा स्वदारसतोषी हो या अपनी 
सत्रीका भी त्यागी हो अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याणुब्रतके जो दो भेद हैं उनमें- 
से किसी भेदका धारक हो।, नीरोगः ( रोग रहित हो. ), खत्किया* 
रवः ( नीची क्रियाके प्रतिकूल ऊंची और श्र ८ष्ठ क्रिया करनेवाला 
हो ), भारिमंत्रत्रतस्नातः ( जलस्नान, मंत्रस्तान भ्रौर ब्रतस्नानसे 
पवित्र हो ), निरभिमानी (भ्रमिमानरहित हो), न हीनांगः ( अंग- 
हीन न हो) नाइघिकांग: (अधिक अंगका धारक न हो), न प्रलस्बः 
( लम्बे क़रका न हो ), न वामनः ( छोटे क़दका न हो), न कुरूपी 
( बदसूरत न हो ), न मूढात्मा ( मूर्ख न हो ), न बृद्धः ( बृढा न 
हो ), नाउतिबालक:ः ( श्रति बालक न हो ), न क्रांधादिकषायाह्य: 
( क्रोध, मान, माया, लोभ, इन कषायोंमेंसे किसी कषायका धारक न 
हो ), न च व्यसनी ( और पापाचारी न हो), --इहव्यादि विशेषर- 
पद आये हैं, उनसे प्रगट है कि उपयु क्त जिनसंद्वित/में :) विशेषण 
पूजकके दिये हैं वे सब यहाँपर साफ़ तौरसे पूजका चार के वर्णान किये 
हैं। बल्कि इलो० नं० १५१ तो जिनसंहिताके लोक न॑ ४ से प्रायः 
यहाँतक मिलता जुलता है कि एकको दूसरेका रूपान्तर कहना 
चाहिये । इसीप्रकार निम्नलिखित तीन ढ्लोकोंमें जो ऐसे पूजकके द्वारा 
कियेहुए पूजनका फल वर्शान किया है वह भी ज्ञिनसहिताके इलोक 
नें० ६ और ८ से|बिल्कुल मिलता जुलता है। 
ईहग्दोषभुदाचार्ये: प्रतिष्ठां कुरुतेउत्र चेत्‌ । 
तदा राष्ट्र पुर राज्य राजादि: प्रत्मयं त्रजेतू ॥ १४३ ॥ 
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कर्ता फल न चाप्नोति लेब कारविता प्र बम । 

ततस्तल्क्षणभ्रेष्ठ: पूजका चाये, इध्यते ॥ १५४ ॥ 

पूर्चोक्तशनञजेः पूछे: पूजयेत्पर मश्वरम॑ । 

तदा दाता पुरं देशं स्वयं राजा च बद्धेते || (५४५ ॥ 

अर्धोत्‌--यदि इन दोषोंका धारक पूजकाचार्य कहींपर प्रतिष्ठा 
करावें, तो समझो कि देश, पुर, राज्य तथा राजादिक नाशको प्राप्त 
होते हैं औ्रौर प्रतिष्ठा करने[प्रौर करानेवाला दोनों भी ग्रच्छे फलकी 
प्रॉप्त नहीं होते. इसलिये उपयुक्त उत्तम लक्षणोंसे विश्वूषितही पूजका- 
चार्य (प्रतिष्ठाचार्य) कहा जाता है । ऊपर जो जो पृजकाचार्यके लक्षरा 
कह आये हैं, यदि उन लक्षणोंसे युक्त पूजक परमेद्वरका पूजन ( प्रति- 
ष्ठादि विधान) करे तो उस समय धनका खर्च करनेवाला दाता, पुर, 
देश तथा राजा य॑ सब दिनोंदिन बृद्धिको प्राप्त होते हैं । 

पूजासार ग्रन्थमें भी, नित्य पूजकका स्वरूप कथन करनेके प्रन- 
न्तर श्लोक नं० १६ से २८ तक प्‌जकाचार्यका स्वरूप बर्रान किया 
गया है। इस स्वरूपमें भी पृ जकाचार्यके प्रायः वे ही सब विशेषरा दिये 
गये हैं जो कि धरमसंग्रदआबकाचरमे वशित हैं प्र जिनका उल्लेख 
ऊपर किया गया है। यथा:-- 

“लक्षणोद्भा सी ', जिनागमविशारदः,सम्यग्दशनसम्पन्न: / देश- 
सयमभूषित. वःग्मी, श्रुतबहुअन्थ:, श्रनालस्य:, ऋजु:, विनयसंयुत:, 
पूतात्मा ', पूतवागवृक्षि:', शौचाचमनतत्परः, सांगोपांगेन संशुद्ध:, 
लक्षणलक्ष्यबित्‌, नोरोगी, बह्मचारी च स्वदारारतिको5पि बा, जल्- 
मंत्रश्नतस्नात:, निर॒भिमानी, विचक्षणः, सुरूपां, सत्किय:, वैश्यादिष 
समुद्भव:' इत्यादि है 

इसी प्रकार प्र(तष्ठासारोद्धार ग्रन्थके प्रथम परिच्छेदमें इलोक 


१ शरीरसे सुन्दर हो. २ पापाचारी न हो. ३ सच बोलनेवाला 
हो तथा नीच क्रिया करके श्राजीविका करनेवाला न हो । 


न 
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नं०१० से १६ तक जो प्रतिष्ठाचायक्रा स्वरूप दिया गया है,उसमेंभी- 
“कल्याणांग:, रुजा द्वीन:,. सकलेन्द्रिय:, शुभलक्षणसम्पक्ष, सौस्य 
रूपः, सुदशनः, विप्रो वा क्षत्रियो बेश्य:, ब्िक़मेकरणो5ज्कितः,महा- 
चारी गृहस्थो वा, सम्यगदष्टि:,,नि:कषाय:, प्रशान्तात्मा, वेश्यादि 
व्यसनोज्मसित:, दृष्टसष्टक्रिय., बिनवान्वितः, झ्ुति:, प्तिषठाब्रि- 
घिवित्सुधी:, मद्दापुराणशास्त्रक्ञ:, न चार्थार्थी, न न द्वेष्टि -- 

इत्यादि विशेषण पदोंसे प्नतिष्ठाचार्यक्रे प्रायः वे ही समस्त 
विशेषण वर्णान क़िये गये है, जो कि जिनसद्दितामें पूजकके और ध्मे- 
संग्रहभ्नावका चार तथा पूजासार ग्रन्थोंमें पूजकाचार्यके वर्णन दिये हैं। 

यह. दूसरी बात है कि किसीने किसी विशेबरको संक्षेपसे वर्शान 
किया और किसीने विस्तारसे; किसीने एक दाब्दमें वर्शान किया और 
किसीने अनेक शब्दोंमें; ग्रथवा किसीने सामान्यतया एकरूपमें वर्शन 
किया और किसीने उसी विशेषराको शिष्योंको अच्छीतरह समकाने- 
के लिये अ्रतेक विशेषरोंमें वर्णान कर दिया; परन्तु श्राशय सवका एक 
है. अ्रतः सिद्ध है कि जिनसंहितामें जो पूजकका स्वरूप वर्रान क्रिया 
है वह वास्तवमें प्रतिष्ठा दिविधान करनेवाले पृजक भ्रर्थात्‌ पृजकाचार्य 
या प्रतिष्ठाचार्यका ही है। 

इस प्रकार यह संक्षिप्त रूपसे, आचरणा-सम्बंधी कथनशैलीका 
रहस्य है | ध्मसंग्रहश्रावका चार और पूजासार ग्रन्थमें जो,साधाररण- 
नित्यपृजकका स्वरूप न लिखकर, ऊँचे दर्जेके नित्यपजकका ही स्व- 
रूप लिखा गया है उसका भी यही कारण है । 

यद्यपि ऊपर यह दिखलाया गया है कि उक्त दोनों ग्रन्थोंमें जो 
पृजकका स्वरूप वर्णान किया गया है वह ऊँचे दजके नित्य पजकका 
स्वरूप होनेसे और उसमें बूद्रको भी स्थान दिये जानेसे शूद्र भी ऊँचे 
दजका नित्यपृज्क हो सकता है तथापि इतना और समभ लेना 
चाहिये कि शूद्र सी उन समस्त गुणोंका पात्र है जो कि, नित्य- 
पूजकके स्व॒रूपमें वर्णान किये गये हैं और वह ११ वीं प्रविमाको 
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धारण करके उंचि दर्जका श्रावक भी हो सकता है, भ्रतः उसके उचे 
दज के नित्यपजक हो सकतेमें कोई बाधक भी प्रतीत नहीं होता ! 
चह पर्शरूपसे नित्यपजनका श्रधिकारी है। 
अब जिन लोगोंका ऐसा खयाल है कि छ्ूद्वोंका उपनीति 
( यज्ञोपवीतघारणा ) संस्कार नहीं होता और इसलिये वे पजनके 
ग्रधि कारी नहीं हो सकते; उनको समभना चाहिये कि पजनके 
किसी खास भेद को छोड़कर आश्रामतौर पर पजनके लिये यज्ञोपवीत 
( ब्रह्मसृत्र-जनेऊ ) का होना जरूरी नहीं है। स्वर्गादिकके देव भर 
देवांगनायें प्रायः सभी जिनेन्द्रदेवका नित्यपजन करते हैं और खास 
तौरसे पूजन करनेके अधिकारी वर्रन किये गये हैं; परन्तु उनका 
यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता । ऐसी ही अवस्था भनुष्य-स्त्रियोंकी 
है। वे भी जगह जगह शास्त्रोंमें पृजनकी अधिकारिणी वर्रान की 
गई हैं- स्त्ियोंकी पूजन-सम्बन्धिनी असंख्य कथाश्रोसे जेनसाहित्य 
भरपूर है--उनका भी यज्ञोपवीत-संस्का र नहीं होता । ऊपर उल्लेख 
की हुई कथाझ्रोंमें जिन गज-ग्वाल आदिने जिनेन्द्रदेवका पूजन 
किया है, वे भी यज्ञोपवीत-संस्कारसे संस्क्रत (जनेऊके धारक ) नहीं. 
थे | इससे प्रगट है कि नित्यपुजकके लिये यज्ञोपबीत-संस्कारसे 
संम्कृत ह्वोना लाज़मी और जरूरी नहीं है और न यज्ञोपवीत 
पूजनका चिन्ह है। बल्कि «६ द्विजोंके |त्रतका चिन्ह है; जेसा कि 
आदिपुराण पर्व ३८-२६-४९में, भमगबज्जिनसे ना चायेके निम्नलिखित 
वाक्योंसे प्रगट है:-- 
ब्रताचिन्हं दधत्सूत्रम्‌ ... ... .. | 
व्रतसिद्धथथमेबाउह मुप नोतो 5 स्म्रि साम्भ्रतम्‌. 
ब्रताचिन्हं भवेदस्य सूत्र मंत्रपुर:सरस्‌....? 
प्रताचिन्ह च नः सूत्र पवित्र सूत्रदर्शितम्‌ ।” 
क्रतचिन्ह्यनि सूत्नाण गुणभूमिषिभागतः / 
वत्तमान प्रवृत्ति (रिवाज) की ओर देखनेसे भी यही मालूम होत 
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है कि नित्यपूजनके लिये जनेऊका होना ज़रूरी नहीं समभा जाता; 
क्योंकि स्थान-स्थानपर नित्यपूजन करनेवाले तो बहुत हैं परंतु यज्ञो- 
पवीतसंस्कारसे संस्कृत (जनेऊघारक ) बिरले ही जेनी देखनेमें श्राते 
हैं। और उनमें भी बहुतसे ऐसे पाये जाते हैं जिन्होंने नाममात्र कन्घे- 
पर सूत्र ( तागा ) डाल लिया है, बेसे यज्ञोपवीत संबंधी क्रियाकर्मसे 
वे कोसों दूर हैं । दक्षिण देशको छोड़कर भ्रन्य देशोंमें तथा खासकर 
पद्चिमोत्तर प्रदेश अर्थात्‌ युक्तप्रांत और पंजाबदेशमें तो यज्ञोपवीत- 
संस्कारकी प्रथा ही, एक प्रकारसे, जेनियोंसे उठ गई है; परन्तु नित्य- 
पूजन सत्र बराबर होता है। इससे भी प्रगट है कि नित्यपूजनके 
लिये ज॑नेऊका होना आवध्यक कर्म नहीं है और इसलिये जने ऊका 
न दोना शूद्रोकी नित्यपूजन करने में किसी प्रकार भी बाधक नही 
हो सकता । उनको नित्यपूजनका पूरा पूरा अ्रधिकार प्राप्त है । 

यह दूसरी बात है कि कोई श्रस्प्ृश्य शूद्र, अपनी श्रस्पृश्यताके 
कारणा, किसी मदिरमें प्रवेश न कर सके और मूर्तिको न छू सके; 
परन्तु इससे उसका पूजनाधिकार खंडित नहीं हो जाता । वह अपने 
घरपर त्रिकाल-देववन्दना कर सकता है,जो पूजनमें दाखिल है। तथा 
तीर्थस्थानों, अतिशयक्षेत्रों और अन्य ऐसे पवतों पर--जहाँ खुले मे- 
दानमें जिनप्रतिमाएँ विराजमान हैं और जहाँ भील, चाण्डाज्न तथा 
म्लेच्छ तक भी बिना रोकटोक जाते हैं--जाकर दर्शन और पूजन कर 
सकता है। इसी प्रकार वह बाहरसे भी मंदिरके शिखरादिकमें स्थित 
प्रतिमाओंका दर्शन और पूजन कर सकता है। प्राचीन समयमें प्रायः 
जो जिनमंदिर बनवाये जाते थे उनके शिखर या द्वार आदिक श्रन्य 
किसी ऐसे उच्च स्थानपर, जहाँ सर्वसाधारराकी दृष्टि पड़ सके, 
कमसेकम एक जिनप्रतिमा ज़रूर विराजमान की जाती थी, ताकि 
(जिससे) वे जातियाँ भी, जो श्रस्पृश्य होनेके काररा, मंदिरमें प्रवेश 
नहीं कर सकतीं, बाहरसे ही दर्शनादिक कर सकें। यद्यपि आजकल 
ऐसे मंदिरोंके बनवानेकी वह प्रशंसनीय प्रथा जाती रही है--जिसका 
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प्रधान कारण जेनियोंका क्रमसे ह्वास और इनमेंसे राजसत्ताका सर्वथा 
लोप हो जाना ही कहा जा सकता है- तथापि दक्षिण देशमें, जहाँ 
पर अ्रन्तमें जेनियोंका बहुत कुछ चमत्कार रह चुका है और जहँसे 
जैनियोंका राज्य उठे हुए बहुत श्रघिक समय भी नहीं हुआ है, इस 
समय भी ऐसे जिनमंदिर विद्यमान हैं जिनके शिखरादिकमें जिनप्रति- 
माएँ अंकित हैं । 

इस प्रकार ब्राह्मण, ज्षत्रिय,बेश्य भौर शूद्र, चारों ही वर्शाके सब 
मनुष्य नित्यपजनके अ्रधिकारी हैं भौर खुशीसे नित्यपूजन कर सकते 
हैं। नित्यप जनमें उनके लिये यह नियम नहीं है कि वे पज्ञकके उन 
समस्त गुरोंकी प्राप्त करके ही पजन कर सकते हों, जो कि धर्म 
संग्रहभ्मावकाचार और पजासार ग्रन्थोमें वर्शान किये हैं । बल्कि उनके 
बिना भी वे पजन कर सकते हैं और करते हैं । क्योंकि पूजकका जो 
स्वरूप उक्त ग्रन्थोंमें वर्णन किया है वह ऊँचे दर्जके नित्यपजकका 
है श्नौर जब वह स्वरूप ऊँचे दजके नित्यपजकका है तब यह स्वत 
सिद्ध है कि उस स्वरूपमे बशन किये हुए गुरोंमेंसे यदि कोई गुर 
किसीमें न भी होवे तो भी वह पूजनका अधिकारी और निस्यपूजञक 
हो सकता है। दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि जिनके हिंसा,कूठ,चोरो 
कुशील ।परस्त्रीसेवन) परिभ्रह् इन पंच पापों या इनमेंसे किसी पापका 
स्याग नहीं है, जो विग्विरति आदि सप्तशीलब्रत या उनमेंसे किसी 
शीलब्नतके धारक नहीं हैं, अथवा जिनका कुल और जाति शुद्ध नहीं 
है या इसी प्रकार और भी किसी गुणसे जो रहित हैं, वे भी नित्य- 
पूजन कर सकते हैं और उनको नित्यप्‌जनका अधिकार प्राप्त है। 

यह दूसरी बात है कि गुश्णोंकी अपेक्षा उनका दर्जा क्या होगा ? 
अथवाकी फल प्राप्तिमें अपने अपने भावोंकी अपेक्षा उनमें क्‍या 
कुछ न्यूनाधिकता ( कमी बेशी ) होगी ? श्र वह यहाँपर बिवेच- 
नीय नहीं है । 

यद्यपि आजकल अधिकांश ऐसे ही गृहस्थ जेनी पूजन करते हुए 
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देखे जाते हैं जो हिंसादिक सादिक पाँच पापोंके त्यागरूप पंचश्रगुन्नत या 
दिग्विरति श्रारदि संप्रशीकत्रतके धारक नहीं हैं, तथापि प्रथमानुयोगके 
ग्रन्थोंको देखनेसे मालुम होता है कि, ऐसे लोगोंका यह (पजनकों) 
प्रधिकार अर्वाचीन नहीं, बल्कि प्राचीन संमयसे ही उनको प्राप्त है। 


नशास्त्रोंमें दिये हुए अ्रनेक उदाहरखोंसे इसकी मले 
प्रकार पुष्टि होती है । यथा 


लंकाधीश महाराज रावण परस्त्रीसेवनका त्यागी नहीं था, प्रत्युत 
वह परस्त्रीलेम्पट विख्यात है। इसी दुर्वासनासे प्रेरित होकर ही उस- 
ने प्रसिद्ध संती सीताका हरण किया था। इस विषयमें उसकी जो 
कुछ भी प्रतिज्ञा थी वह एतावन्मात्र ( केवल इतनी ) थी कि, जी 
कोई भी परस्त्री मुझको नहीं इच्छेगी, में उससे बलात्कार नहीं 
करू गा ।' नहीं कह सकते उसने कितनी परस्त्रियोंका-जो किसी 
भी कौरणसे उससे रज़ामंद (सहमत) होगई हों-सतीत्वभंग किया 
होगा अथवा उक्त प्रतिज्ञासे पूर्व कितनी परदाराझ्नोंसे बलात्कार भी 
किया होगा । इस परस्त्रीसेवनके अ्रतिरिक्त वह हिसादिक अन्य 
पापोंका भी त्यागी नही था । दिग्विरति आ्रादि सप्तशील कब्र्तोंके 
पालनकी तो वहां बात ही कहाँ;? परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी, 
रवबिषेणाचर्यकृत पद्मपुराणमें ग्रनेक स्थानोंपर ऐसा वर्णन मिलता 
है कि--'महाराजा रावराने बड़ी भक्तिपूर्वक श्रीजिनेंद्रदेवका पृजन 
किया। रावराने अनेक जिनमंदिर बनवाये । वह राजधानीमें रहते 
हुए अपने राजमन्दिरोंके मध्यमें स्थित श्रीशांतिनाथके सुविशाल 
चेत्यालयमें पजन किया करता था। बहुरूपिणी विद्याको सिद्ध कर 
नेके लिये बेठनेसे पवे तो उसने इस चेत्यालयमें बड़े ही उत्संबके 
साथ प॒जन किया था और अपनी समस्त प्रजाकों पंजन॑ करनेकी 
आज्ञा दी थी | सुदर्शन मेरु और केलाश पर्वत आदिके जिनमन्दि- 
रोंका उसने पजन किया और साक्षात्‌ केवली मगवानका भी पूजन 
किया था । 
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कौशांबी नगरीका राजा सुमुख भी परस्त्रीसेवनका त्यागी नहीं 
था| उसने बीरक सेठकी स्त्री बनमात्ञाको अपने घरमें डाल लिया 
था। फिर भी उसने महातपस्वी वरधर्म नामके मुनिराजको वनमा- 
लासहित आहार दिया और पूजन किया । यह कथा जिनसेनाचाये 
कृत तथा जिनदासब्रह्मचारिकृत दोनों हरिबंश पुराणोमें लिखी है । 

इसी प्रकार और भी सेकड़ों प्राचीन कथाएँ विद्यमान हैं, जिनमें 
पापियों तथा अनव्नतियोंका पापाचरणा कहीं भी उनके पूजनका प्रतिबं- 
धक नहीं हुआ और न किसी स्थानपर ऐसे लोगोंके इस पूजनकर्म- 
को असत्कर्म बतलाया गया । वास्तवमें, यदि विचार किया जाय तो 
मालूम होगा कि जिनेंद्रदेवका भावपूर्वक पूजन स्वयं पापोंका नाश 
करनेबाला है, शास्त्रोमें उसे अनेक जन्मोंके संचित पापोंको भी क्षण 
मात्रमें भस्म कर देनेवाला बरोन किया हैक्कै । इसीसे पापोंकी निवृ- 
त्तिपूृषक इष्ट-सिद्धिके लिये लोग जिनदेवका पूजन करते हैं । फिर 
पापाचररियोंके लिये उसका निषेध कैसे हो सकता है ? उनके लिये 
तो ऐसी अवस्थामें, पुजनकी और भी अधिक आवश्यकता प्रतीत 
होती है। पुजासार ग्रन्थमें साफ ही लिखा है कि:-- 

ब्रह्मव्नोइथवा गोघ्नो वा तस्कर: सर्वपापकृत्‌ । 

ज्िनांध्रिगंधसम्पर्कान्मुक्तो भवति तत्क्षणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌- जो ब्रह्मह॒त्या या गोहःया किये हुए हो, दूसरोंका माल 
चुरानेवाला चोर हो अथवा इससे भी अ्रधिक सम्पूर्ण पापोंका करने- 
वाला भी क्‍यों न हो, वह भी जिनेंद्र भगवानके चरणोंका भक्तिभाव- 
पूर्वक चंदनादि सुगंध द्रव्योंसे पूजन करनेपर तत्क्षण उन पापोसे 
छुटकारा पानेमें समर्थ होजाता हैं । इससे साफ़ तौर पर प्रगट है ।क 





&8 जिनपूजा कृता हन्ति पाप नानाभवोद्भवम्‌। 
बहुक।लचितं काष्ठराशि ठन्हिमिवाखिलम्‌ ॥8-१०३ ॥ 
--धर्मस ग्रहश्नावकाचा र 
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पापीसे पाप। और कल्लंकोसे कलंको मनुष्य भी श्रीजिनेंद्रदेजका 
परूजत कर सकता है और भक्तिभावसे जिनदेवका पूजन करके 
अपने श्रात्मके कल्याणकी ओर अग्रसर हो सकता है । इसलिये 
जिसप्रकार भी बन सके सबको नित्यपृजन करना चाहिये । सभी 
निव्यपूजनके अधिकारों हैं और इसीलिये ऊपर यह कहा गया था 
कि इस नित्यपृजनपर मनुष्य, तियँच, स्त्री, पुरुष, नीच, ऊँच, धनी, 
निधैनी, ब्रती, श्रत्नती, राजा, महाराजा, चक्रवर्ती और देवता सबका 
समानाधिकार है। समानाधिकारसे यहाँ कोई यह अथ न समझ 
लेवे कि सब एक साथ मिलकर,एक थालीमें एक संदली या चौकीपर 
ग्रथवा एक ही स्थानपर पजन करनेके अ्रधिकारी हैं, किन्तु इसका 
ग्रथ केवल यह है कि सभी पजनके भ्रधिकारी हैं । वे, एक रसोई 
या भिन्‍न भिन्‍न रसोईयोंसे भोजन करनेके समान, भागे पीछे, बाहर 
भीतर, अलग और शामिल, जेसा अवसर हो और जेसी उन्तकी 
योग्यता उनको इजाज़त ( आ्राज्ञा ) दे, पूजन कर सकते हैं । 


दस्साधिकार 

यद्यपि श्रब कोई ऐसा मनुष्य या जाति-विशेष नहीं रही जिसके 
पूजनाधिकारकी मीमांसा की जाय- जैनधमंमें श्रद्धा और भक्ति 
रखनेवाले ऊँच-नीच सभी प्रकारके मनुध्योंको नित्यपूजनका 
अधिकार प्राप्त है-- तथापि इतनेपर भी जिनके हृदयमें इस प्रकारकी 
कुछ शंका अवशेष हो कि दस्से ( गोटे ) जेनी भी पूजन कर सकते 
हैं या कि नहीं, उनको इतना और समझ लेना चाहिये कि जेनधर्ममें 
दस्से” और “बीसे” का कोई भेद नहीं है; न कहीं पर जेनशास्त्रोंमें 
'दस्से” और 'बीसे' शब्दोंका प्रयोग किया गया है । 

जिस प्रकार आह्यश, क्षत्रिय, बेश्य और शुद्र, इन चारों वरणोसे 
बाह्य (बाहर) बीसोंका कोई पाँचवाँ वर्ण नहीं है उसी प्रकार दस्सॉका 
भी कोई भिन्‍न वर्ण नहीं है। चारों वर्णोंमें ही उनका भी अन्तर्माव 
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है। चारों ही वर्णाके सभी मनुष्योंको पूजनका अ्रधिकार प्राप्त होनेसे 
उत्तको भी वह अधिकार प्राप्त है  वेश्य जातिके दस्सोंका वर्ण. बेश्य 
ही होताहै#। वे बेश्य होनेके कारण शूद्वोंसे ऊँचा दर्जा रखते हैं और 
शद्द लोग मनुष्य होनेके कारण तियंचोंसे ऊँचा दर्जा रखते हैं। जब 
शूद्र तो थरूद्र, ति्यंच भी पूजनके अधिकारी बर्शान किये गये हैं और 
तिय॑च भी केसे ? मेंढक जेंसे ! तब वेश्यजातिके दस्से पूजनके अधि- 
कारी कंसे नहीं ? क्या वे जेनगृहस्थ या श्रावक नहीं होते ? अथवा 
श्रावकके बारह ब्रतोंको धारण नहीं कर सकते ? जब दस्से लोग यह 
सब कुछ होते हैं भ्रौर यह सब कुछ अधिकार उनको प्राप्त है, तब 
वे पूजन के अधिकारसे केसे वंचित रबखे जा सकते हैं ? पूजन करना 
गृहस्थ जेनियोंका परमावश््यक कर्म है। उसके साथ अ्रग्रवाल, खंडेल- 
वाल या परवार आ्रादि जातियोंका कोई बन्धन नहीं है-सबके लिये 
समान उपदेश है-जेसा कि ऊपर उल्लेख किये हुये प्राचायोंके वाक्‍्यों 
से प्रगट है। परमोपकारी आचार्योने तो ऐसे मनुष्योंको भी पूजना- 
घिकारसे वंचित नहीं रक्खा जो आकंठ पापमें मग्न हैं और पापीसे 
पापी कहलाते हैं। फिर वेध्य जातिके दस्सोंकी तो बात ही क्या हो 
सकती है ? श्राकुन्दकुन्द मुनिराजका तो वचन ही यह है कि बिना 
पूत्ननके कोई श्राबक हो ही नहीं सकता । दस्से लोग श्राषक होते 
हीं हैं, इससे उनको पूजनका अधिकार स्वतः सिद्ध है और वे बराबर 
पूजनके अ्रधिकारी हैं । 

शोलापुरमें दस्से जेनियोंके बनाये हुए तीन शिखरबन्द मंदिर 
और अनेक चेप्यालय मौजूुदहैं | ग्वालियरमें भी दस्सोंका एक मंदिर है; 
सिबनीकी तरफ़ दस्से भाइयोंके बहुतसे जेनमंदिरहै। श्रीसम्मेद शिखर 
शबुज्ञय, मांगीतु गी और दुन्धकूमिरि तीथों पर शोलापुर वाले 











के वैंश्यजातिके दस्मोको छाटीसरण (श्रेणि) या 'छोटीसेन'के 
बनिये अथवा 'बिनेकया' भी कहते है । 
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प्रसिद्ध धनिक श्रीमान्‌ हरिभाई देवकरणज़ी दस्साके बनवाये हुए 
जिन मंदिर हैँ । इन समस्त मंदिर और चेत्यालयोंमें दरसा, बीसा, 
सभी लोग बराबर पूजन करते हैं। हे 

शोल्ापुरके प्रसिद्ध विद्वान सेठ हीराचंद नेमिचंदजी आनरेरी 
मजिस्ट्रेट दस्सा जेनी हैं। उनके घरमें एक चेत्यालय है, जिसमें वे 
भ्रौर अन्य भाई सभी पूजन करते हैं। इसी प्रकार श्रन्य स्थानोंपर 
भी दस्सा जेनियोंके मन्दिर हैं, जिनमें सब लोग पूजन करते हैं । जहाँ 
उनके पृथक्‌ मंदिर नहीं हैं वहाँ वे प्राय: बीसोके मंदिरमें ही दर्शन- 
पूजन करते हैं । 

यह दूसरी बात है कि कोई एक द्रव्य या दो द्रव्यसे पूजन करने- 
को भ्रथवा मंदिरके वस्त्रों और मंदिरके उपकरणोंमें पजन न करके 
अ्रन्य वस्त्रादिकोंमें पूजन करनेको पूजन ही न समभता हो, और 
इसी अभिप्रायके अनुर्सार कही कहींके बीसे अपने मंदिरोंमें दस्सोंको 
मंदिरके वस्त्र पहनकर और मंदिरके उपर्क रणोंको लेकर भ्रष्ट द्रव्य- 
से पजन न करने देते हों, परन्तु इसको केवल उनकी कल्पना ही कह 
सकते है-शास्त्रोंमें इसका कोई आधार और प्रमाण नही है | पूजन- 
सिद्धान्त और नित्यपूजनके स्वरूपके अ्रनुसार वह पूजन अवध्य है। 
तीर्थस्थानों और अ्रतिशयक्षेत्रोंकी पूजा-वन्दनाको दस्से-बीसे सभी 
जाते हैं और सभी भ्ष्टद्रव्यसे पूजन करते हैं। 

श्रीचारंगाजी तीर्थपर नानचंद पदमसा नामके एक मुनीम हैं जो 
दस्मा जनीहें। वे उक्त तीर्थपर बीसकि मंदिरोंमें,मंदिरके वस्त्रोंको पहन 
कर और मंदिरके उपकरणोको लेकर ही, नित्य भ्रष्ट द्रव्यसे पूजन 
करते हैं । श्रन्य स्थानोंपर भी-- जहाँके बीसोंमें इस प्रकारकी कल्पना 
नहीं है--दस्मा जेनी बीसोंके मंदिरमें उसी प्रकार अष्ट द्रव्यादिसे 
जन करते हैं जिसप्रकार कि वे अपने मंदिरोंमें करते हैं। जिनको ऐस 
देखनेका अवरूर न मिला हों बे दक्षिण देशकी ओर जाकर स्वयं देख 
सकते हैं। उधर जाने पर उनको ऐसी जैन जातियाँ मी भ्राम तौरपर 
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पूजन करती हुई मिलेंगी जिनमें पुनर्विबाहकी प्रथा मी जारी है । 

इसके अतिरिक्त दस्सा जेनियोंने अनेक प्रतिष्ठाएँ भी कराई हैं । 
एक प्रतिष्ठा शोलापुरके सेठ रावजी नानचन्दने कराई थी । पिछले 
साल भी दस्सा जेनियोंकी दो प्रतिष्ठाएँ हो चुकीं हैं । प्रतिष्ठा कराते 
वाले भगवानकी प्रतिमाके साथ रथादिकमें बेठते हैं और स्वयं भग- 
वानका भ्रष्ट द्वव्यसे पुजन करते हैं। इसप्रकार प्रवृत्ति भी दस्सोंके 
पूजनाधिकारका भले प्रकार समर्थन करती है। इसलिये दस्सोंको 
बीसोंके समान ही पूजनका अधिकार प्राप्त है 

किसी किसीका कहना है कि अपध्यंसज ग्र्थात्‌ व्यभिचारजा त- 
को ही दस्सा कहते हैं और व्यभिचारजात पूजनके अ्रधिकारी नहीं 
होते; परन्तु ऐसा कहनेमें कोई प्रमाण नहीं है । जब प्रवृत्तिकी ओर 
देखते हैं तो वह भी इसके विरुद्ध पाई जाती है--जो मनुष्य किसी 
विधवा स्त्रीको प्रगट रूपसे अपने घरमें डाल लेता है अर्थात्‌ उसके 
साथ कराओ्रो (धरेजा) कर लेता है वह स्वयं व्यांभचारजात ( व्य- 
भिचारसे पेदा हुआ मनुष्य ) न होते हुए भी 'दस्सा' समझा जाता 
है। यदि कोई बीसा किसी नीच जाति ( श्षूद्रादिक ) की कन्यासे 
विवाह कर लेता है तो वह भी आजकल जातिसे च्युत किया जाकर 
दसस्त या गाटा बनादिया जाता है और उसकी संतान भी दस्सोंमें 
ही परिगणित होती है | इसीप्रकार यदि विधवाके साथ कराझ्रो कर 
लेनेसे कोई पुत्र पेदा हो और उसका विवाह विधवासे न होकर किसी 
कन्यासे हो तो विधवा-पुत्रकी संतान 'व्यभिचारजात” न होते हुए भी 
'दस्सा? ही कहलाती है। बहुधा वह संतान जो भर्तारके जीवित 
रहते हुए जारसे उत्पन्न होती है, व्यभिचारजात होते हुए भी, 
दस्सोंमें शामिल नहीं की जाती । कहीं कहीं पर दस्सेकी कन्यासे 
विवाहकर लेनेवाले बीसेको भी जातिसे खारिज (च्युत) करके दस्सोंमें 
शामिल कर देते हैं;परन्‍्तु बम्बई और दक्षिण प्रान्तादि बहुतसे स्था- 
नोंमें यह प्रथा नहीं है । वहाँपर दस्सों भ्रौर बीसॉमें परस्पर विवाह 


जिन-पूजाधिका र-मीमांसा 8६७ 


संबंध होनेसे कोई जातिच्युत नहीं किया जाता | हमारी भारतवर्षीय 
दिगम्ब रजेनमहासभाके समापति, जेनकुलभूषरण श्रीमान्‌ सेठ माणि- 
कचंदजी जे.पी. बम्बईके भाई पानाचंदजीका विवाह भी एक दस्से- 
की कन्यासे हुआ था; परन्तु इससे उनपर कोई कल्ंक नहीं झ्राया 
और कलंक झानेकी कोई बात भी न थी । प्राचीन और समीचीन 
प्रवृत्ति भी, शास्त्रोंमें, ऐसी ही देखी जाती है, जिससे ऐसे बिवाह 
सम्बन्धों पर कोई दोषारोपण नहीं हो सकता । अधिक दूर जानेकी 
ज़रूरत नहीं है । श्रीनेमिनाथजी तीर्थंकरके चचा बसुदेबजीकों ही 
लीजिये। उन्होंने एक व्यभिचारजातकी पृत्रीसे, जिसका नाम 
प्रियंगुसुन्दरी था, विवाह किया था | प्रियंगुसुन्द रीके पिताका अर्थात्‌ 
उस व्यभिचा रजातका नाम एणीपुत्र था। वह एक तापसीकी कन्या 
ऋषिदत्तासे, जिससे श्रावस्‍्ती नगरीके राजा शीलायुधने व्यभिचार 
किया था और उस व्यभिचारसे उक्त कन्याको गर्भ रह गया था, 
उत्पन्न हुआ था । यह कथा श्रीज्िनसेनाचायेकृत हरिबंशपुराणमें 
लिखी है। इस बविवाहसे बसुनेबजी पर, जो बड़े भारी जेनघर्मी थे, 
कोई कलंक नहीं आया । न कहीं पर वे पूजनाधिकारसे वंचित रकक्‍्खे 
गये । बल्कि उन्होंने श्रीनेमिनाथजीके समवसरण्में जाकर साक्षात्‌ 
श्रीजिनेंद्रदेवका पूजत किया है और उनकी उक्त 'प्रियगुसुन्दरी' 
राणीने जिनदीक्षा धारण*की है। इससे प्रगट है कि व्यभिचा रज्ञात- 
का ही नाम दस्सा नहीं है और न कोई व्यभिचारजात (अपध्वंसज) 
पूजना5प्रिकारसे वंचित है । 'शद्राणां तु सघर्माण्ः सर्वेउपथ्वंसजा: 
स्‍्पृता:“-समस्त अपध्वंसज (व्यभिचारसे उत्पन्न हुए मनुष्य) शूद्रोंके 
समानधर्मी हैं--यह वाक्य यद्यपि भनुस्मृतिका है; परन्तु यदि इस 
वाक्यको सत्य भी मान लिया जाय और अपध्वंसजोंको ही दस्से 
समभ लिया जाय, तो भी वे पूजनाधिकारसे वंचित नहीं हो सकते । 








» व्यभिचारजात भी दस्सा होता है ऐसा कह सकते हैं । 
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क्योंकि शुद्रोंकी साफ़ तौरसे पृजवका अधिकार दिया गया है, जिसका 

कथन ऊपर विस्तारके साथ आचुका है | जब शुद्रोंको पूजनका अधि- 
कार प्राप्त है, तब उनके समान धर्मियोंको उस अधिकारका प्राप्त 
होना स्वतः सिद्ध है | 

पूजनका अभ्रधिकार ही क्या ? जेनशास्त्रोंके देखनेसे तो मालूम 
होता है कि श्रपध्वंसज लोग जिनदीक्षा तक धारणा कर सकते हैं, 
जिसकी अ्रधिकार-प्राप्ति शूद्वोंको भी प्रायः नहीं कही जाती । उदा- 
हरणके तौरपर राजा कणेको ही लीजिये। राजा करण एक कु बारी 
कन्यासे व्यभिचा र-ढ्वारा उत्पन्न हुआ था और इसलिये वह अ्रपध्व॑- 
सज' और 'कामीन' कहलाता है । श्रीजिनसेनाचार्यक्रत हरिवंश- 
पुराणमें लिखा है कि महाराजा जरासिधके मारे जानेपर राजा कर्णने 
सुदर्शन नामके उद्यानमें जाकर दमवर नामके दिगम्बर मुनिके निकट 
जिनेश्वरी दीक्षा धारण की । श्रीजिनदास ब्रह्मचारिकृत हरिबंश- 
पुराणमें भी ऐसा ही लिखा है; जेसा कि उसके निम्नलिखित इलोकसे 
प्रगट हैः-- 

व कर्णो निबिण्णो मोक्षसौख्यदाम्‌ । 

दीक्षां सुदशनोद्यानेउप्रद्दीदमवरा न्तिके | २६-२०८ ॥ 

प्र्थात्‌--शत्रुओंसे विजित होनेपर राजा कर्णाको वेराग्य उत्पन्न 
होगया और तब उन्होंने सुदर्शन नामके उद्यानमें जाकर श्रीद मबर 
नामके मुनिके निकट, मोक्षका सुख प्राप्त करानेवाली, जिनदीक्षा 
धारण की । 

इससे यह भी प्रगट हुआ कि 'अपध्वंसज' लोग अपने वरणोको 
छोड़कर 'शूद्र' नहीं हो जाते; बल्कि वे शूद्रोंसे क्ंचित्‌ ऊंचा दर्जा 
रखते है और इसलिये दीक्षा धारण कर सकते है । ऐसी अ्रवस्थामें 
उनका पूजनाइंधिकार और भी निविवाद हो जाता है। 

यदि थोड़ी देरके लिये व्यांभवा रजातको पू5,नाइधिकारसे वंचित 
रक्‍्खा जावे तो कु ड, गोलक, कानीन भौर सहोढा दिक सभी प्रकारके 
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व्यभिचारजात पूृजनाधिकारसे वंचित रहेंगे। भर्तारके जीवित रहनेपर 
जो संतान जारसे उत्पन्न होती है वह 'कु ड' कहलाती है। भतरिके 
मरे पीछे जो संतान जारसे उत्पन्न होती है उसको 'गोलक' कहते 
हैं। अपनी माताके घर रहनेवाली कु बारी कन्यासे व्यभिचार-द्वारा 
जो संतान उत्पन्न होती है वह 'कानीनः कही जाती है श्रौर जो 
संतान ऐसी कुवारी कन्याको गर्भ रह जानेके पश्चात्‌ उसका विवाह 
हो जानेपर उत्पन्न होती है उसको छुहोढ कहते हैं। इन चारों भेदों- 
मेंसे शोलक और कानीनकी परीक्षा (पहचान) तथा प्रायः सहोढकी 
परीक्षा भी आसानीसे हो सकती है; परन्तु कु डसंतानकी परीक्षाका 
और खासकर ऐसी कु इसंतानकी परीक्षाका कोई साधन नहीं है, जो 
भर्त्तारके बारहों महीने निकट रहते हुए ग्र्थात्‌ परदेशमें त होते हुए 
उत्पन्न हो | कु ढकी माताके सिवा और किसीको यह रहस्य मालूम 
नहीं हो सकता । बल्कि कभी कभी तो उसको भी इसमें भ्रम होना 
संभव है--वह भी ठीक ठीक नहीं कह सकती कि यह संतान जारसे 
उत्पन्त हुई या असली भर्तारसे । व्यभिचारजातकों पूजना5ंघधि- 
कारसे वंचित करने पर कु डसंतान भी पूजन नहीं कर सकती, और 
कु ड-संतानकी परीक्षा न हो सकनेसे संदिग्धावस्था उत्पन्न होती है । 
संदिग्धाउवस्थामें किसीको भी पूजन करनेका अधिकार नहीं होसकता; 
इससे पूजन करनेका ही भ्रभाव सिद्ध हो जायगा, यह बड़ी भारी 
हानि होगी । अतः कोई व्यमिचारजात पृजनाउधिकारसे वंचित नहीं 
होसकता । दूसरे, जब पापीसे पापी मनुष्य भी नित्यपूजन कर सकते 
हैं तो फिर कोरे व्यभिचारजातकी तो बात ही कया हो सकती है ? 
वे अवश्य पूजन कर सकते हैं । 

वास्तवमें, यदि विचार किया जाय तो, जेनमतके पूजनसिद्धान्त 
और नित्यपूजनके स्वरूपाइनुसार, कोई भी मनुष्य नित्यपृजनके अ्रधि- 
कारसे वंचित नहीं रह सकता । जिन लोगोंने परमात्माको रागी, द्वेषी 
माना है--पूजन और भजनसे परमात्मा प्रसन्‍न होता है, ऐसा जिन- 


१०० युगबी र-निबन्धावली 


का सिद्धान्त है- और जो आत्मासे परमात्मा बनना नहीं मानते, 
यदि वे लोग शूद्रोंकी या अन्य नीच मनुष्योंको पूजनके अधिकारसे 
वंचित रकक्‍खें तो कुछ आश्चर्य नही; क्योंकि उनको यह भय हो सकता 
है कि, कहीं नीचे द्जके मनुष्योंके पूजन कर लेनेसे या उनको पूजन 
करने देनेसे परमात्मा कुपित न हो जावे और उन सभीको फिर 
उसके कोपका प्रसाद न चखना पड़े । परन्तु जेनियोंका ऐसा सिद्धान्त 
नहीं है। जेनी लोग परमात्माको परम वीतरागी, श्ान्तस्वरूप और 
कर्ममलसे रहित मानते है । उनके इष्ट परमात्मामें राग, द्वेष, मोह 
और काम-क्रोधादिक दोषोंका सर्वथा श्रभाव है। किसीकी निन्दा- 
स्तुतिसे उस परमात्मामें कोई विकार उत्पन्न नही होता और न उस- 
की वीतरागता या शान्ततामें किसी भी कारणसे कोई बाधा उर्पास्थित 
हो सकती है। इसलिये किसी क्षुद्र या नीचे दजके मनुष्यके पूजन 
कर लेनेसे परमात्माकी आत्मामें कुछ मलिनता आ जायगी, उसकी 
प्रतिमा अपूज्य हो जायगी अथबा पूजन करनेवालेको कुछ पाप-बन्ध 
हो जायगा, इस प्रकारका कोई भय ज्ञानवान्‌ जैनियोंके हृदयमें 
उत्पन्न नही हो सकता । जेनियोंके यहां इस समय भी चांदनपुर 
'महावी रजी)ग्रादि अनेक स्थानोंपर ऐसी प्रतिमाञ्रोंके प्रत्यक्ष दृष्टान्त 
मौजूद हैं, जो शूद्र या बहुत नीचे दजके मनुष्योंद्वारा भुगर्भसे निकाली 
गइ,स्पर्शी गईं. पूजी गई और पूजी जाती हैं;परन्तु इससे उनके स्व- 
रूपमें कोई परिवर्तन नही हुआ, न उनकी पूज्यतामें कोई फ़क़र (मेद) 
पड़ा और न जेनसमाजको ही उसके कारण किसी अनिष्टका सामना 
करना पड़ा;प्रत्युत वे बराबर जेनियोंसेही नही किन्तु अजेनियोंसे भी 
पूजी जाती हैं और उनके द्वारा सभी पूजकोंका हितसाधन होनेके 
साथ साथ धर्मकी भी अच्छी प्रभावना होती है | अतः जेनसिद्धान्त- 
के अनुसार किसी भी मनुष्यके लिये नित्यपूजनका निषेध नहीं हो 
सकता दसस्‍्सा, अपध्वं सज्ञ या व्यभिचा रजात सबको इस पूजनका 
पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह दूसरी बात है कि--अपने आन्तरिक 
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देष, ग्रापसी वैमनस्थ, धार्मिक भावोंके श्रभाव और हृदयकी संकीर्णता 
ग्रादि कारणोंसे--एक जेनी किसी दूसरे जेनीको अपने घरू या अपने 
अ्धिकृत मंदिरमें ही न श्राने दे अथवा आने तो दे किन्तु उसके पूजन 
कार्यमें किसी न किसी प्रकारसे वाधक हो जावे । ऐसी बातोंसे किसी 
व्यक्तिके पुजनाइधिकार पर कोई असर नहीं पड़ सकता । वह व्यक्ति 
खुणीसे उस मंदिरमें नही. तो अ्रन्यत्र पृुजन कर सकता है । भ्रथवा 
स्वयं समर्थ और इस योग्य होने पर अपना दूसरा नवीन मंदिर भी 
बनवा सकता है। अनेक स्थानोंपर ऐसे भी नवीन मंदिरोंकी सुष्टिका 
होना पाया जाता है । 

यहाँ पर यदि यह कहा जाय कि आगम और सिद्धान्तसे तो 
द्सोंको पूजनका भ्रधिकार सिद्ध है और अधिक्रतर स्थानों पर वे 
बराबर पूजन करते भी हैं; परन्तु कहीं कहीं दस्सोंको जो पूजनका 
निषेध किया जाता है वह किसी जातीय अपराधके कारणा एक 
प्रकारका तत्रस्थ जातीय दंड है. तो कहना होगा कि श्वास्त्रोंकी 
ग्राज्ञाको उल्लंघन करके धर्मग्ुरुओंके उद्देश्य-विरुद्ध ऐसा दंडविधान 
करना कदापि न्‍्यायसंगत और माननीय नहीं हो सकता और न 
किसी सभ्य जातिकी ओरसे ऐसी आओआज्ञाका प्रचारित किया जाना 
समुचित प्रतीत होता है कि 'अमुक मनुष्य धर्म सेवनसे वंचित किया 
गया और उसकी संतानपरम्परा भी धर्मसेवनसे वंचित रहेगी ।' 

सासारिक विषयवासनाओोंमें फंसे हुए मनुष्य वेसे ही धर्मकार्योमें 
शिथिल रहते हैं, उलटा उनको दंड भी ऐसा ही दिया जावे कि वे 
धर्मके कार्य न करने पावें, यह कहांकी बुद्धिमानी, वत्सलता और 
जातिहितेंषिता होसकती है ? सुदूरदर्शी विद्वानोंकी हृष्टिमें ऐसा दंड 
कदापि आदरणीय नहीं हो सकता । ऐसे मनुष्योंके किसी अपराधके 
उपलक्षमें तो वही दंड प्रशंसनीय हो सकता है जिससे घर्मसाधन तथा 
अपने आत्म-सुधारका और अधिक अवसर मिले और उसके द्वारा 
दे अपने पापोंका शमन या सशोधन कर सकें--न यह कि डूबतेको 
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और धका दिया जावे | बिरादरी या जातिका यह कतंव्य नहीं है 
कि वह किसीसे धर्मके कार्य छुड़ाकर उसको पराप-कार्योके करनेका 
अवसर देवे । 

इसके सिवा जो धर्माइधिकार किसीको स्वाभाविक रीतिसे प्राप्त 
है उसके छीन लेनेका किसी बिरादरी या पंचायतको अधिकार ही 
क्या है ? बिरादरीके किसी भाईसे यदि बिरादरीके किसी नियमका 
उल्लंघन हो जावे या कोई भ्रपराध बन जावे तो उसके लिये बिरा- 
दरीका केवल इतना ही कत्तंव्य हो सकता है कि वह उस भाई पर 
कुछ ग्राथिक दंड कर देवे या उसको अपने अ्रपराधका प्रायक्चित्त 
लेनेके लिये बाधित करे और जब तक वह अपने अपराधका योग्य 
प्रायश्चित्त न ले ले तब तक बिरादरी उसको बिरादरीके कामोंमें 
अर्थात्‌ विवाह-शादी आदिक लौकिक कार्योंमें श्लामिल न करे और न 
बिरादरी उसके यहाँ ऐसे कार्योमें सम्मिलित हो | इसी प्रकार वह 
उससे खाने पीने लेने देने और रिश्तेनातेका सम्बन्ध भी छोड़ सकती 
है । परन्तु, इससे अधिक, धर्ममें हस्तक्षेप करना बिरादरीके अधि- 
कारसे बाह्य है और किसी बिरादरीके द्वारा ऐसा किये जानेका 
फलितार्थ यही हो सकता है कि वह बिरादरी, एक प्रकारसे, अ्रपने 
पूज्य धर्मगुरुओंकी अवज्ञा-अवहेलना करती है। 

जिन लोगों ( जेनियों ) के हृदयमें ऐसे दंडविधानका विकल्प 
उत्पन्न हो उनको यह-भी समभना चाहिये कि किसीके धर्मेसाधनमें 
विध्न करना बड़ा भारी पाप है। अंजनासुन्दरीने अपने पूर्वजन्ममें 
थोडेही कालके लिये, जिनप्रतिमाकों छिपाकर,ग्रपनी सौतनके दर्शन- 
पूजनमें भ्रंतराय डाला था । उसका परिणाम यहाँ तक कटुक हुआ 
कि उसको अपने इस जन्ममें २२ वर्षतक पतिका दुःसह वियोग सहना 
पड़ा और अनेक संकट तथा आपदाझोंका सामना करना पड़ा, जिनका 
पूर्ण विवरण श्रीपद्पुराणके देखनेसे मालूम हो सकता है। 

रबणसार ग्रन्थमें श्रीकुन्दकुन्द मुनिराजने लिखा है कि--दूसरों- 
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के पूजन और दानमें ्रन्तराय (विष्न)करनैसे जन्मजन्मान्तरमें क्षय, 
कुष्ट, शूल, रक्तविकार, भगंदर, जलोदर, नेत्रपीड़ा. शिरोबेदना 
झादिक रोग तथा शीत-उष्णके आताप और (कुयोनियोंमें) परिभ्रमण 
आदि अनेक दु:खौंकी प्राप्ति होती है: - 

खयकुटसूलमूलो लोयभगदरश्जलोदर क्खिसिरो । 

सीदुण्ड बक्षराइ पूजादाशंतरायफम्मफलं ॥ श३॥ 

इसलिये पापोंसे डरना चाहिये और किसीको दंडादिक देकर 

पूजनसे बंचित करना तो दूर रहा, भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं 
करना चाहिये जिससे दूसरोंके पूजनादिक धर्मकार्योमें किसी प्रकारसे 
कोई बाधा उपस्थित हो। बल्कि-- 


उपमं हार 


उचित तो यह है कि, दूसरोंको हरतरहसे धर्मसाधनका अवसर 
दिया जाय और दूसरोंकी हितकामनासे ऐसे अनेक साधन तेयार किये 
जाँय जिनसे सभी मनुष्य जिनेन्द्रदेवके शरणागत हो सक॑ और जेन- 
धर्ममें श्रद्धा तथा भक्ति रखते हुए खुशीसे जिनेन्द्रदेवका नित्यपूजनादि 
करके अपनी आत्माका कल्याशा कर सके | 

इसके लिये जैनियोंको भ्रपने हृदयकी संकीर्शता दूरकर उसको 
बहुत कुछ उदार बनानेकी ज़रूरत है। अपने पूर्वजोंके उदार-चरितों- 
को पढ़कर, जैनियोंको उनसे तद्विषयक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये 
और उनके श्रनुकरशद्वारा अपना और जगतके अ्रन्य॒जीवोंका हित- 
साधन करना चाहिए । 

भगवज्जिनसे ना चार्यप्रणीत आदिपुरा णको देखनेसे मालूम होता 
है कि आदीश्वर भगवानके सुपुत्र भरत सहाराज प्रथम चक्नवर्तीने 
अपनी राजधानी अयोध्यामें रत्तखचित जिनबिम्बोंसे अलंकृत 
चौबीस चौबीस घंटे तय्यार कराकर उनको, नंगरके बाहरी दरवाजों 
श्रौर राजमहलोंके तोरणदारों तथा अन्य महाद्वारों पर, सोनेकी 
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जंजीरोंमें बाँधकर,प्रलम्बित किया था। जिस समय भरतजी इन द्वारों- 
मेंसे होकर बाहर निकलते थे या इनमें प्रवेश करते थे उस समय वे 
तुरन्त अहंन्तोंका स्मरण करके, इन घंटोंमें स्थित अहेर्त्रातमाऑओंकी 
बन्दना और उनका पूजन करते थे । नगरके लोगों तथा श्रन्य प्रजा- 
जनोंने भरतजीके इस कृत्यको बहुत पसंद किया, वे सब उन घंटोंका 
आदर-सत्कार करने लगे और उसके पदचात्‌ पुरजनोंने भी अपनी 
अ्रपनी दाक्ति और विभवके अनुसार उसी प्रकारके घंटे अपने अपने 
घरोंके तोर॒णह्ारोंपर लटकाये के | भरतजीका यह डउदारचरित 
बड़ा ही चित्तको आकर्षित करनेवाला है और इस (प्रकृत) विषयकी 
बहुत कुछ शिक्षा प्रदान करनेवाला है। उनके अन्य उदार और 
चरितोंका बहुत कुछ परिचय आदिपुराणके देखनेसे मिल सकता 
है। इसीप्रकार शौर भी सेंकड़ों और हजारों महात्माओ्रोंका नामोल्लेख 

# उपयुक्त आशयको प्रगट करने वाले आदिपुराण ( प* ४१ ) 
के वें ग्रार्धधाक्य इस प्रकार है :-- 

निर्मापितास्ततो घंटा जिनबिम्बैरलंकृता: । 

पराध्येरत्ननिर्माणा: सम्बद्धा हेमरज्जुमि: | ८७ ॥ 

लम्बिताश्च बहिद्वारि ताश्चतुर्षिशतिप्रम]: । 

राजवेश्म-महाद्वा र-गोपुरष्वप्यनुक्रमात्‌ । ८८ ॥ 

यदा क़िल विनिर्याति प्रविशत्यप्ययं प्रभुः । 

तदा मौलाप्रलग्नाभिरस्य स्यादहेतां स्मृति: ॥ ८६ |। 

स्मृत्वा ततो5हृंदर्चानां भकत्या कृत्वा उभिवन्दनामू | 

पूजयत्यभिनिष्कामन्‌ प्रविशेश्व स पुए्यघी:॥ ६०॥ 

रलतो रणविन्यासे स्थापितास्ता निधीशिना । 

दृष्टवा5हें इन्दना हेतो लॉको उप्यासीत्कृता दर: ॥ ६३ ॥ 

पौरेजेनेरतः स्वेषु बेश्म-तो रण-दामसु । 

यथाविभवमाबद्धा घंटास्ता: सपरिच्छुदा: ॥ ६४ ॥ 
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किया जा सकता है। जेनसाहित्यमें उदारचरित-महात्माओंकी कमी 
नहीं है। आज कल भी जो अनेक पर्वतोंपर खुले मेदानमें तथा ग़ुफा- 
झॉमें जिनप्रतिमाएँ विराजमान हैं और दक्षिणादिदेशोंमें कहीं कहींपर 
जिनप्रतिमझ्नोंसहित मानस्तंभादिक पाये जाते हैं, वे सब जेनपूषजों- 
की उदार-चित्तवृत्तिके ज्वलन्त दृष्टान्त हैं। उदारचरित-महात्माओंके 
आश्रित रहनेसे ही यह जेनधर्म अनेकवार विश्वव्यापी हो चुका है । 
अब भी यदि राष्ट्रधसका सेहरा किसी धमेके सिर बँध सकता है तो 
वह यही धमे है जो प्राणीमात्रका क्ुभचिन्‍्तक है। ऐसे धर्मको पाकर 
भी हृदयमें इतनी संकीर्णता और स्वार्थपरताका होना, कि एक भाई 
तो पूजन कर सके और दूसरा भाई पूजन न करने पावे, जेनियोंके 
लिये बड़ी भारी लज्जाकी बात है | जिन जैनियोंका, वसुधैच कुटुम्ब- 
कम्‌'» यह खास सिद्धान्त था; क्या वे उसको यहाँ तक भुला बेठे कि 
अपने सहधर्मियोंमें भी उसका पालन और वर्त्ताव न करे! ज्ञातिभेद 
या बगोभेदके कारण आपसमें ईर्षा-हष रखना, एक दूसरेको घृरणाकी 
हृष्टिसि अवलोकन करना और अपने लौकिक कार्यों-संबंधी कषायको 
धामिक कार्यमें निकालना, ये सब जैनियोंके आत्म-गौरवकों नष्ट 
करनेवाले कार्य है | जेनियोंको इनसे बचना चाहिये और समभना 
चाहिये कि ज्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्र ये चारों वर्ण अपनी 
अपनी क्रियाओं (बरत्ति)के भेदकी अपेक्षा वर्रान किये गये हैं । वास्तव 

में चारों ही वर्श जनधर्मको धारण करने एवं जिनेंद्रदेवकी पुजा-उपा- 
सना करनेके योग्यहैं और इस सम्बन्धसे जेनधर्मको पालन करते हुए 
सब आपसमें भाई भाईके समान हैं$& । इसलिये, हृदयकी संकीर्णता- 





*& समस्त भूमंडल अपना कुटुम्ब है । 
के विप-क्षत्रिय-बिद-शूद्रा: प्रोक्ता: क्रियाविशेषतः । 
जनधर्म परा शक्तास्ते सर्वे बान्धवोपमा:ः ॥ 
“+-सोमसेनाचाय॑ 
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को त्यागकर धामिक कार्योंके अनुष्ठानमैं सब जेनियोंकों परस्पर 
'बन्बुताका बर्ताव करना चाहिये और आपसमें प्रेम रखते हुए एक 
दूसरेके धर्मकार्योमें सहायक होना चाहिये । इसी प्रकार जो लोग 
जैनधर्मकी धररामें ग्रावें या श्राना चाहें, उनको सब प्रकारसे घर्म- 
साधनमें सहायता देनी चाहिये । 

श्राशा है हमारे विचारशील निष्पक्ष विद्वान और परोपकारी 
भाई इस मीमांसाको पढ़कर सत्यासत्यके निरायमें हहढता धारण 
करेंगे श्रौर अपने कत्तंव्यनो समभकर जहाँ कहीं, सुशिक्षाके भ्रभाव 
और संसर्गदोषके कारण, आगम और धर्मंगुरुओंके उह्ंद्य-विरुद्ध 
प्रवृत्ति पाई 'जावे उसके उठाने और उसके स्थानमें शास्त्रसम्मत 
समोचीनरीतिका प्रचार कर नेमें दत्तचित्त और यत्नशील होंगे । 


€ 


जैनियोंका अत्याचार 


जो जेनी वनस्पतिकायके जीवोंकी भो रक्षा करते है, उनके ऊपर 
अत्याचा रके दोषका आरोपरा होते देख बहुतसे पाठक चौंकेंगे--परन्तु 
नहीं, चौंकनेकी ज़रूरत नहीं है ! वास्तवमें जेनियोंने घोर अ्रत्याचार 
किया है और वे अब भी कर रहे हैं । हमारे भाइयोंने श्रमी तक इस 
झोर लक्ष्य ही नहीं दिया और न कभी एकान्‍्तमें बेठकर इस पर वि- 
चारही किया है। यदि जेनियोंके अ्रत्याचारकी मात्रा बढ़ी हुई न होती 
तो ग्राज जेनियोंका इतना पतन कदापि न होता--जेनियोंकी यह्‌ 
दुर्दशशा कभी न होती | जेनियोंका समस्त अ्रभ्युदय नप्ट होजाना,इनके 
ज्ञान-विज्ञानका नामशेष रह जाना, अपने बल-पराक्रमसे जेनियोंका 
हाथ घो बेठना, अपना राज्य गँवा देना, धर्मसे च्युतऔर आचारश्रष्ट 
हो जाना तथा जेनियोंकी संख्याका दिनपरदिन कम होते जाना श्रौर 
जेनियोंका सर्वप्रकारसे नगण्य श्रौर निस्तेज हो रहना, यह सब 
श्रवव्य ही कुछ भ्रर्थ रखता है---इन सबका कोई प्रधान कारण ज़रूर 
है, और वह है 'जेनियोंका अत्याचार ' । 

जिस समय हम जेनसिद्धान्तको देखते हैं, जेनियोंकी कमै-फ़िला- 
सोफ़ीका श्रध्ययन करते हैं श्रौर साथ ही जैंनियोंकी यह पतिता- 
वस्था क्‍यों ? लौकिक और परमार्थिक दोनों प्रकारकी उन्‍नतिसे जेनी 
इतने पीछे क्यों ? इस विघयपर अनुसंधानपुर्थक गंभीर भावसे गहरा 
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विचार करते हैं तो उस समय हमको मालूम होता है और कहना 
पड़ता है कि यह सब जेनियोंके अपने ही कर्मोका फल है। जो जेसा 
करता है वह वेसा ही फल पाता है। अवश्य ही जेनियोंने कुछ 
ऐसे काम किये हैं जिनका कटुक फल वे अ्रब तक भुगत रहे हैं। यह 
कभी हो नहीं सकता कि श्रत्याचार तो करें दूसरे लोग और फल 
उसका भोगना पड़े जेनियोंको । जेन फिलासोफ़ी इसको माननेके 
लिए तैयार नहीं । यदि थोड़ी देरके लिए उस मनुष्यकों भी जिस पर 
ग्रत्याचार किया गया हो, कोई बुरा फल सहन करना हो श्रथवा 
किसी आर्पत्तिका निशाना बनना पड़े, तो कहना होगा कि उसने भी 
जरूर अ्रपनी चेष्टा या अपने मन-वचनादिकके द्वारा दूसरोंके प्रति 
कोई ग्रत्याचारविशेष किया है और वह बुरा फल उसके ही किसी 
कर्मविशेषका नतीजा है। यही हालत जैनसमाजकी है । यद्यपि इसमें 
कोई संदेह नहीं कि पिछले समयमें जैनियों पर थोड़े बहुत अत्याचार 
जरूर हुए हैं; परन्तु वे अत्याचार जेनियोंकी वर्तमान दशाके कारण 
नहीं हो सकते । जे।नयोंकी वर्तमान अवस्था कदापि उनका फल नहीं 
है। यदि जेनियोंने उन अत्याचारोंकों मनुष्य बनकर सह लिया होता 
और स्वयं उनसे अ्रधिक अत्याचार न किया होता तो ज़रूर था कि यह्‌ 
जेनबाग़ (जेतसमाज दूसरोंके भ्रत्याचाररूपी खाद (४४7५८) से 
और भी हराभरा और सरसब्ज होता--खूब फलता और फूलता, 
परन्तु जेनियोंको ऐसी सद्बुद्धि ही उत्पन्न नहीं हुई । उनके विचार 
प्रायः इतने संकीर्ण और स्वार्थमय रहे है कि सदसद्विवेकबती बुद्धि- 
को उनके पास फटकनेमें भी लज्जा झाती थी। श्रत्याचार और भी 
अनेक धर्मानुयायिश्रोको सहन करने पड़े हैं; परन्तु उनमेंसे जिन्होंने 
अपने कर्त्तव्यपथको नहीं छोड़ा, अपने सामाजिक सुधारको समभा, 
उन्‍्नतिके मार्गको पहचाना, अपनी त्रुटियोंको दूर किया,सबको प्रेम- 
की दृष्टिसे देखा और अपने स्वार्थको गौराकर दूसरोंका हितसाधन 
किया, वे दुःखके दिन व्यतीत करके श्राज अपने सत्कर्मोका सुमछुर 
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फल भोग रहे हैं । इससे साफ़ प्रगट है कि जेनियोंकी वर्तमान दशा 
उन अत्याचारोंका फल नहीं है जो जेनियों पर हुए, बल्कि उन 
अ्रत्याचारोंका फल है जो जेनियोंने दूसरों पर किये और जो परस्पर 
जैनियोंने एक दूसरे पर किये । सच है, मष्नुयोंका अपने दी कर्मासे 
पतन और श्रपने ही कर्मासे उत्थान होता है । जिन जैनियोंके ज्ञान 
आर आच रणकी किसो समय चारों ओर धाक थी, जिनके सर्व- 
प्रारिप्रेसने अनेकवार जगतकों हिला दिया, और जिनका राज्य 
समुद्र पर्यन्त फेला हुआ था; आज वे ही जेनी बिल्कुल ही रंक बने 
हुए है ! यह सब जेनियोंके अपने ही कर्मोका फल है। इसके लिए 
किसीको दोष देना-किसी पर इलजाम लगाना-भूल है। जेनियोंकी 
व॒ततंमान स्थिति इस बातको बतला रही है कि, उन्होंने ज़रूर कोई 
भारी अत्याचार किये हैं; तभी उनकी ऐसी शोचनीय दशा हुई है। 
जेनियोंने एक बड़ा भारी अपराध तो यह किया है कि इन्होंने 
दूसरे लोगोंकों धर्से वंचित रकक्‍्खा है । ये खुद ही धर्मरत्नके भंडारी 
और खुद ही उसके सोल प्रोप्राईटर (प्रकेले ही मालिक) बन बैठे ! 
दूसरे लोगोंको--दूसरे समाज-वालों तथा दूसरे देशनिवासियोंको-- 
धम बतलाना, धर्मक मार्ग पर लगाना तो दूर रहा, इन्होंने उलटा 
उन लोगोंसे धर्मको छिपाया है । इनकी अनुदार-टृष्टिमें दूसरे 
लोग प्रायः बड़ी ही घृराके पात्र रहे हैं, वे मनुष्य होते हुए भी 
मनुष्यधर्मके अ्रधिकारी नहीं समझे गये ! यद्यपि जेनी अपने मंदिरोंमें 
यह तो बराबर घोषणा करते रहे कि 'मिथ्यात्वके समान इस जीवका 
कोई शत्रु नहीं है, मिथ्यात्व ही संसारमें परिभ्रमण करानेवाला 
और समस्त दुःखोंका मल काररा है। परन्तु मिथ्यात्वमें फँसे हुए 
प्राणियोंपर इन्हें ज़रा भी दया नहीं भ्राई, उनकी हालत पर इन्होंने 
जरा भी तरस नहीं खाया श्ौर न मिथ्यात्व छुड़ानेका कोई यत्न ही 
किया | इनका चित्त इतना कठोर हो गया कि दूस रोंके दुख सुखसे 
इन्होंने कुछ सम्बन्ध ही नहीं रक्खा । | 
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जिस प्रकार कोई दुरात्मा पुत्र अ्रपने स्वार्थमें म्ंधा होकर यह 
चाहता है कि मैं अकेला ही पेतृक-सम्पत्तिका मालिक बन बंद” और 
खपनी इस कामनाको पूरा करनेके लिए वह अपने पिताके समस्त 
धन पर अधिकार कर लेता है--यदि पिताने कोई वसीयत भी की 
हो तो उसको छिपानेकी चेष्टा करता है- और अपने उन भाइयोंको 
जो दूरदेशान्तरमें रहनेवाले हैं, जो नाबालिग ( अव्युत्पन्न ) हैं, जो 
भोले या मूर्ख हैं, जिनको अन्य प्रकारसे पिताके धनकी कुछ खबर 
नहीं है श्रथवा जो निर्बल हैं उन सबको अनेक उपायों-दारा पेतृक- 
सम्पत्तिसे बंचित कर देता है । उसे इस बातका ज़रा भी दुख-दर्द 
नहीं होता कि मेरे भाइयोंकी क्या हालत होगी ? उनके दिन केसे 
कटेंगे ? और न कभी इस बातका खयाल ही आता है कि मैं श्रपने 
भाइयों पर कितना अन्याय और अत्याचार कर रहा हूँ, मेरा व्यव- 
हार कितना अनुचित है, मैं अपने पिताकी आत्माके सन्मुख कया मुंह 
दिखाऊँगा | उसके विवेकनेत्र बिल्कुल स्वार्थसे बन्द हो जाते हैं और 
उसका हृदययंत्र संकुचित होकर अपना कार्य करना छोड़ देता 
है। ठीक उसी प्रकारकी घटना जेनियोंकी हुई है। ये अकेले ही 
परमपिता श्री महावीर जिनेन्द्रकी सम्पत्तिके अधिकारी बन बेठे ! 
“समस्त जीव परस्पर समान है; जेनधमे आत्माका निञधर्म है; 
प्राणीमात्र इस घर्मका अधिकारी है; सबका जैनघर्म बतलाना 
चाहिये और सबको प्रेमकी दृष्टिसे देखते हुए उनके उत्थधानका 
यतन करना चाहिए ।” वीरजिनेन्द्रकी इस बसीयतको--उनके इस 
पवित्र आदेशको - इन स्वार्थी पुत्रोंने छिपानेकी पूर्णारूपसे चेष्टा की 
है। इन्होंने अनेक उपाय करके अपने दूसरे भाइयोंको धर्मसे कोरा 
रवखा, उनकी हालत पर ज़रा भी रहम नहीं खाया और न कभी 
अपने इस अन्याय, अत्याचार और अनुचित व्यवहार पर विचार या 
पदचात्ताप ही किया है। बल्कि जेनियोंका यह अत्याचार बहुत कुछ 
अंशोंमें उस स्वार्थान्ध-पुत्रके अत्याचारसे भी बढ़ा रहा। क्योंकि 
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किसी अधिकारीको धनादिकसे वंचित रखना, यद्यपि, अत्याचार 
ज़रूर है; परन्तु जान-जककर किसीको भात्मत्याभसे वंचित रखना, 
यह उससे कहीं बढ़कर अत्याचार है । मेरा तो, इस विषयमें,यहाँ तक 
खयाल है कि यह अत्याचार किसीको जानसे मार डालनेकी अपेक्षा 
भी अधिक है । धनादिक पर-पदार्थोका बियोग इतना दुःखजनक 
नहीं हो सकता जितना कि आत्मलाभसे वंचित रहना। जो लोग 
अपनी ग्रात्माको जानते हैं, अपने स्वरूपको पहचानतेहैं, धर्म क्या भौर 
अधर्म क्या इसका जिन्हें बोध है, उनको धनादिकका वियोग भी इत- 
ता कष्टकर नहीं होता जितना कि न जानने और न पहचाननेवालों 
को होता है । इसलिये दूसरोंको धर्मसे वंचित रखना उनके लिये 
घोर दुःखोंकी सामग्री तेयार करना है। क्या इस अत्याचारका भी 
कहीं ठिकाना है? शोक ! ऐसा महान्‌ अत्याचार करनेवाले जेनियोंका 
पाषाराहृदय, दूसरोंके दुःखोंका स्मरण ही नहीं किन्तु प्रत्यक्ष अनुभव 
करते हुए भी जरा नहीं पसीजा-श्रात्मलाभसे वंचित पापी और 
मिथ्यादृष्टि मनुष्य जेनियोंके सनन्‍्मुख ही श्रतेक प्रकारके अ्रनर्थ और 
पापाच रण करके अपनी आत्माओंका पतन करते रहे; परन्तु जेनि- 
योंको उन पर कुछ भी दया नहीं आ्राई और न दूसरे जीबोंकी रक्षाका 
ही कुछ खयाल उत्पन्न हुश्रा । 

संसारमें ऐसा व्यवहार है कि यदि कोई अंधा मनुष्य कहीं चला 
जा रहा हो और उसके आगे कुआँ आजाय तो देखनेवाले उस अंधे- 
को तुरन्त ही सावधान कर देंगे और अपनी समस्त शरक्तिको, उसे 
कुएँमें गिरनेसे बचाने अथवा गिर जाने पर उसके शीघ्र निकालनेमें, 
लगा देंगे । यदि कोई मनुष्य अंधेके आगे कुआँ देखकर भी चुपचाप 
बेठा रहे और उसकी रक्षाका कुछ भी उपाय न करे तो वह बहुत 
पापी और निनन्‍्य समभा जाता है। किसी कविने कहा भी है-- 

जब तू देखे आँखसे, अंधे आगे कूप । 
तब तेरा चुप बैठना, हे निश्चय अघरूप ।॥। 
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इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य किसीको दिनदहाड़े लूटता हो और 
दूसरा आदमी उसके इस कृत्यकी देखता हुआ भी आननन्‍दसे हुक्क़ा 
गुडशुडाता रहे और उसके बचानेकी कुछ भी कोशिश न करे, तो 
कहना होगा कि वह महा अपराधी है। जेनी लोग इस बातको बरा- 
बर स्वीकार करते आए हैं कि मिथ्याहृष्टि लोग अंधे होते हैं--उन्हें 
हित-अहित कुछ भी सूक नहीं पड़ता; परन्तु जेनियोंके सन्मुख ही 
लाखों और करोड़ों मिथ्याहृष्टि अतत्त्वश्रद्धारूपी कुएँमें बराबर गिरते 
रहे तोभी इन सुदृष्टियोंको उनपर ज़राभी दया न श्राई ! इन्होंने अपने 
मौनब्रतको भंगकर उनके बचाने या निकालनेकी कुछ भी चेष्टा नही 
की । और तो क्या, इनक सामनेही बहुतसे इनके भाइयों (जैनियों)- 
का धमं-धन लूट लिया गया और वे मिथ्याहृष्टि बना दिये गये;परन्तु 
फिर भी इनके कठोर चित्तपर कुछ आझ्राघात नही पहुँचा । ये बराबर 
अपने आ्रानन्दमें मस्त रहे । कोई जीयो या मरो, इन्होंने उसकी कुछ 
पर्वाह नही की । बल्कि ये लोग उलटा खुश हुए और इन्होंने जान- 
बूककर अपने बहुतसे भाइयोंको लुटेरोंके सुपुर्द किया । यदि किसी 
भाईसे कोई अ्रपराध या खोटा आचरण बन गया तो इन्‍्होन < सको 
अपनेमेंसे ऐसे निकालकर फेक दिया जेंसा कि दूधमेंसे मक्‍्खीको 
निकाल कर फेक देते हैं । इन्होंने उसको कुछ भी धीर-दिलासा नहीं 
दिया, न इन्होंने उसके खोटे आ्रच रणको छुड़ारकर धर्ममें स्थिर करने 
की कोशिश की और न प्रायद्चित्त आदिसे छुद्ध करनेका कोई यत्न 
ही किया। बल्कि उसके साथ बिल्कुल शत्रुओं-सरीखा व्यवहार करना 
प्रारंभ कर दिया । नतीजा इसका यह हुआ कि उसको अपनी संसार- 
यात्राका निर्वाह करनेके लिए दूसरोंका शरण लेना पड़ा और वह 
हमेशाक लिए जेनियोंसे बिछड़ गया। इससे समझ लीजिए कि 
जनियोंने कितना बड़ा अपराध और अत्याचार किया है--कहाँ तक 
इन्होंने अपने धर्मका उल्लंघन और कहां तक उसके विरुद्ध आचरण 
किया है । 


जेनियोंका श्रत्याचार ११३ 


मनुष्यका यह धर्म नहीं है कि यदि कोई मनुष्य किसी नदी 
आदिमें गिरता हो या बहुता जाता हो [तो उसको उलटा धक्का दे 
दिया जावे और यदि वह फिनारेके पास भी हो और निकलना भी 
चाहता हो तो उसको ठोकर मारकर भ्नौर दूर फेंक दिया जावे,जिस- 
से वह निकलतेके काबिल भी न रहे | बल्कि इसके विपरीत उसको 
न गिरने देना या हस्तावलम्बन देकर निकालना ही मनुष्य-धर्म कह- 
लाता है। इसीलिए जेनियोंके यहाँ '(स्थितिकरण” धर्मका अंग रकखा 
गया है। (स्वामी समनन्‍्तभद्राचाथ्ने रत्नकरंड शआवकाचारं'में इस- 
का स्वरूप इस प्रकार वर्णन किया है :-- 
दर्शनाबरणाद्वापि चल्तां धर्मबत्सले: 
प्रत्यवस्थापन प्राज्ञ: स्थितिकरशमुच्यते ॥ 
श्र्थात--जो लोग किसी कारणवश अपने यथार्थ श्रद्धान तथा 
चारित्रसे डिगते हों, तो धर्मसे प्रेम रखनेवाले पुरुषोंको चाहिये कि 
उनको फिरसे अपने श्रद्धान और आचररामें हढ कर दें। यही 
'स्थितिकरण' अंग कहलाता है। 
परन्तु शोक ! जेनियोंने यह सब कुछ भुला दिया । गिरतेको 
सहारा या हस्तावलम्बन देना तो दूर रहा इन्होंने उलटा उसको 
और जोरका धकका दिया | श्रद्धान और आचरणासे डिगना तो 
दूसरी .बात, यदि किसीने रूढियों (आधुनिक जैनियोंके सम्यक्चारि- 
त्र?) के विरुद्ध ज़रा भी आचरण किया अ्रथवा उनके विरुद्ध 
अपना ख्याल भी जाहिर किया तो बस उस बेचारे की शामत आ- 
गई, और वह फट जेनसमाजसे अपना अलग जीवन व्यतीत करने- 
के लिए मजबूर किया गया ! जेनियोंके इस अत्याचारसेहहज़ारों जेनी 
गाटे दस्से या विनेकया बन गये; लाखों अन्यमती हो गये, जैनियों- 
के देखते देखते घुसलमानी जमानेमें लाखों ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वेश्य जबरन्‌ मुसलमान बना लिये गये; और इस ज़मानेमें तो कितने 
ही ईसाई बना लिये गये; परन्तु जेनियोंके संगदिल ( पाषाराहृदय ) 
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पर इससे कुछ भी चोट नहीं लगी । इन्होंने आाजतक मी उन सबों- 
के शुद्ध करनेका--अ्रपने बिछुड़े हुए भाइयोंको फिरसे गले लगाने- 
का--कोई उपाय नहीं किया । ऐसा कोई अ्रपराध नहीं जिसका 
प्रायश्वित्त न हो सके । भगवज्लिनसेना चायेके निम्नलिखित वाक्य- 
से भो प्रगट है कि--'यदि किसी मनुष्यके कुलमें किसी भी कारणसे 
कभी कोई दूषएश लग गया हो तो वह राजा या पंच आदिकी 
सम्मतिसे अपनी कुलणुद्धि कर सकता है। और यदि उसके पूर्वज-- 
जिन्होंने दोष लगाया हो--दीक्षायोग्य कुलमें उत्पन्न हुए हों तो उस 
कुलशुद्धि करनेवालेका और उसके पुत्र-पौत्रादिक संतानका यज्ञो- 
पवीत-संस्कार भी हो सकता है / वह वाक्य इस प्रकार है :-- 
कुतश्चित्का रणाथ्यस्य कुल सम्प्राप्तदूषणम्‌ । 
सो5पि शाजादिसम्मत्या शोधयेत्स्व॑ यदा कुलमू ।। 
तदास्थोपनयाहेत्व॑ पुत्रपौत्रादिसततौ | 
न निरषिद्ध हि दीक्षा कुले चेदस्य पूर्वजा: ॥ 
--अआदिपुराणा, पव ७० 
इससे दस्सों और हिन्दूसे मुसलमान या ईसाई बने हुए मनुष्यों- 
की शुद्धिका खासा अधिकार पाया जाता है। बल्कि शास्त्रोंमें उन 
म्लेज्छोंकी भी शुद्धिका विधान देखा जाता है जो मूलसे ही भ्रशुद्ध हैं । 
आदिपुराणमें यह उपदेश स्पष्ट शब्दोंमें दिया गया है कि, “प्रजाको 
बाघा पहुँचानेवाल अनक्षर ( अ्रनपढ़ ) म्लेच्छोंको कुलछुद्धि श्रादिके 
द्वारा अपने बना लेने चाहिएँ। यथा:-- ' 
स्वदेशे5नक्षरम्लच्छान्प्रजाबाधा बिधायिन: । 
कुशशुद्धिप्रदाना थे : स्व सात्कुर्यादुपक्रमे: ।। 
--आदिपुराण, पव॑ ४२ 
परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी जेनियोंके संकीर्ण हृदयने महा- 
त्माओ्लोंके इन उदार और दयामय उपदेशोंको ग्रहण नहीं किया । 
सच भी है, सेरभरके पात्रमें मनभर कैसे समा सकता है ? अपात्र 
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जैनियोंके हाथमें जेनधर्म पड़ जानेसे ही उन्होंने जैनधर्मका गौरव 
नहीं समझा और इसलिए दूसरोंपर मनमाना प्रत्याचार किया है। 
मैं कहता है कि दूसरोंको धर्म बतलाने या सिखलानेमें धामिक- 
भाव और परोपकार बुद्धिको जाने दीजिए ,जेनियोंने यह भी नहीं समझा 
कि परिस्थिति कितने महत्वकी चीज़ है। क्या परिस्थिति कभी उपेक्ष- 
णीय हो सकती है? कदापि नहीं । जहाँ चारों श्रोरका जलवायु दूषित 
हो वहाँ कदापि आरोग्यता नहीं रह सकती । जहाँ चारों झोर मिथ्या- 
दृष्टियों और पापाचारियोंका प्राबल्य हो वहाँ जेनी भी अपना सम्य- 
वत्व और धर्म क्रायम नहीं रख सकते । यदि जेनियोंने इस परिस्थितिके 
महत्वकोी ही समझ लिया होता तब भी वे आत्मरक्षाके लिए ही 
दूसरोंकी स्थितिका सुधार करना श्रपना कतेव्य सममते, श्रवश्य ही 
दूसरोंको धर्मकी शिक्षा देनेका प्रयत्न करते श्रौर कदापि धमेप्रचारके 
कार्यसे उपेक्षित न होते; परन्तु महर्षियों-द्वारा संरक्षित वीरजिनेन्द्रकी 
सम्पक्तिको पाकर जेनी ऐसे कृपण बने--इनमें चित्तको कठोर करने- 
वाली ऐसी धामिक-कृपणता आई कि दूसरोंको उस सम्पत्तिसे लाभ 
पहुँचाना तो दूर रहा ये खुद भी उससे कुछ लाभ न उठा सके । 
यदि इस परमोत्क्ृष्ट जेनधमकी पाकर जेनी अपना ही कुछ भला 
करते तो भी एक बात थी; परन्तु कृपणका धन जिस प्रकार दान 
और भोगमें न लगकर तृतीया गति (नाश) को प्राप्त हो जाता है 
उसी प्रकार जेनियोंने जेनधर्म भी तृतीया गतिको पहुँचा दिया--न 
श्राप इससे कुछ लाभ उठाया और न दूसरोंको उठाने दिया--श्रौर 
जिस प्रकार बादल सूर्यके प्रकाशकों रोक लेते हैं उसी प्रकार इन 
धामिक-कपणोंने जेनधमके प्रकाशकों आच्छादित कर दिया ! 
जनयोंने जिनबाणी साताके साथ जेसा सलूक किया है उसको 
याद करके तो हृदय कापता हे और शरी रके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 
इन्होंने माताको उन अंधेरी कोठरियोंमें बंद करके रक्‍्खा,जहाँ रोशनी 
ओर हवाका गुजर नहीं; उसका अंग चूहोंसे कुतरवाया और दीमकों- 
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को खिलाया; माता गलती हे या सड॒ती, जीती हे या मरती, इसकी 
इन्होंने कुछ भी पर्वाह नहीं की ! हजारों जेनग्रन्थोंकी मिट्टी हो गई, 
हजारों शास्त्र चुहों और दीमकोंके पेटमें चले गये, लाखों झौर करो- 
डों मनुष्य मातृवियोग दुःखसे पीडित रहे; परन्तु इन समस्त हृ्योंसे 
जेनियोंके वजहूदय पर कुछ भी चोट नहीं लगी ! माता पर इस 
प्रकारक अत्याचार करते हुए जेनियोंका हृदय ज़रा भी कम्पायमान 
नही हुआ और इन्हें कुछ भी लज्जा या शर्म नहीं आई !! इन्होंने 
उलटी यहाँ तक निर्लज्जता धारण की कि अपने इन अत्याचारोंका 
नाम, विनय? रख छोड़ा! वास्तवमें इनका नाम विनय नहीं है,-ये घोर 
अत्याचार हैं--और न ढाई हाथ दूरसे हाथ जोड़ने या चावलके दाने 
चढ़ा देनेका नाम ही विनय है । जिनवाणीका विनय हे -जेनशास्त्रों- 
का पढ़ना-पढ़ाना, उनके मुताबिक--उनकी शिक्षाओं के अनुसार -- 
चलना भर उनका सर्वत्र श्रचार करना । इस वास्तविक विनयसे जेनी 
प्रायः कोसों दूर रहे और इसलिए इन्होंने माताका घोर अविनय ही 
नहीं किया, बल्कि कितने ही जेनशास्त्रोंका लोप भी किया है। उसी- 
का फल है जो आज बहुतसे शास्त्र नहीं मिलते । इनकी इस विलक्षरा 
विनयवृत्तिको देखकर ही एक दुःखित हृदय कविने कहा हैः-- 
बस्ते बंधे पड़े हैं अलूमोफ़नूनके>। 
चावल चढ़ावें उनको बस इतने हैं. कामके !! 

इसीप्रकार जेनियोंने स्त्रीसमाज पर जो भ्रत्याचार किया हे वह 
भी कुछ कम नहीं है | इन्होंने लडकियोंको बेचा, धनके लालचसे 
अपनी सुकुमार बालिकाओ्रोंको यमके यजमानोंक गले बांध उन्हें हमेशा- 
के लिये पापमय जीवन व्यतीत करनेको मजबूर किया, अनमेल सम्ब- 
नध करके स्त्रियोंका जीवन दुःखमय बनाया और उन्हें अनेक प्रकार- 
का दुःख और कष्ट पहुँचाया;पर इन सब अत्याचारोंको रहने दीजिए । 





* विद्याओ-विज्ञानो तथा कला-कौशझलके । 
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जेनियोंने इन सब अत्याचारोंसे बढकर स्त्रीसमाज पर जो भारी 
श्रत्याचार किया हे उसका नाम है स्त्रीममाजकों अ्शिक्षित रखना । 
स्त्रियों और बालिकाओ्रोंको विद्या न पढाकर जेनियोंने उनके साथ 
बड़ी ही शत्रुताका व्यवहार किया है। जिस विद्या और ज्ञानके बिना 
मनुष्य निद्रित, अ्रचेत, पशु और मृतकके तुल्य वर्ोशान किये गये हैं 
भर जिसके विना सुख-शांतिकी प्राप्ति नहीं हो सकती, उसी विद्या 
और ज्ञानसे , जेनियोंने स्त्रियोंको वंचित रकखा, यह इनका कितना 
बड़ा अन्याय है ! जैनियोंने स्त्रियोंकी योग्यता और उनकी विद्या- 
सम्पादन-शक्तिको न समझा हो, ऐसा नहीं; किन्तु लड़कियाँ पराप 
घरका धन और पराए घरकी चाँदनी हैं,वे हमारे कुछ काम नहीं 
आा सकतीं।' इस स्वार्थमय वासनासे जेनियोंने उन्हें विद्यासे विश्युख 
रबखा है । इस नीच विचारने ही जेनियोंको भ्रपनी संतानके प्रति 
ऐसा निर्दय बनाया और इतना विवेकहीन बनाया कि उन्होंने स्त्री- 
समाजक साथ पशुओं-सट्॒श व्यवहार क्या, उन्हें जडवत्‌ रवखा, 
काष्ठपाषाणकी शूत्तियाँ समझा और उन्हें अपनी थ्रा मोस्नत्ति करने 
देना तो दूर रहा, यह भी खबर न होने दी कि संसारमें कया हो रहा 
है। क्या यह थोड़ा अ्र्याचार है ? नहीं, इस अध्याचारके करनेमें 
जैनी मनुष्यताका भी उल्लंघन कर गये। इनसे पशुपक्षी ही अच्छे 
रहे, जो अपनी नर और मादा दोनों प्रकारकी संतानकों समान- 
दृष्टिसे अवलोकन करते हैं श्र उससे किसी भी प्रकारके प्र' युप- 
कारकी वांछा न रखते हुए अपना कचंव्य समझ कर सहर्ष उसका 
पालन-पोषणा करते हैं । 

यहाँ पर मुझे यह लिखते हुए दुःख होता है कि जैनियोंका यह 
ग्रत्याचार केवल स्त्रीसमाजको ही नहीं भोगना पड़ा, बल्कि पुरुषोंको 
भी इसका हिस्सेदार बनना पड़ा है--बालकों पर भी इसका नज़ला 
टपका है। माताओंके अशिक्षित रहनेसे--परिस्थितिके बिगड़ जाते 
से- वे भी शिक्षासे प्रायः विहीन ही रहे हैं। हज्ञारमें दस-पाँचने 
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यदि मामूली विद्या पढ़ी भी--कुछ पक्षरोंका अ्रभ्यास किया भी--तो 
इसका नाम शिक्षा नहीं है। जेन बालकोंको जेसी चाहिएँ बेसी 
विद्याएँ नहीं पढ़ाई गईं । यदि उन्हें बराबर विद्याएँ पढ़ाई जातीं तो 
आज उन हज्ञारों विद्याओंका लोप न होता, जिनका उल्लेख जन- 
शास्त्रोंमें मिलता है |[दिव्य विमानोंकी रचनाको जाने दीजिये, श्राज 
कोई जेनी उस मयूरयत्रके बनानेकी विधि भी नहीं जानता, जिसको 
जीव घरके पिता सत्यधरने बनाया था और उसमें अ्रपनी गर्भवती 
स्त्रीको बिठलाकर, गर्भस्थ पुत्रकी रक्षाके लिए, उसे दूर देशान्तरमें 
पहुँचाया था ! इसी प्रकार सेकड़ों विद्याओंका नामोल्‍लेख किया जा 
सकता है। जनियोंने शिक्षा और खासकर स्त्री-शिक्षासे द्वंघ रखकर 
इन समस्त विद्याओंके लोप करनेका पाप अपने सिर लिया है और 
'इसलिए जेनी समस्त जगतके अपराधी हैं। 
जेनियोंका एक भारी प्रत्याचार और भी है और वह अपनी 
संतानकी छोटी उम्रमें शादी करना है। इसके विषयमें मुझे कुछ 
विशेष लिखनेकी ज़रूरत नहीं है । हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि इस 
राक्षसी कृत्यके द्वारा आजतक लाखों ही नहीं किन्तु करोड़ों दुधमु ही 
जालिकाएँ विधवा हो चुकी हैं--वेघव्यकी भयंकर आँचमें भुन चुकी 
हैं--, हजारोंने अपने शीलशुगारको उतार दिया, व्यभिचारका 
आश्रय लिया. दोनों कुलोंको कलकित किया और अर राहत्यायें तक 
कर डालीं। इसके सिवाय, बाल्यावस्थामें स्त्री-पुरुषका संसर्ग हो 
जानेसे जो शारीरिक और मानसिक निर्बलताएँ इनकी संतानको 
उत्तरोत्तर प्राप्त हुईं उनका कुछ भी पारावार श्रौर हिसाब नहीं है। 
निर्बल मनुष्यका जीवन बड़ा ही वबाले-जान और संकटमय होता है। 
'रोगोंका उसपर आक्रमण हो जाना तो एक मामूलीसी बात है। 
जेनियोंके इस ग्रत्याचारसे उनकी संतान बडी ही पीड़ित रही । उससे 
हिम्मत, साहस, धेर्य, पुरुषार्थ श्रौर वीरता आदि सदग्रुणणोंकी सृष्टि 
ही एकदम उठ खड़ी हुई। जेनी निबंल होकर तन्दुल मच्छुकी तरह 
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घोर मानसिक पाषोंका संचय करते रहे और इन पापोंने उदयमें ग्राकर 
जन्म-जन्मान्तरोंमें इन्हें खूब ही नीचा दिखाया। जेनियोंका यह 
गुड्डा गुड्डीका खेल ( बाल्यविवाह ) बड़ा ही हृदय द्रावक है । इसने 
जेनसमाजकी जहमें बड़ाहो कुठाराधात किया है । 

इस प्रकार जेनियोंने बहुत बड़े बड़े भ्रत्याचार किये हैं। इनके 
सिवा और जो छोटे-मोटे अ्रत्याचार किये हैं उनकी कुछ गिनती ही 
नहीं है। जेनियोंके इन अत्याचारोंसे जेनधर्म कितना कलंकित हुआ 
और जगतमें केसे केसे अनर्थ फेले इसका कुछ ठिकाना नहीं है। 
जेनियोंके इन सब भ्रत्याचारों ही का फल उनकी वर्त्तमान दशा है। 
बल्कि नहीं, जेनियोंमें इस समय जो कुछ थोड़ी बहुत अच्छी बातें 
बची-खुची हैं उनका श्रेय स्वामी कुन्दकुन्द, समन्‍्तभद्र, पूज्यपाद, 
अकलंकदेव, विद्यानन्द और पिद्धसेन आदि परोपकारी आचार्यों 
तथा अन्य परोपकारी महानुभावोंको प्राप्त है। ऐसे जगद्वन्घुओंके झा- 
श्रित रहनेसे ही जेनधर्मके श्रभी तक कुछ चिन्ह अवशेष पाये जाते हैं; 
अन्यथा, आम तौर पर जेनियोंके भ्रत्याचार उनकी सत्ताकों बिल्कुल 
लोप करनेके लिए काफ़ी थे । जब तक जेनियोंने अत्याचार करना 
प्रारंभ नहीं किया था तब तक इनका बराबर डंका बजता रहा, ये 
खूब फलते और फूलते रहे । परन्तु जबसे ये लोग ग्रत्याचारों पर 


उतर आए तभीसे इनका पतन छुरू हो गया । और आज वह दिन 
आरा गया कि ये लोग पूरी भ्रधोदशाको पहुँच गये हैं । जेनियोंके अ्रत्या- 
चार जेनियोंकों खूब ही फले--इन्होंने श्रपने कियेकी खूब सजा पाई । 
ये लोग दूसरोंको धर्म बतलाना नहीं चाहते थे, अब खुद ही उस धर्म- 
से बंचित हो गये; दूसरोंको घृणाकी हृष्टिसे देखते थे, ग्रब खुद ही 
घृणाके पात्र बन गये; जिस बल, विद्या और ऐश्वर्य पर इन्हें घमंड 
था वह सब नष्ट हो गया; ये लोग अपने आपको भले ही जीवित 
समभते हों परन्तु जीवित समाजोंमें अरब इनकी गराना नहीं है; इन- 
को गणना है मरणोन्‍्मुख्व समाजोंमें। जेनो लोग अन्धकारमें पड़े हुए 
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सिसक रहे हैं-वास्तवमें इनकी हालत बड़ी ही करुणाजनक है। जब 
तक जैनी लोग इन अत्याचारोंको बंद करके अपने पूर्व पायोंका प्राय- 
द्चित्त नहीं करेंगे तब तक वे कदापि इस देवकोपसे विमुक्त नहीं हो 
सकते,उनका|पग्रभ्युत्थान नहीं हो सकता और न उनमें जीवनीशक्तिका 
फिरसे संचार ही हो सकता है। 

आशा है हमारे जेनीमाई इस लेखको पढ़कर अपने'अत्याचारोंकी 
परिभाषा समभेंगे गौर उसके भयंकर परिणशामको विचार कर शीघ्र 
ही उनका प्रायश्चित्त करनेमें दर्ताचत्त होंगे। 


१७ 
विवाह-समुद्देश्य 


विवाहकी समस्या 


बड़े बड़े विद्वानों और आचार्योका कथन है कि 'स्त्री बिना 
जंज़ीरका--जंजीर न होते हुए भी--हृढ बन्धन है, स्त्रीसे बढ़कर 
पुरुषोंके लिए दूसरा कोई बड़ा बन्धन नहीं । यथा 

कल्त्रं नाम नराशामनिगडर्माप हृढ्॑ बधनमा।हुः ।- सोम्देव: । 

न कल्नत्रायरं किब्चविद्बन्धरन बिद्यते नुछ्यामू ।--शुक्र : । 

वस्तुतः विचार करने पर भी ऐसा ही प्रतीत होता है । स्न्नीका 
परिग्रह करने पर स्वभावसे ही मनुष्य वहुतसे प्रंशोंमें श्रपना स्वातं- 
व्य-अ्पनी आजादी-खो बेठता है, तरह तरहकी बिन्ताओं, आरप- 
दाओं तथा ज़िम्मेदारियोंकी दलदलमें फँस जाता है और इस तरह 
पर बन्धनमें पड़कर एक अच्छा खासा बन्दी बन जाता है। वास्त- 
विक हृष्टिसे बन्धनमें पड़ना कभी इष्ट नहीं हो सकता । बन्धनसे 
परतंत्रता आती है और परतंत्रता या पराधीनतामें कहीं मी श्रसली 
सुख नहीं है--परोंमें जंजीर डालकर खंगेसे बाँधा हुआ एक हाथी 
कभी अपनी इच्छानुसार सुखपूर्वक विहार नहीं कर सकता । इस- 
लिए शास्त्रकारोंने बन्धनको दुःख वर्शान किया है। बन्धनसे छूट ने- 
इण स्वातंत्र्य प्राप्त करने--पूरी झ्राज़ादी हासिल करने--ही का 
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नाम मुक्ति है। उसीमें वास्तविक सुख है श्रोर वही सब जीवोंका 
अन्तिम ध्येय बतलाया जाता है। साथ ही,महान्से महान्‌ झ्राचार्यों- 
का--धर्मग्ुरुओंका--यह भी कथन है कि 'मैथुन करना पाप है? - 
पंच पापोंमें उसकी गणना है। अ्रम्नृतचन्द्रसूरिने, तिलोंसे पूर्ण नलीमें 
तप्त-लोह-छलाकाके प्रवेशका उदाहरण देकर, मेथुनमें पापकी-- 
२७08७ भ्ौर भी अ्धिकताके साथ प्रदर्शित किया 
। यथा :-- 
हिस्यन्ते तिलनाल्यां वप्तास विनिद्विते तिला यद्वत्‌ । 
बहथो जीवायोनौ" हिंस्यन्ते मेथुने तद्गत्‌ ॥ 
--पुरुषार्थ सिद्धयु पाय: 
परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी, भ्राज एक, कल दूसरा श्रौर 
परसों तीसरा नवयुवक खुशीसे इस स्त्री-बन्धनको स्वीकार करता 
है, एक श्रपरिचित व्यक्तिको --एक प्रजनबी शख्शको--अपना हृदय 
देता है, कुटुम्बके भरणा-पोषणादिकी समस्त ज़िम्मेदारियोंको अ्रपने 
ऊपर लेता है और धनके उपाजेन करने-बढ़ाने-रक्षा करनेके द्वारा 
तथा रोग-शोकादिकके कारण नित्य नई आनेवाली गृहस्थकी 
चिन्ताओं झौर थविपत्तियोंमें पड़नेके लिए तेयार होता है । साथही, 
पंचों द्वारा, बिना किसी संकोचके, उसके इस स्त्री-सम्बन्धकी रजि- 
ष्ट्रीकी जातो है और इस प्रकार बिवाह'-द्वारा दम्पतिको निष्कं- 


ह वात्स्यायन ऋषिने भी योनिमे जीवोंको स्वीकार किया है;जैसा 
पके सागारधर्मामृतमे उद्धृत उसके निम्न वाक्‍्यसे प्रकट है: -- 
रक्तजा: कृमयः सूक्ष्मा मृदुमध्यादिशक्तय: । 
जन्मवर्त्मंसु कंडूति जनयन्ति तथाविधम्‌ ॥॥ 
२ विवाह उस सम्बन्ध-विशेषका ही नाम है जिसके द्वारा, मानव- 
समाजमें, स्त्री-पुरुषोंको परस्पर काम-क्रीडाका द्रब्यादिकी अपेक्षा 
र हिंत स्वतंत्र प्लोर खुला अधिकार प्राप्त होता है। 
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टक (बे-रोक-टोक) काम-सेवनकी परवानगी दो जाती है--उसे उन- 
के लिये जायज और विधेय ठहराया जाता है। इसी खुशीमें श्रनेक 
'प्रकारके बाजे बजते हैं, मांगलिक गीत गाये जाते हैं, तरह तरहके 
उपहार और इनाम बाँटे जाते हैं, बराती-गण नये नये वस्त्र और 
रंगविरंगी पोशाक पहनते हैं और वरके माता-पिता तथा अन्य 
कुटुम्बी जनोंके झ्रानन्दका कुछ पार नहीं रहता । युबती तथा कन्या- 
पक्षके बन्ध-प्रबन्ध श्लौर आमोद-प्रमोदकी भी प्रायः यही सब हालत 
होती है । नगर मरमें जिधर देखो उधर मृतिमान झ्रानन्द ही आनन्द 
दिखाई देने लगता है। कहा जाता है कि यह सब मांगलिक कार्य है, 
इसे 'विवाहमंगल' कहते हैं और इस प्रकारके मंगल प्रायः हुआ 
करते हैं और हमेशासे होते आए हैं । 

इन सब बातों पर गहरी दृष्टि डालते हुए एकाग्रताके साथ 
विचार करनेपर मालूम होता है और कहना पड़ता है कि, विवाहकी 
समस्या भी बडी ही विचित्र है। जो लोग इस समस्याको हल किये 
विना, विवाहका ठीक रहस्य समझे; विना और विना यह मालूम 
किये कि विवाहका उ्दँ श्य--शादीकी असली ग़रज़ -- कया है, विवाह- 
बन्धनमें पड़ते हैं - शादी कराते हैं - वे नि:सन्देह बहुत बड़ी गलती 
करते हैं और विवाहके वास्तविक लाभोंसे वंचित ही रहते हैं । 
इसीलिए आज इस समस्याको हल करने, विद्याहका रहस्य बतलाने 
ग्रौर विवाहके समीचीन उहंश्यको समभ्रानेका प्रयत्न किया 
जाता है। रे 

विवाह-कमकी सृष्टि 
ज़रूरत और उपयोगिता 


संसारमें श्रनादिकालसे यह जोवात्मा नाना प्रकारके अच्छेसे 
अच्छे और रमणीय विषयभोगोंको भोगता हुआ चला आ्राया है। 
मेथुनकी सृष्टि इस जगतमें श्रनादिसे ही चली श्राती है। परन्तु 
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झाज तक कभी इन विषय-भोगोंसे किसीकों भी तृप्तिकी प्राप्ति 
नहीं हुई श्रौर न हो सकती है। ईन्घन और घृताहुतिसे जिस प्रकार 
ग्रग्ति तृप्त नही होती और घड़ों पानी पी लेनेसे जिस प्रकार तृषा- 
रोगके रोगीकी प्यास नहीं बुभती, उसी प्रकार संसारी जीवकी 
हालत है। उसे भी इन विषय-भोगोंसे कोई तृप्ति नहीं मिलत्ती । 
विषयोंकी ऐसी हालत होते हुए, आत्मकल्यारार्थी कुछ महात्माग्रोंके 
हृदयमें यह विचार उत्पन्न हुआ्आा कि, जब विषय-मोगोंसे कुछ तृप्ति 
नहीं होती और न इनके सेवनसे आत्माका कुछ लाभ होता है, 
वल्कि उल्टा पापबंध जरूर होता है श्रौर नाना प्रकारके दुःख तथा 
कष्ट उठाने पड़ते हैं, तब ऐसे व्यर्थके कामोंमें फंसकर[श्पने आत्मा- 
का अनिष्ट करना कौन बुद्धिमानीकी बात है? इसलिए उन्होंने 
विषयोंके सर्वथा त्यागका उपदेश दिया और इस तरह विषयोंके 
विरोधकी सृष्टि हुई | इस विरोधसे जेन-अजेत सभी ग्रन्थ भरे हुए 
हैं; जिनमें विषयोंका वास्तविक स्वरूप, उनकी भ्रनुपयोगिता (निरर्थ- 
कता ) और उनसे होनेवाली हानि श्रादिका हृदय-हारी वर्णान करते 
हुए उनके त्यागकी प्रेरणा की गई है। साथ ही, ब्रह्मचर्यकी महिमा, 
उसकी उपयोगिता और उसके द्वारा संपूर्ण सुखोंकी प्राप्ति आदिका 
वर्णन भी बड़े कौशलके साथ क्रिया गया है। और भअ्स्तमें पूर्ण ब्रह्म- 
चर्यके धारण करने और पालनेकी ज़ोरके साथ प्रेरणा की गई है । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करना बहुत 
ही उत्तम, श्रेष्ठ और कल्याणकारी धर्म है। इसके द्वारा आत्मा 
उत्तरोत्तर अपनी शरक्तियोंको बढ़ाकर कर्मशत्रओंको निर्मल करनेके 
लिये समर्थ हो सकता है। परन्तु कामदेवकी प्रबल शक्तिका मुक़ाबला 
करके पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करना खेल नहीं और न हरएक व्यक्ति- 
का काम है, बिरले ही मनुष्य इसको धारण कर सकते हैं। इसके 
लिये बड़े बलवान आत्माकी ज़रूरत होती है। निर्बलोंका इसमें 
अधिकार नहीं हो सकता । जेसा कि श्रीशुमचन्द्राचार्यने 'ज्ञानार्व'में 
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कहा है :-- गा 

नाल्‍्पसत्वने निःशीलेन दीनेन5क्षनिजिते: । 

स्वप्नेडपि चरितु' शक्यं ब्रह्म वयमिद नरे: ॥| ११-४५ ॥ 

प्र्थात्‌-ब्रह्मचये उन लोगोंसे+स्वप्नमें भी श्राचरण किये जाने- 
के योग्य नहीं है जो अल्पशक्तिके धारक हैं, शील-रहित हैं, दीन हैं 
ओर जिनकी इन्द्रियाँ उनके वशमें नहीं हैं । 

ऐसी हालतमें शरीर और विचार-बल-रहित निरबल व्यक्तियों- 
को पूर्ण ब्रद्मचर्यके लिए मजबूर करना कभी न्यायसंगत नहीं हो 
सकता और न उससे कुछ लाभ ही उठाया जा सकता है। इसलिए 
उनके लिए भी कोई विधान बतलानेकी ज़रूरत पेदा हुईं । 

तृषा-रोगके निबंल रोगीको, इच्छानुसार घड़ों पानी पिला देनेके 
समान, पानीका बिल्कुल न देना भी जिस प्रकार हानिकर (नुकसान- 
देनेवाला) होता है और इसलिए उसके वास्ते कोई हलका पेय 
( श्रक़ -शर्बतादि) पदार्थ तजबीज किया जाता है, जिससे उसका 
रोग शरने: शने: दूर होजाय, उसी प्रकार कामतृष्णातुर निर्बल 
आत्माग्नोंकी, उनकी इच्छानुसार विषय-सेवन करानेकी तरह, सर्वथा 
विषयोंसे वंचित रखना भी- उनसे पूर्ण त्रह्मचर्यंका पालन कराना 
भी--अ्रनिष्टकर होता है। और इसलिए उनके लिए गुृहस्थाश्रम' 
या 'गृहस्थधर्म' नामका 'लघु पेय' तजवीज़ किया गया है, जिससे 
उनकी कामतृष्णा धीरे-धीरे शान्त होजाय । 

इस पेयमें तीन चीजें मिली हुई हैं--धर्म, अर्थ और काम-- 
जिनको “ब्रिवर्ग' भी कहते है। काम-सेवन पानीके समान है, धर्म 
काम-तृष्णाको दूर करनेबाली औषधि है और भ्रर्थ ( धन ) दोनोंका 
साधन है--उन्हें यथास्थान ( ठीक ठिकाने पर ) पहुँचानेवाला है । 
इन तीनोंकी मात्रा आदिक मी निदिष्ट (तजवीज) की गई है, जिससे 
परस्पर विरोध होकर किसी प्रकारका अ्रनिष्ट न हो सके । अ्विरोध- 
रूपसे सेवन किया हुआ ही “त्रिवर्ग' अ्रमीष्ट फलको देनेवाला हो 
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सकता है । इसीलिये श्रीवादीमसिहसूरि-जेसे विद्वानोंने कहा है-- 
परस्पराडबिरोघेन त्रियर्गो यदि सेव्यते । 
बझनगेलमदः सौरूयमपबर्गो हानुक्रमात्‌ ॥ 
-- क्षेत्रचूडामरि: 

श्र्थात्‌--धर्म, अर्थ और कामका यदि एक दूसरेके साथ विरोध 
न करके सेवन किया जाय तो उससे सांसारिक सुखोंकी प्राप्ति 
ग्रनिवार्य होती है, और क्रमसे मोक्ष मिलता है । 

काम-सेवनके लिये पुरुषको एक स्त्रीकी और स्त्रीको एक 
पुरुषकी आवश्यकता होती है । विता किसी विघ्न-बाधाके निर्दिष्ट 
रूपसे कामसेवन* होता रहे और उसके द्वारा धर्माषधिकी उपयुक्त 
(यथोचित) मात्रा रोगीके शरीरमें पहुँचती रहे, इसी अ्भिप्रायसे 
विवाह कर्मकी सृष्टि की गई है। 

विवाहकर्मको 'दारपरिग्रह' या 'दारकर्म' भी कहते हैं, जो 
गृहस्थ-धर्मका एक खास अद्भ है। स्त्री-सहित रहनेका नाम ही 
गुहस्थ' है--जलभागकी जिसमें प्रधानता हो उसीको 'पेय' कहते 
हैं--बह गृहस्थ ही नहीं जिसके पास स्त्री नहीं) । गृह” शब्द भी 
सत्नरीका वाचक है । इसीलिए सोमदेवसूरि आदि विद्वानोंने लिखा 

गृृहिणी गृहमुच्यते न पुनः कुड्थ-छट-संघातः +-सोमदेव: । 

गुट हि गृहिणीमाहुनें कुडध-कट-संहतिम्‌ |--आशाधर: | 

कृतदा रपरिप्रह: गृहस्थः गृहशब्दस्य दार-बचनत्वांत्‌ | 

--विज्ञानेश्वर: । 


१. इस प्रकारके बाधा-रहित काम-सेवनकों सोमदेवने “ग्रनुपहता 
रति! और आश्याधरने 'अक्लिष्टा रति' लिखा है। 
२. स कि गृहस्थो यस्य नास्ति सत्कलत्रसम्पत्ति:। 
--नीतिवाक्यामृ ते, सोमदेव: 
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प्र्थात्‌---वास्तवमें “गृहिणी' (घरवाली) हीका नाम घर है। इंट, 
पत्थर, लकड़ी आदिके सम्ुदायका नाम घर नहीं है। साधारण बोल- 
चालमें भी 'घधर' शब्द स्त्रीके भ्र्थमें व्यवहृत होता है--इस्तेमाल 
किया जाता है। जेंसे एक शख्स कहता है कि मैं घर-सहित आ्राया हैं, 
जिसका साफ अभिप्राय यह होता है कि “मैं अ्रपनी स्त्रीको साथ 
लाया हूं! । इन सब बातोंसे गृहस्थके लिये 'गृहिएी' का होना ्ौर 
भी जरूरी पाया जाता है। वह घर्म-संग्रहमें बहुत बड़ी सहायक॑ होती 
है' । और इसीलिये संसारमें विवाहकी प्रथा प्रचलित हुई है । 

किसी खास पेयके निर्दिष्ट हो जाने पर जिस प्रकार रोगीको,. 
उसकी हिलकामनासे, दूसरे इच्छानुसार पेयोंके सेवनका निषेध किया. 
जाता है उसी प्रकार विवाह-द्वारा गृहस्थधर्मके, स्वीकार करने पर,, 
पुरुषसे पर-स्त्रीका और स्त्रीसे पर-पुरुषका त्याग कराया जाता है. 
विवाहके समय दोनोंको प्रतिज्ञाएँ करनी होती हैं| इस तरह दोनों 
बीलकब्रतको धारण करते हैं, जिसको परदारनिवृत्ति, स्वदारसंतोष, 
स्वभतृ संतुष्टि और लघुब्रह्मचर्याद नामोंसे पुकारा जाता है। इससे 
बहुत बड़ा लाभ यह होता है कि संसारमें शान्ति स्थापित होती है, 
छीना-मपटीकी प्रथा उठ जाती है, वैर-विरोध बढ़ने नहीं पाते और 
हर शख्स बिना किसी रोक-टोकके अपने विषयोंको भोग सकता हैं 
तथा आनन्दके साथ अपने घर्मादिक कार्योंका सम्पादन कर सकता है। 
विपरीत इसके, व्यभिचारका प्रचार होनेसे जगतमें अ्रशान्ति फैल 
जाती, छीनाभपदीकी प्रथा बढ़ जाती, मनुष्योंका जीवन दुःख और 
श्राकुलतामय बन जाता और उनका भविष्य बिगड़ जाता । इससे 
कहना पड़ता है कि विवाहकी यह रीति बहुत ही सोच-विचार कर 
जारी की गई है। स्त्री हो या प्रुष.जो कोई भी विवाहके इस नियम- 
का उल्लंघन करता है - अपने ब्रतको तोड़ता है - वह राजासे दंड-- 


१ न्ञास्ति सार्यासमो लोके सहायो धर्मसंग्रहे | -- महाभारत; 
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-नीय और प्रज़ासे धिक्‍्कारका पात्र होता है,चोर-जार-पापी कहलाता 
है, अपने उद्दँ श्यसे गिर जाता है और उसे 'जगतका शांति-भंग-कर्ता' 
सममना चाहिए । इस विषयमें सोमप्रभाचार्यने 'सूक्ति-म्रक्तावली' में 
बहुत ही अच्छा लिखा है :-- 

दत्तस्‍्तेन जगत्यकीति-पटहो गोत्र मषी-कूचेक- 

शचारित्रध्य जनल्नावजलिंगु ण॒-गणारामस्य दावानल्न: । 

संकेतः सकल्लापदां शिवपुर-ढ्वारे कपाटो दृढः 

शीलं येन निर्ज विलुप्तमखिलं त्रेलोक्य-बिन्तामरणि: ॥। 

श्र्थात्‌-जिस मनुष्यने अपने 'शीलकब्नरत” को जो तीन लोकका 
चिन्तामणि रत्न है, भंग कर दिया है उसने जगतमें प्रपकीत्तिका 
ढोल बजा दिया है अपने कुलमें स्थाहीका पोता फेर दिया है, निर्मल 
चारित्रको जलाञ्जलि दे दी हे, ग्रुणसम्रृहरूपी बाग़ीचेमें ग्राग लगा 
दी है, बहुतसी आपदाओरोंको बुलानेके लिए इशारा कर दिया हैँ और 
मज़बूत किवाड़ लगाकर अपने मोक्षके दरवाजेको बन्द कर दिया हे । 

इससे भले प्रकार समभमें भ्रा सकता है कि 'शीलकब्रत' को भंग 
करना कितना बडा अपराध हे | ; 


उद्दे श्य-तिनिर्दे श 


अब यहाँ पर यह बतला देना ज़रूरी है कि, प्यासके रोगीका 
उद्देश्य 'पानी पीना' नहीं होता । उससे प्यासकी वेदना सही नहीं 
जाती, इससे मजबूरन ( लाचारीसे ) उसकी अ्रल्पकालिक शान्तिके 
लिए जल ग्रहण करता है। उसका उहं श्य होता है "प्यासका न 
उत्पन्न होना--तृषारोगका सम्मूल नाश हो जाना” । साथ ही, बह 
यह भी चाहता है कि मुझमें प्यासको सहन करनेकी शक्ति उत्पन्न 
हो और उस शक्तिके अनुसार प्यासको सहन करनेकी चेष्टा भी 
करता है। उसका यह कर्तव्य नहीं होता कि प्यासको शान्तावस्थामें 
भी--जिस वक्त प्यास दबी हुई हे उस वक्‍त भी- ख्वाहमख्वाह 
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बिना प्रयोजन भी--पानी पीता रहे या तृषा-वर्धक पदार्थोकी खाकर 
अपनी प्यास बढ़ा लेवे । इसी तरह गृहस्थका विवाइ-द्वारा काम- 
सेवन करना उद्देश्य न होना चाहिए । काम-तृष्णाकी असह्य 
वेदना उत्पन्त होते पर-प्राकृतिकरूपसे कामका वेग बढ़ने पर-- 
उसकी अल्पकालिक शांतिके लिए श्रथवा प्रकृतिकी तात्कालिक 
पुकारको पूरा करनेके लिये ही उसे संभोग करना चाहिएं। “कामकी 
बेदनाका उत्पन्न न होना, कामटृष्णाका समूल नाश द्ोजाना और 
कामको जीतने की अपनेमें शक्ति पेदा करना ही” उसका मुख्य 
उद्दे श्य होना चाहिए | साथ ही, उसे अपनी शक्तिके श्रनुसार प्रति- 
पक्ष-भावनाभ्रोंसे--विषयोंसे ग्लानि और ब्रह्मचर्यसे अनुराग उत्पन्न 
करानेवाली विचारधाराओंसे--काम पीड़ाको जीतनेका श्रभ्यास 
करना चाहिए । उसका यह कर्त्तव्य कभी न होना चाहिए कि, 
कामकी शान्‍्तावस्थामें भी, विनोद भ्रादिके तौरपर, कामक्रीड़ा करता 
फिरे या कामोह्दीपक पदार्थोंका-सोते हुए कामदेवको जगानेवाले 
लड्डुओं आ्रादिका - सेवन करके अपनी कामतृष्णाको उत्पन्न करे। 
जो गृहस्थ ऐसा करता है वह विवाहके उह्ं व्यसे गिर जाता है 
झौर उसे तरह तरहकी यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं। ज़रूरत बिना 
जरूरत शअ्रधिक मेथुन करनेसे-- वीयंका दुरुपयोग करनेसे -- उसकी 
वक्ति क्षीण होजाती है। वह अपने बलको यहाँतक खो बेठता है 
कि बादको ( पीछेसे ) फिर बहुत कुछ पौष्टिक पदार्थोका सेवन 
करने पर भी--अनेकों बेद्यों, हकीमों और डाक्टरोंकी शररामें जाने- 
पर भी--उसकी वह शक्ति वापिस नहीं आरती और वह नपुसक बन 
जाता है; जेसा कि श्रीसोमदेवसूरिके इन वाक्योंसे प्रकट है|:-- 
निकामं-कामकामात्मा ठृतीया प्रकृतिभबेत्‌ । (यशस्तिलक) 
स्त्रियमतिभजमानो भवत्यवश्यं तृतीया प्रकृति! (नीतिवा०) 
इसलिए विवाहके उद्दं श्यको खूब ध्यानमें रखते हुए, गृहस्थोंको 
चाहिए कि वे अपनी कामबासनाकों परिभित रक्‍खें, इन्द्रियोंका 
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विजय' करना सीखें और “विरुद्धकामप्रवृत्ति' ( बे-कायदे काम- 
सेवन करनेवाले ) न बनें। साथ ही, उन्हें 'धर्म' और “अर्थ पुरुषार्थों- 
का योग्य-रीतिसे सम्पादन करते हुए, स्त्रीका सेवन इस तरह पर 
करना चाहिए जिस तरह पर शरीर और मतका आताप मेटनेके 
लिए भोजनका सेवन किया जाता है । अन्यथा, भ्रधिक स्त्रीसेवनसे 
उन्हें ग्रपने धन, धर्म और शरीर तीनोंकी हानि उठानी पड़ेगी। इसी 
अ्रभिप्रायको लेकर विद्वद्वर पंडित आशाधघरजी ने लिखा हैः-- 
भजेद्देह मनस्तापशमान्तं स्त्रियमश्नवत्‌ ! 
क्षोयन्ते खलु धर्मार्थंका यास्तदतिखेवया ॥ (सागारघर्मामृत 

सोमदेवसूरिने भी 'यशस्तिलक' और 'नीतिवाक्यामृत' में ऐसा 
ही प्रतिपादन किया है :-- 

ऐद्पयेमतो मुक्‍्त्वा भोगाना55द्वा रबदूभजेत्‌ । 

देह-दाद्ोपशान्त्यर्थ म भिध्यान-बिद्वा नये ॥ ( यशस्तिलक ) 

न तस्य धन॑ धममे: शरीर व( यस्य स्त्रीष्वत्या सक्षि: (नीतिवा०) 

वास्तवमें गृहस्थाश्रम एक “रसायन है। रसायनके तेयार करने- 
में किसी औषधिके छूट जानेसे, ग्रौषधियोंका बजन कमती बढ़ती हो 
जानेसे या उनकी प्रक्रिया ठीक न बेठनेसे जिस प्रकार इष्टफल घटित 
नहीं होता, उसी प्रकार गृहस्थाश्रममें धर्म, श्र्थ श्रौर काम इन तीनों 
पुरुषार्थंमेंस किसीके छूट जाने या जानबूक कर छोड़ दिये जाने पर 
पुरुषार्थोकी मात्रामें कमी-बेशी हो जाने पर या और प्रकारसे उनकी 
प्रक्रिया और सेवन-विधि ठीक न बेठते पर इष्ट-फलकी प्राप्ति नहीं 





१ इष्ट-पदार्थमें श्रासक्तिका और विरुद्धमें प्रवृत्तिका न होना 
“इंद्रिय-जय? कहलाता है; ज॑सा कि श्रीसोमदेवसूरिके निम्न वाक्यसे 
प्रकट है -- 

इष्टेडथें5नासक्तिविरुद्धे चाउप्रवत्तिरिन्द्रियजयः । 
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हो सकती । इसलिये विवाह करके गृहस्थाश्नममें प्रवेश करनेवाले 
पुरुष और स्त्री दोनोंको धर्म, अर्थ और काम तोनों पुरुषार्थोंका 
अविरोधरूपसे' या 'समानरूपसे?' सेवत करना चाहिए। 'धर्म” को 
घात करके दूसरे पुरुषार्थोोका सेवन करनेवाला मतुष्य उस किसान 
(कृषक) के समान है जो बीज न रखकर प्रपने खेतकी सब पेदावार 
(उपज) खा जाता है और भअन्तमें दुखी होता है। प्रसलमें सुखी वही 
कहलाता है जो श्रागामी सुखका विरोध न करके वत्तमान सुखको 
भोगता है। 'भ्र्थ' पुरुषाथंको धात करनेवाला गृहस्थ विपत्तिमें पड़ता 
है; क्योंकि उसके धर्म और कामका साधन अर्थ ही है ( 'घर्म-काम- 
योर्थमूलत्वात्‌!) | और 'काम' पुरुषार्थवों घात करनेवाला गृहस्थ 
ही नहीं कहला सकता--गृहस्थीमें रहते इन्द्रियविषयोंका सेवन 
जरूरी है। इसी तरह पर जो गृहस्थ 'केवल काम” पुरुषार्थका ही 
सेवन करता है उसके धन, धर्म और शरीर तीनों नष्ट हो जाते 
हैं। उसे इस लोक और परलोकमें सभी जगह कष्ट उठाना पड़ता 
है। जो 'केवल घन' ही कमाता है, न उसे परोपकारादि धर्मकार्योे 
लगाता हैं और ते अपने विषयभोगोंमें, उसके बराबर कोई मूर्ख 
नहीं हो सकता, वह केवल बोका ढोनेबाला है-वह अपने दोनों 
लोक बिगाड़ता है। श्रौर जो 'केवल धर्म ही धर्म! का सेवन करता है 
वह गृहस्थ नहीं हो सकता, उसे मुनि या साषठु कहना चाहिए। इन 
सब बातोंकों ध्यानमें रखकर और इनके पालनके क्षिए तैयार 
होकर दी मनुष्योंको 'गृहस्थाश्रम' में प्रवेश करना चाहिए, श्र्थात्‌ 
विवाह कराना चाहिये। तब ही विवाहसे यथेष्ट लाम--जेसा 
चाहिए बेसा फ़ायदा--हो सकता है और तब ही उनका गृहस्थाश्रम 
सुखाश्रम बन सकता है। 





१ “सम वा त्िबर्ग सेबेत!--इति सोमदेव: । 


श्व२ युगवीर-निबन्धावली 
ग्राह्म-स्त्री 


यहाँ पर यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि, विवाहके इस 
उहं श्यको पूरा करनेके लिए किस वर्ण या जातिकी स्त्रीसे पारि- 
ग्रहण (विवाह) किया जाय ? यह प्रइन उसी प्रकारका होगा जिस 
प्रकार 'पेय” के सम्बन्धमें यह पूछा जाय कि उसमें कौनसे कुएँ या 
नदी आदिका पानी डाला जाय ? और जिस प्रकार उसका उत्तर 
झधिकसे अधिक इतना ही हो सकता है कि, जिस कुएँ या नंदीका 
पानी पीनेके लिये मिल सकता हो और जिसके पीनेमें किसी प्रकार- 
की घृणा या संकोच न हो और जो साथ ही घुद्ध-साफ़ तथा 
निर्दोष हो, पेयके उ्दं श्यमें बाधक न हो, वह सब पानी पीनेके लिए 
ग्रहणा किया जा सकता है। उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना 
चाहिए । “जिस वरों या जातिसे, परस्पर व्यवहारके काररा, स्त्री 
मिल सकती हो और जिसके सेवनमें किसी प्रकारकी घृणा या 
संकोच न हो और जो साथ ही शुद्ध-साफ़ तथा निर्दोष हो, शीलादि 
गुणोंसे युक्त हो , अंगोपांगसे दुरुस्त हो, रोग-रहित हो, पढ़ी लिखी- 
गुरावती हो और विवाहके उहं श्यमें किसी प्रकारसे बाधक न होसके 
वह स्त्री विवाहके लिए ग्राह्म है--प्रहणा किये जाने योग्य है'”। इससे 
श्रधिक इस विषयमें, सबंसाधारणकफी हृष्टिसे, कोई खास नियम 
निर्धारित नहीं किया जा सकता । जेन शास्त्रोंमें भी इस विषयका 
कोई सावंकालिक और सा्वंदेशिक एक नियम नहीं पाया जाता & । 


ग्रस्तु। 


&8 एक नियम नही पाया जाता” इसका कुछ अनुभव पाठकोंको 
नीचेके झवतरखों तथा प्रमाणोंसे हो जायग़ा, जो केवल इसे ही प्रनूभव 
करानेके एक मात्र उद्द श्यसे दिये जाते हैं। उनसे किसी खास रोति- 
रिवाजको पुष्ट करना' या उसपर चलनेकी प्रेरणा करना यहां इष्ट 
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सबसे प्रधान उद्देश्य 
समाज-संगठ न 


झब विवाहका सबसे प्रधान उहं श्य बतलाया जाता है, जिसका 
नाम है 'समाज-संगठन”-अर्थात्‌ू, समाजका सुव्यवस्थित, बलाढ्य 


नही है :- 

(१) भगवज्जिनसे नाचार्य और श्रीसोमदेवसूरिने आनुलोम्यरूपसे 
ब्राह्म॒णोंके लिए चारों, क्षत्रियोंक लिए तीन, और वैश्योंके लिथे सिफ़े 
दो वरोंकी स्त्रियोंसे विवाह करनेका विधान किया है--भर्थात्‌ तीनों 
वर्णोक़े लिए शुद्रा स्त्रीसे विवाह करना भी उचित ठहराया है। परन्तु 
प्रतिलोम-विवाहकी--अपनेसे ऊप रके वर्ण की स्त्रीसे विवाह करनेकी-- 
ग्राज्ञा नहीं दी । जैसा कि उनके निम्न वाक्‍्योंसे प्रकट है-- 

शूद्रा क्ूद्रेणा वोढव्या नान्‍या स्वां तां च नेगमः । 

वहेत्स्वा ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा क्वचित्न ता:॥--आदिपुराण 

आनुलोम्येन चतुस्त्रिद्विवरौकन्याभाजना ऋह्यराक्षत्रियविशः । 

--नीतिवाक्याम्‌ त 

(२ ) 'धर्मंसंग्रहभ्नावकाचार मे प्रथम तीन वर्णोर्कें लिये परस्पर 
विवाह करनेका विधान किया गया है और शूद्रोके साथ विवाह- 
सम्बंधका स्वेथा निषेध किया है । यथा-- 

परस्पर त्रिवर्णानां विवाह: पंक्तिभोजनं। 
कर्त्तव्यं न च छोद्ग स्तु शूद्राणां शूद्रके: सह ॥। 

इससे झसवर्ण विवाहके साथ साथ प्रतिलोम विवाहकी भी साफ़ 
तौरसे ध्वनि निकलती है। और प्रथमानुयोगके अ्ष्थोंमे तो प्रतिलोम 
विवाहके कितने ही उदाहररा पाये जाते हैं। स्वयं राजा श्रे रिएकने, 


जो क्षत्रिय था, अपने पुरोहित सोमशर्मा ब्राह्मणकी पुश्रीसे विवाह 
किया था । 
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झौर बृद्धितत होता । समाज व्यक्तियोंसे बनता है-व्यक्तियोंके 
सम्दायका नाम ही समाज है- और ..्यक्तियोंका समुदाय तभी 
बढ़ता है जब कि विवाहसे संतान उत्पन्न हो । इसलिए संतानोत्पा- 


(३) दाय-भागके ग्रन्थों अथवा प्रकररसोंमें भी श्रसवर्ण विवाहके 
विधानोंका उल्लेख पाया जाता है--उनमें ऐसे विवाहोंसे उत्पन्न हुई 
संततिके लिये विरासतके नियम दिये है-पौर उनके लिये 'भ्रह॑न्‍नीति' 
आदि ग्रशथोंको देखता चाहिये, जिनके प्रमाणोंको विस्तार-भयसे छोड़ा 
जाता है। अथवा जैन-ला-कमेटी देहली द्वारा प्रकाशित “जैन-नीति- 
संग्रह” को देखना चाहिये जिसमें ऐसे कितने ही प्रकरणोका संग्रह 
किया गया हे । 

जब असवणं विवाहों तकका विधान हैँ तब जातियो उपजातियोंकी 
तो कोई मिनती ही नहीं हो सकती--उनकी कल्पना तो बहुत पीछे 
हुई है । 

(४) म्लेच्छों प्रौर भीलोंकी कन्याओ्रोंके साथ विवाह होनेके भी 
बहुतसे उदाहरण शास्त्रोंमें मिलते हैं श्रौर उनके करनेवाले अच्छे-भ्रच्छे 
प्रतिष्ठित पुरुष हुए हैं; जैसे तीर्थंकर, चक्रवरति, वसुदेव श्रादि । परंतु 
आ्राज ऐसे सम्बन्ध गहित समझे जाते हैं । 

(५) श्रीनेमिनाथके चचा वसुदेवजीने अ्रपनेः चचाज़ाद भाई देवसेन- 
की लड़की 'देवकी” से भी विवाह किया था। और इससे यह प्रकट है 
कि उस समय गोत्र तो गोत्र एक कुटुम्बमें भी विवाह हो जाता था,जो 
झाजकल हेय समझा जाता है। झौर कुछ जातियोमे तो ग्राठ-आ्राठ 
गोत्र टालकर विवाह किया जाता है। वसुदेवजीने 'एणीपुत्र! नामकके 
व्यभिचारजात” की पुत्री 'प्रियंग्रुसुन्दरीः से भी, जिसे झआाजकलकी 
भाषामें 'दस्से या गाटेकी लड़की? कहना चाहिये, विवाह किया था । 
( देखो 'हरिवंशपुराण? । ) 

(६) मामा फूफीकी कन्याझोंसे विवाहका पहले श्राम दस्तूर था 
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दन करना भी विवाहका मुख्य उद्देश्य है। जिस मेथुनसे प्रजा या 
संतान उत्पन्न नहीं होती उसको विद्वानोंने नामका मैथुन, निष्फल 
मैथुन श्लौर घिक्‍्कारयोग्य मेथुन कहा है ( 'घिग्मेथुनमप्रजम्‌! ) । 





ओर उनके उदाहररोंसे झास्त्र भरे हुए हैं।भब भी कितनी ही 
जातियोमें भ्रथवा स्थानोंपर ऐसे बिवाह होते हैं भौर इसीलिये सोम- 
देवसूरिने लिखा है कि “देश-कुलापेक्षो मातुल-सम्बन्ध:'-- भर्थात्‌ 
मामाकी पुत्रीसे विवाह देश तथा कुलकी अपेक्षा रखता है। प्रतः वह 
सावंदेशिक नहीं है । 

(७) आरादिपुराणमें, बिवाह-विधानोंमें स्वयंवर-विधिको सबसे 
श्र प्ठ बतलाया है श्नौर उसे सनातन मार्ग लिखा है। यथा :-- 

सनातनोइस्ति मार्गो5यं श्र्‌ ति-स्मृतिषु माषितः। 
विवाह-विधि-भेदेषु॒वरिष्ठो हि स्वयंवर: ॥ 
परन्तु स्वयंवरमें कन्या अपनी इच्छानुसार वरको वरण करती है। 
उसमें कुलीन या अ्रकुलीनका कोई विचार श्रथवा क्रम नहीं होता; 
जैसा कि ब्रह्मजिनदासकृत हरिवंशपुराणके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 
कन्या वृरणीते रुचितं स्वयंवरगता वरं। 
कुलीनमकुलीन वा क्रमो नास्ति स्वयंवरे 
. ऐसी हालतमें विवाहके लिए वर्ण, जाति भ्रौर कुल-गोत्रका कुछ 
भी नियम नहीं रहता । 

(८) सोमदेवसूरि श्रादि कितने ही विद्वानोंने, गृहस्थोंके लिये 
लौकिक और पारलौकिक ऐसे दो प्रकारके धर्मोका विधान करते हुए 
लौकिकधमंको लोकाश्रित-अर्थात्‌ लौकिक जनोंकी देशकालानुसारिणी 
प्रत त्तेके अधीन---और पारलौकिकको झगमाश्रित भ्रथवा भाष्तप्रणीत 
शास्त्रोंके भ्रधीन बतलाया है। सांसारिक व्यवहारोंके लिये झागमका 
आश्रय लेना भी व्यर्थ ठहराया है। और साथ ही, यह प्रतिपादन 
किया है कि जैनियोंके लिये वें संपूर्ण लौकिक विधियाँ प्रमाण हैं-«- 
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ओर इसी लिए प्रायः ऋतुकालमें ही मेैथुनका विधान किया गया है 
( 'ऋतौ भार्यासुपेयात्‌? ), जब कि स्त्रीमें यर्भाधानकी योग्यता रहती 
है श्र जो स्त्रीको मासिक धर्म हो चुकने पर प्रायः १२ दिन तक 
रहती है। दूसरे समयोंमें मेधुन करनेसे गर्भ घारण नहीं हो सकता, 
ऐसा बेद्यकशास्त्रोंका मत है। भगवज्जिनसेनाचार्यने आदिपुरारामें. 
विवाह-विधिका वर्णन करते हुए, साफ तौरसे “संतानके लिए 
ऋतुकालमेंही' स्त्रीपुरुषोंकी, यदि वे उस समय रोगादिकके कारण 
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ग्राह्म हैं--जिनसे उनकी धामिक श्रद्धा ( सम्यक्त्व ) मे कोई बाधा न 
पड़ती हो और न ब्रतोमें ही कोई दृषण लगता हो। यथा-- 
दो हि धर्मों गृहस्थानां लौकिक: पारलौकिक: । 
लोकाश्रयो भवेदा55द्य: पर: स्यादागमाश्रय: ।॥। 
संसार-व्यवहारे तु स्वतः सिद्धे वृथागमः । 
सर्व एव हि जेनानां प्रमाणं लौकिको विधि: 
यत्र सम्यक्त्वहानिर्न यत्र न ब्रतदूषणं ।॥। 
-यशस्तिलक 
ऐसी हालतमे विवाह-विधिका,जो कि गू हस्थोका एक लौकिक धर्म 
है और लोकाश्नित होनेसे परिवर्तनशील है, कोई सावंकालिक और 
सावेदेशिक एक नियम हो ही नहीं सकता। और इसलिये जिन 
विवाह-विधियोंके द्वारा दूसरे वर्णों या जातियों आदिके साथ सम्बंध 
जोड़ा जाता है उनसे यदि जैनियोंकी धाभिक श्रद्धामे कोई वाधा न 
पड़ती हो और न उनके ब्रतोंमें कोई दोष लगता हो तो वें सभी 
विधियाँ जैनियोंके लिये एक प्रकारसे उचित और मान्य ठहरती हैं । 
और इसीलिये “ग्राह्म-स्त्री'के सम्बन्धमें ऊपर जो कुछ उत्तर दिया गया 
है वह ठीक और समुचित ही प्रतीत होता है। 
जैनशास्त्रोंकी तरह, हिन्दु-धर्मंके प्रन्थोमें भो, सबब देशों ओर सर्व 
समयोंके लिये, ग्राह्म-स्त्री-विषयक कोई एक नियम नही पाया जाता । 
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या और तौरपर वेसा करनेके लिये असमर्थ नहों और वह समय 
भी कोई पर्वादि वर्ज्य काल न हो वो, परस्पर काम-सेवन करना 
लिखा है। यथा: -- 
संतानाथैमृतावेब कामसेवां मिथो भजेत्‌ | 
शक्तिकालव्यपेक्षोंडयं ऋ्रमो5शक्तेध्वतोडन्यथा ॥३५८-१३१५॥। 
इसी ग्रन्थके १५ वें पर्वमें उक्त आचार्यमहोदयने ये वाक्य भी 
दिये हैं : -- 
त्वाभा55दिपूरुषं दृष्ट्वा ल्लोकोउप्येबं प्रवत्तेताम्‌। 
महतां मार्गबतिन्य' प्रजा: सुप्रजसों द्यममू: ॥६१॥ 
ततः कल्नत्रमत्रेष्ट परिणेतु' मनः कुरु । 
प्रज्ञा-संत्ततिरेबं हि नोच्छेत्स्यत्ति बिदांवर ॥६२॥ 
प्रज्ञा-संत्त्यविच्छे दे तनुते धर्म-संतति: । 
मलुष्च मानच धम ततो देवेनमच्युत ॥६१॥ 
देवेम॑ गहिएणां घम बविद्धि-दारपरिप्रद्टम । 
संतानर क्षणे यत्नः कार्यो हि ग्रहमेधिनाम ॥४६ ! 
इन वाक्योंमें विवाहकी उस प्रार्थनाका वर्णन है जो युगकी झ्रादि- 
में नामिराजाने भगवान्‌ वृषभदेवसे की थी और जिसके अनुसार 
वृषभदेवने विवाह कराना स्वीकार किया था। प्रार्थनामें बतलाया 
गया है कि विवाह करना गृहस्थोंका धर्म है' । गृहस्थोंको संतान 








१ जैन-विवाह-पद्धतिमे भी लिखा है कि 'अन्य-स्त्रीका त्याग 
और निजस्त्री-मात्रमे प्रवृत्तिरूप जो यह विवाहकर्म है वह गृहस्थोका 
धर्म है और सं तततिका योग्व रीतिसे पालन क रनेके लिये अनादि-अवाहसे 
चला आता है। इस गृ हस्थ-धर्मका यथेष्ट रीतिसे धारण झौर पालन 
होनेपर मुनि-धर्मंमे आदर उत्पन्न होता है भ्रथवा यो कहिये कि मुनि- 
धर्मकी ओर लोगोंकी प्रवृत्ति होती है।” यथा:-- 

अन्याज़ुनापरिहृतिनिजदारबृत्ति- 
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उत्पन्त करने और उसकी रक्षा करनेमें यत्न करना चाहिए। विवाह 
के द्वारा प्रजाका सिलसिला बंद न होकर घमका सिलसिला बराबर 
जारी रहता है'। इससे विवाहका साफ़ उद्दं श्य धामिक संतानका 
उत्पन्न करना पाया जाता है। इसी तरह श्रीसोमदेवसूरि और पं० 
आशाधरजी झ्रादि दूसरे जैन विद्वानोंने भी संतानोत्पादनकों विवाह- 
का उद्देश्य बतलाया हे। हिन्दू-धर्मके विद्वानोंका भी इस विषयमें 
प्रायः ऐसा ही मत है । 


संगठनझो ज़रूरतका वाह्मदश्सि विचार 


ग्रब देखना यह है कि विवाहद्वारा संतान उत्पन्न करके समाज- 
संगठनकी जरूरत क्यों पेदा होती है ? ज़रूरत इसलिये होती है 
कि यह जीवन एक प्रकारका “युद्ध है -लौकिक और पारलौकिक 





धर्मों गृहस्थजनता-बिहितो5यमास्ते । 
नादिप्रवाह इति सनन्‍्तति-पालनार्थ- 
मेब॑ कृती मुनिवृषे विहितादरः स्थात्‌ ॥। 

१ वे भी धाभिक प्रजाकी अथवा धर्म और प्रजा (संतति ) दोनों- 
की सततिको विवाहका प्रयोजन मानते हैं; जैसा कि याज्ञवल्क्य-स्म्‌ ति- 
के निम्न हलोक और उसको "मिताक्षरा' टीकासे प्रकट है -- 

लोकानन्त्यं दिश्व:प्राप्ति: पुत्रपौत्रप्रपौत्रके: । 
यस्मात्तस्मात्स्त्रियः सेव्या: कर्त्तव्याइच सुरक्षिता: ॥। 
टीका - लोके ग्रानत्यं वंशस्या विच्छे द: दिव:प्राप्तिश्च दारसं ग्रहस्य 
प्रयोजनम्‌ । कथमित्याह । पुत्र-पौत्र-प्रपोरकलोंकानन्त्यम्‌;भ्रग्निहोत्रादि- 
भिश्च स्वर्गप्राप्तिरित्यन्वय: । यस्मात्‌ स्त्रीम्य एतद्द्र्य भवति तस्मात्‌ 
स्त्रिय: सेव्या उपभोग्या: प्रजाथेम्‌। रक्षितव्याइच धमर्थिम्‌ । तथा 
चा5पस्तम्बेन धर्म प्रजासंपत्ति : प्रयोजन दारसंग्रहस्योक्त' 'धर्मंप्रजासं- 
पस्तेषु दारेय्‌ तान्‍यां कुर्वीत' इति वदता । रति-फल तु लौकिकमेव । 
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या अ्न्‍न्तरंग और बहिरंग दोनों ही दृष्टियोंसे इसे बुद्ध समझना 
चाहिए-और यह संसार 'ुद्धक्षेत्र” हे। युद्धमें जिस प्रकार अ्रनेक 
शक्तियोंका मुकाबला करनेके लिये सेन्य-संगठनकी जरूरत होती है 
उसी प्रकार जीवन-पयुद्धमें श्रनेक आपदाभोंसे पार पानेके लिए समाज- 
संगठनकी आवद्यकता है । 

हम चारों झ्रोरसे इस संसारमें इतनी श्रापत्तियों-द्वारा घिरे हुए 
हैं कि मदि हमारे पास उन्तसे बचनेका कोई साधन नहीं हे तो हम 
एक दिन क्या,.घड़ी भर भी जीवित नहीं रह सकते । बाह्य जगत 
पर दृष्टि डालनेसे मालूम होता है कि एक शक्ति बड़ी सरगर्मी 
( तत्परता ) के साथ दूसरी शक्ति पर अपना स्वत्व ( स्वामित्व ) 
और प्राबल्य स्थापित करना चाहती हे, अपने स्वार्थके सामने दूसरी 
को बिलकुल तुच्छ श्रौर नाचीज समकती है, चंतन्य होते हुए भी 
उससे जड-जेसा व्यवहार करती है श्रौर यदि अवसर मिले तो उसे 
कुचल डालती है--हड़प कर जाती है । रात दिन प्रायः इस प्रकार- 
की घटनाएँ देखनेमें आती हैं। मिर्बलों पर खूब अत्याचार होते हैं । 
न्यायालय खुले हुए हैं, परन्तु वे सब उनके लिये व्यर्थ हैं। उनकी 
कोई सुनाई नहीं होती । इसीलिए न कि, उनका कोई रक्षक या 
सहायक नहीं है, उनमें कौटुम्बिक बल नहीं हे, जिस समाजके वे श्रंग 
हैं वह सुब्यवस्थित नहीं है, पेसा उनके पास नहीं है, उन्हें कोई 
साक्षी उपलब्ध नहीं होता- कोई गवाह मयस्सर नहीं आता । जो 
लोग प्रत्यक्षमें उनपर होते हुए अ्रत्याचारोंको देखते हैं वे भी अत्या- 
चारीके भयसे या अपने स्वार्थमें कुद् बाधा पड़नेके भयसे बेचारे 
गरीबोंकी कोई मदद नहीं करते, उन्हें 'न्याय-मिक्षा? दिलानेमें समर्थ 
नहीं होते। और इस तरह बेचारे पारिवारिक और सामाजिक 
शक्ति-विहीनोंको ,रात-दिन चुपचाप घोर संकट झौर दुःख सहन 
करने पड़ते हैं । 

संसारमें ्रविवेक श्रौर स्वार्थवी माषा इतनी बढ़ी हुई हे कि 
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उसके आगे पापका भय कोई चीज़ नहीं हे) पापके भयसे बहुत ही 
कम अपराधोंकी रोक होती हे । ऐसे बहुत ही कम लोग निकलेंगे 
जो पापके भयसे अ्रपराध न करते हों । जो हैं उन्हें सच्चे घर्मा:मा 
समभना चाहिए । बाकी अधिकांश लोग ऐसे ही मिलेंगे जो लोक- 
भयसे, राज्य-भयसे या परशक्तिके भयसे पापाचरणा करते हुए डरते 
हैं। अन्यथा, उन्हें पापसे कोई घृरशा नहीं हे वे सब जब मौक़ा 
मिलता है तब ही उसे कर बंठते हैं । 

ऐसी हालतमें समूह बनाकर रहनेकी बहुत ही ज़रूरत है। 
समूहमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। छोटे छोटे तिनकों और कच्चे 
सूतके धार्गोंका कुछ भी बल नहीं है, उन्हें हर कोई तोड़-मरोड़ 
सकता है । परन्तु जब वे मिलकर एक मोटे रस्सेका रूप धारण 
कर लेते हैं तब बड़े बड़े मस्त हाथी भी उनसे बांधे जा सकते हैं। 
चीटियां आकार में कितनी छोटी छोटी होती हैं; परन्तु वे अपनी 
समूहशक्तिसे एक सांपको मार लेती हैं। जिनकी समृहर्शक्त बढ़ी हुई 
होती है उन पर एकाएक कोई आक्रमण नहीं कर सकता हर एकको 
उन पर अत्याचार करने या उनके स्वार्थमें बाधा डालनेका साहस 
नहीं होता, उनके स्वत्वों और अधिकारोंकी बहुत कुछ रक्षा होती 
है । विपरीत इसके, जिनमें समूहशक्ति नहीं होती वे निर्बल कहलाते 
हैं और निबलों पर प्रायः: राजा और प्रजा सभीके अत्याचार हुआा 
करतेहेँ | छोटी छोटी मछलियाँ संख्यामें श्रधिक होने पर भी अपनेमें 
समृहर्शाक्त नहीं रखती, इसलिये बड़ी बड़ी मछलियाँ या मच्छ उन्हें 
खा जाते हैं। मधुमविखयाँ ( शहददकी मक्खियाँ ) अपनेमें कुछ समूह- 
शक्ति रखती हैं, इससे हर एकको उनके छत्तेके पास तक नानेका 
साहस नहीं-होता । साधारण मक्खियोंमें वह शक्ति नहीं है, इसलिये 
उन्हें हर कोई मार गिराता है। इससे केवल व्यक्तियोंकी संख्याके 
भ्रधिक होनेका नाम 'समूह' या 'समृहशशक्ति' नहीं है; बल्कि उनका 
मिलकर “एक प्राण और 'एक उद्ं श्य' हो जाना ही समृहशक्ति 
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कहलाता है। 

एक कुटुम्बके किसी व्यक्ति पर जब कोई भ्रत्याचार करता 
है तो उस कुठुम्बके सभी लोगोंको एकदम जोश श्राजाता हे और वे 
उस श्रत्याचारीको उसके अत्याचारका मज़ा ( फल ) चलानेके 
लिए तेयार हो जाते हैं, इसीको 'एक प्राण होना” कहते हैं। इसी 
तरह जब कुटुम्बका कोई मनुष्य कुटुम्बके उहं श्यके विरुद्ध प्रवत्तता 
है--अन्यायमागे पर चलता है-तो उससे भी कुटुम्बके लोगोंके हृदय 
पर चोट लगती है और वे,शरीरके किसी अंग्में उत्पन्न हुए विकार- 
के समान, उसका प्रतिशोध करनेके लिये तेयार हो जाते हैं; इसको 
भी 'एक प्राण होना! कहते हैं। साथ ही.यह सब उनके 'एक उह् श्य' 
होनेकी भी सूचित करता है । 

इस प्रकार एक प्राण और एक उद्देश्य होकर जितनी भी ब्रधिक 
व्यक्तियां मिलकर एक साथ काम करती हैं उतनी ही अश्रधिक विध्न- 
वाधाओंसे सुरक्षित रहकर वे शीघ्र सफल्ल मनोरथ होती हैँ । यही 
समाज-संगठनका मुख्य उह श्य है और इसी ख़ास उद्देश्यको लेकर 
विवाहकी सृष्टि की गई है । इसमें पूरा 'रक्षा-तत्त्व” भरा हुआ है । 

एक विवाह होने पर दोनों पक्षकी कितनी शक्तियाँ परस्पर 
मिलती हैं, एक दूसरेके सुख-दुखमें कितनी सहानुभूति बढ़ती है श्रौर 
कितती समवेदना प्रकट होती है, इसका अनुभव वे सब लोग भले 
प्रकार कर सकते हैं जो एक सुव्यवस्थित कुटुम्बमें रहते हों । युद्धमें 
दो राजशक्तियोंके परस्पर मिलनेसे-एक सूत्रमें बँधनेसे-- जिस 
प्रकार आनन्द मनाया जाता है, उसी प्रकार विवाहमें वर और वधू 
दोनों पक्षकी शक्तियोंके मिलापसे आनन्द का पार नही रहता। इस 
सम्मिलित शक्तिसे जीवन-युद्ध अनेक अंशोंमें सुगम होजाता है । विवा- 
हके द्वारा कुठुम्बोंकी रचना होती है और बुटुम्बोंस 'समाज' बनता 
है। कुटुम्बोंके संगठित,बलाढ्थ और सुव्यवस्थित होनेपर समाज सहज- 
में ही संगठित, बलाब्य और सुव्यवस्थित होजाता है । और समाजके 
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संगठित, बलाढ्य श्रौर सुब्यवथित होते पर उन सब लौकिक तथा 
धार्मिक स्वत्वोंकी-अधिकारोंकी - पूर्णतया रक्षा होती है, जिनकी 
रक्षा प्रत्येक व्यक्ति या कुटुम्ब अलग अलग नहीं कर सकता। 
दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिए कि सब कुटुम्ब समाज शरीरके 
गज हैं। एक भी अड्भुकी व्यवस्था बिगड़ जानेपर जिस प्रकार शरीर- 
के काममें बाधा पड़ जाती है. उसी प्रकार किसी भी कुटुम्बकी व्यव- 
स्था बिगड़ जाने पर समाजके काममें हानि पहुँचती है। श्रौर जिस 
प्रकार सब अज्भोंके ठीक होनेपर शरीर स्वस्थ और नी रोग होकर भले 
प्रकार सब कार्याका सम्पादन करनेमें समर्थ हो सकता है, उसी प्रकार 
समाज भी सब कुटुम्बोंकी व्यवस्था ठीक होनेपर यथेष्ट रीतिसे धर्म- 
कर्म आदिकी व्यवस्था कर सकता है और प्रस्‍येक कुटुम्ब त्था व्यक्ति 
के स्वत्वोंकी रक्षा और उसकी श्रावश्यकताओंकी पूरतिका समुचित प्रबंध 
कर सकता है। इससे कहना होगा कि 'समाजका संगठन कुटुम्बोंके 
संगठनपर अवलम्बित है और कुटुम्बके संगठनका भार कुटुम्बके प्रधान 
व्यक्तियों पर-- गृहिणी और गृहपति” १र- होता है | इसलिए वि- 
वाहके इस उहूं श्यको पूरा करनेके लिये विवाहित और विवाहके लिए 
प्रस्तुत स्त्री-पुस्षोंको इस ओर खास ध्यान देनेकी ज़रूरत है। उन्हें 
प्रपनी जिम्मेदारियोंको खूब समझ लेना चाहिये। उनके द्वारा कोई 
भी ऐला काम न होना चाहिए जिससे समाजसंगठनमें ब/धा पड़ती 
हो । साथ ही, उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि जबतक परिस्थिति 
नहीं सुधरेगी- वातावरण ठीक नहीं होगा-- तब तक हम श्रपनी 
स्थितिको भी जेसा चाहिए बेसा नहीं सुधार सकते। इसलिये समाज- 
संगठनके अभिप्रायसे - वायुमंडलको सुधारनेकी दृष्टिसे- उन्हें भ्रपने 
कुटुम्बको सुव्यवस्थित करनेमें कोई बात उठा न रखनी चाहिये। इस 
प्रकारके प्रयत्नसे सब कुट॒म्बोंके सुव्यवस्थित हो जाने पर जो स्वच्छ 
वायु-धारा बहेगी वह सभीके लिये स्वास्थ्यप्रद होगी और उसमें रह- 
कर सभी लोग अपना कल्याण कर सकेंगे । 
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प्रत्येक कुटुम्बकी सुव्यवस्थित और बलाढ्य' बनानेके लिए 
उसके प्रधान पुरुषोंको इन बातोंपर ध्यान रखनेकी खास ज़रूरत 
हैः 

(१) स्वयं सदाचारसे रहना और अपने कुठुम्बियों तथा आमितों- 
को सदाचारके मार्ग पर लगाना। ऐसा कोई काम न करना जिसका 
समाजपर बुरा असर पड़े । 

(२) अपने बृद्धिबल शरीर-बल और धन-बलको बराबर बढ़ाते 
रहना और सदा प्रसन्न चित्त रहनेकी चेष्टा करना । 

(३) सबके दुख-सुखका पूरा खयाल रखना, सबको परस्पर प्रेम 
तथा विव्वास करना सिखलाना और दुःखियोंके दुःख दूर करनेका 
प्रयत्न करना । साथ ही, किसीपर अत्याचार न करना और दूसरोंके 
द्वारा होते हुए अ्रत्याचारोंको यथाशक्ति रोकना । 

(४) बीयंका दुरुपयोग न करके प्रायः सन्‍्तानके लिए ही मेथुन 
करना। किसी व्यसनमें न फेंसना और जितेन्द्रिय रहना । 

(५) स्वयं कुसज्भूतिसि बचना और अपने परिवारके लोगोंको 
बचाते रहना । साथ ही, अपनी सन्ततिका कभी बाल्यावस्थामें 
विवाह न करना ! 

(६) सन्‍्तानकी तथा अन्य कुटुम्बियोंकी शिक्षाका समुचित्त 
प्रबन्ध करना,उन्हें धर्मके मार्ग पर लगाना और ऐसी शिक्षा देना जिस- 
से वे परावलम्बी न बनकर प्रायः स्वावलम्बी बनें और देश, धर्म 
तथा समाजके लिये उपयोगी सिद्ध हों । 

(७) कुटुम्बभरमें एकता, सत्यता, समुदारता दयालुता,गुरा-ग्राह- 
कता,आत्म-निर्भरता और सहनझीलता आ्रादि ग्रुणोंका प्रचार करना । 
साथ ही, ईर्षा, द्ेष और अ्देखसका-भाव आदि अवगुणोंकी हटाना । 

(८) रूढ़ियोंका दास न बनकर कुरीतियोंकों दूर करना और 
जो कुछ युक्ति तथा प्रमाणासे समुचित भ्रौर हितरूप जँंचे उसीके शलु- 
सार चलना । 
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(६) धर्मप्रचार श्रौर समाजके उत्थानकी बराबर चिन्ता रखना 
और धािक कार्योंमें सदेव योग तथा सहायता देते रहना । 

(१०) मितव्ययी (किफ़ायती) बनना, परन्तु ऋपण नहीं होना । 
साथ ही, पृज्यकी पूजाका कभी व्यतिक्रम न करते हुए, बराबर 
अतिथि-सत्कारमें उद्यमी रहना और उसे यथाशक्ति करना । 

प्रत्येक स्त्री-पुरुषको इन दस बातोंको ग्रपना 'कर्त्तव्य-कर्म' बना, 
लेना चाहिए, श्रपने समस्त आचार-व्यवहारका 'सूत्रसमभना चाहिये 
और विवाहके गठजोड़ेके समय इनकी भी “गाँठ' बाँध लेनी 
चाहिए । 


अन्तरड्गर-दृष्टिसे विचार 


यह तो हुआ्ना बाह्य जगतकी दृष्टिसे विचार | श्रब अ्रन्तरड्भध 
जगत पर दृष्टि डालिये | श्रन्तरद्भ जगत पर दृष्टि डालनेसे मालूम 
होता है कि, यह जीवात्मा अ्नादिकालसे मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मोह, 
काम, क्रोध, मान-मद. माया, लोभ, हास्य, शोक, भय, जुग्ुप्सा, 
ग्रज्ञान अदर्शन, अ्न्तराय और वेदनीय आदि सेकड़ों और हजारों 
कर्मशत्रुओंसे घिरा हुआ है,जिन सबने इसे बंधनमें डालकर पराधीन 
बना रकखा है श्रौर इसकी ग्रनन्त शक्तियोंका घात कर रक्खा है । 
इसीलिए यह आत्मा अपने स्वभावसे च्यूत होकर विभाव-परिणतिरूप 
परिणम रहा है और अनेक योनियोंमें परिभ्रमण करता हुआ 
नाना प्रका रके दुःख और कष्टोंको भोग रहा है। इसका मुख्य और 
प्रधान उहू श्य है “बन्धनसे छुटकर स्वाघीनता प्राप्त करना' । 
परन्तु बन्धनसे छूटना आसान काम नहीं है । एक राष्ट्र जब 
दूसरे राष्ट्रकी परतंत्रतासे अलग होना चाहता है--स्वाधीन बननेकी 
, इच्छा रखता है--तब उसे रातंदिन इसविषयमें प्रयत्नशील रहनेकी 
जरूरत होती है, बड़े बड़े उपायोकी योजना करनी पड़ती है, घोर 
संकट सहन करने होते हैं, बन्धनोंमें पडना होता है, हानियाँ उठानी 
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पड़ती हैं, अपने स्वार्थकी बलि देनी होती है भौर बहुतसे ऐसे काम 
भी करने पड़ते हैं जिनका करना उसे इृष्ट नहीं होता प्रौर न वे उस- 
के उद्देश्य ही होते हैं; परन्तु बिना उनके किये उसे अपने उह्द श्योंमें 
सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, और इसलिये वह उन्हें लाचारीकी 
हृष्टिसे करता है। साथ ही, वह अपने लक्ष्यसे कमी भ्रष्ट नहीं होता 
और न दूसरे राष्ट्रकी मोह-मायामें फेंसता है । तब कहीं वह वर्षोंके 
बाद परतन्त्रताकी बेड़ोसे छूटकर स्वतन्त्रताकी शीतलछायामें निवास 
करता है । इसी तरह पर उस आत्माको भी,जो कर्मके बन्धनसे छूटना 
चाहता है, अपनी उहं श्य-सिद्धिके लिये बड़े बड़े प्रयोग करने होते हैं 
और नाना प्रकारके कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसे बन्ध-मुक्त होनेके लिये 
बन्धनमें भी पड़ना होता है, कर्मसे छूटनेके लिये कर्म भी करना 
पड़ता है, हानिसे बचनेके लिए हानि भी उठानी पड़ती है, पापसे सुर- 
क्षित रहनेके लिये पाप भी करना होता है और शत्रुओंसे पिढ छुड़ाने- 
के लिये शतन्रुप्रोंका ग्राश्नय भी लेना पड़ता है। परन्तु इन सब अवस्था- 
ग्रोंमें होकर जाता हुआ मुम्नुक्षु आत्मा अपने लक्ष्यसे कभी भ्रष्ट नहीं 
होता -पुद्गलके अथवा प्रकृतिके मोहजालमें कभी नहीं फँसता । वह 
कभी बन्धको सुक्ति, कर्मको कर्माभाव हानिको लाभ, पापको धर्म 
औ्रौर शन्रुको मित्र स्वीकार नहीं करता । श्रौर न कभी इन बन्धा- 
दिक अवस्थाप्रोंको इष्ट समझता हुआ उनमें तल्‍्लीन ही होता है। 
बल्कि उसका प्रेम इन सब अवस्थाग्रोंसे सिर्फ कार्यार्थी' होता है। 
कार्यार्थीका प्रेम कार्यकी हृदतक रहता है। कार्यकी समाप्तिपर उसकी 
भी समाप्ति हो जाती है। इसलिए वह अपने किसी इष्ट प्रयोजचकी 
साधताके निर्मित्त लाचारीसे इन बन्धादिक अवस्थाञ्रोंसे क्षरिशक 
प्रेम रखता हुआ भी बराबर निर्बन्ध, निष्कर्म, निर्हानि, निष्पाप श्रौर 
निःशत्रु होनेकी चेष्ठा करता रहता है। इस विषयमें उसका यह 
सिद्धान्त होता है :-- 
उपकारा दुगृद्दीतिन शत्रुणा शत्रुमुद्धरेत्‌ । 
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पादलग्नं करस्थेन फंटकेनेव कंट कम्‌ ।! 

ग्र्थात्‌--हाथमें काटा लेकर जिस प्रकार पैरका काँटा निकाला 
जाता है. उसी प्रकार उपकार तथा प्रेमादिकसे एक शत्रुको अपना 
बनाकर उसके द्वारा दूसरे शत्रुकी निमू ल करना चाहिए। अभिप्राय 
यह कि, पेरमें लगे हुए काँटेको निकालनेके लिए पेरमें दूसरा काँटा 
चुमानेकी ज़रूरत होती है भ्रौर उस दूसरे काँटेको आदरके साथ 
हाथमें ग्रहण करते हैं। परन्तु वह दूसरा काँटा वास्तवमें इष्ट नहीं 
होता--कालान्तरमें वह भी पैरमें चुमभ सकता है--और न उसका 
चुभाना ही इष्ट होता है--क्योंकि उससे भी तकलीफ़ ज़रूर होती 
है; फिर भी उस अ्रधिक पीड़ा पहुँचानेवाले पेरके काँटेको निकालते- 
के लिए यह सब कुछ किया जाता है। भौर कार्य हो चुकने पर वह्‌ 
दूसरा काँटा भी हाथसे डाल दिया जाता है। इसी सिद्धान्त पर सुसुत्ु 
आत्माको बराबर चलना होता है। उसका जानबूभकर किसी बंधन 
में पड़ना, कोई पापका काम करना और किसी शत्रुकी शरणमें जाता 
दूसरे श्रधिक कठोर बन्धनसे बचने, घोर पापसे सुरक्षित रहने और 
प्रबल शरत्रश्रोंसे पिड छुड़ानेके भ्रभिप्रायसे ही होता है। यद्यपि उसे 
सम्पूर्ण कर्मशत्रुओंका विजय करना इष्ट होता है; परन्तु साथ ही 
वह अपनी शक्तिको भी देखता हे और इस बातकों समभता हे कि 
यदि समस्त शत्रुओनंकी एकदम चेलेंज दे दिया जाय--सबका एक 
साथ विरोध करके उन्हें युद्धध लिए ललकारा जाय--तो उसे 
कदापि सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । इसलिए वह बराबर अपनी 
शक्तिको बढ़ानेका उद्योग करता रहता है। जब तक उसका बल नहीं 
बढ़ता तब तक वह अपनी तरफ़्से श्राक्रमणा नहीं करता, केवल 
शब्रुओंके आक्रमणकी रोक करता है, कमी कभी उसे टेम्परेरी 
( अल्पकालिक ) संधियाँ भी करनी पड़ती हैं । और जब जिस 
विषयमें उसका बल बढ़ जाता है तब उसी विषयके शत्रुसे लड़नेके 
लिए तेयार हो जाता है भ्रौर उसे नियमसे परास्त कर देता हे । इस 
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तरह वह सम्पूर्ण कर्मोंके बन्धनसे छूटकर मुक्त हो जाता है। 
गृहस्थाश्रम भी कर्मबन्धनसे छूटनेके प्रयोगोंमेंसे एक प्रयोग है 
और स्त्री पुरुष दोनों मुम्नुछु हैं--कमंबन्धनसे छूटनेके इच्छुक हैं-- 
इसलिए उन्हें भी अपने लक्ष्यसे भ्रष्ट होकर गृहस्थाश्रमकी बन्धादिक 
अवस्थाओ्रोंकी श्रपना स्वरूप न समझ लेना चाहिए, उन्हें सर्वथा इष्ट 
मानकर उनमें लबलीन न हो जाना चाहिए । बन्धको सुक्ति, कर्मकों 
कर्माभाव, हातिको लाभ, पापको धर्म और शत्रुको मित्र न मान 
लेना चाहिए। ऐसा मान लेनेसे फिर कर्मका बन्धन न छूट सकेगा । 
अ्रन्तरंग हृष्टिसि उनका भी प्रेम इन सब अवस्थाओोंसे 'कार्यार्थी' 
होना चाहिए और उन्हें बराबर निर्बन्ध, निष्कर्म, निर्हानि, निष्कषाय 
और निःशत्रु होनेकी चेष्टा करते रहना चाहिए । साथ ही, उनका 
भी वही कंटकोन्मूलन-सिद्धान्त होना चाहिए और उन्हें बड़ी 
सावधानीके साथ उस पर चलना चाहिए । उनका जानबूभकर 
गृहस्थीके बन्धनोंमें पड़ना, आरंभादिक पापोंमें फसना और कामा- 
दक शत्रुओंका शरण लेना नरकरनिगोद-तियंचादिकके कठोर बंध- 
नोसे बचने, संकल्प तथा अशुभ रागादि-जनित घोर पापोंसे सुरक्षित 
रहने और अज्ञान-मिथ्यात्वादि प्रबल शत्रुओँंसे पिड छुड़ानेके अ्रभि- 
प्रायसे ही होना चाहिए । उन्हें अपने पूर्णा ब्रह्मचर्याद धर्मों पर 
लक्ष्य रखते हुए समस्त कर्म शन्नुओंकोी जीतनेका उर्दू बय रखना 
चाहिए और उसके लिए बराबर अपना आत्म-बल बढ़ाते रहना 
चाहिए । आत्माका बल छुभकर्मोंस बढ़ता है, और अशुभकर्मोसे 
घटता है । इसलिए गृहस्थाश्रममें उन्हें प्रशुभकर्मोंका त्याग करके 
बराबर शुभकर्मोका अनुष्ठान करते रहना चाहिए । गृहस्थाश्रम्में 
गृह स्थधस-द्वारा आ्रात्माका बल बहुत कुछ बढ़ाया जा सकता है । 
इसीलिए महर्षियोंने इस गृहस्थाअ्रमकी सृष्टि की है । घुभकर्मोके 
द्वारा भ्रात्म-बल बढ़ जाने पर गृहस्थोंको, प्रेमपूर्वक ग्रहरा किये हुए 
हाथके कांटेके समान, गृहस्थाश्रमका मी त्याग कर देना चाहिए भौर , 
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फिर उन्हें 'वानप्रस्थः या 'संन्यस्त' ( मुनि ) आश्रम धारण करना 
चाहिए, और इस प्रकार कर्मोंका बल घटाते हुए अन्तके आश्रम 
द्वारा उन्हें सर्ववा निमु ल करके बन्धनसे छूट जाना चाहिए । यद्दी 
मुक्तिकी सुसरक्षा युक्ति है। श्रौर इसके उपयुक्त दिग्दशनसे पाठक 
स्वयं समझ सकते हैं कि गृहस्थाश्रम भ्रथवा गृहस्थधर्मका यह प्रण- 
यन्र कितना अधिक युक्ति और चतुराईको लिये हुए है'। और उस 
पर पूरा पूरा श्रमल होनेसे मुक्ति कितनी सन्निकट हो जाती है। 
परस्तु इन समस्त श्राश्रमोंके धर्मका पूरी तौरसे पालन तब ही 
हो सकता है जब 'समाजका संगठन अच्छा हो? । बिना समाज-संग- 
ठनके कोई भी काम ययथेष्ट रीतिसे नहीं हो सकता। बाह्यसाधन न 
होनेसे सब विचार हृदयके हृदयमें ही विलीन हो जाते हैं, बन्ध- 
मोक्षकी सारो कथनी ग्रन्थोंमें ही रखी रह जाती है और अमली 
सूरत कुछ भी बन नहीं पड़ती । जेनियोंका सामाजिक संगठन बिगड़ 
जानेसे ही श्रफतोस ! आ्राज वस्तुतः मुनिधर्म उठ गया !! और इसीसे 
जैनियोंकी प्रगति रुक गई। मुनियोंका धर्म प्रायः गृहस्थोंके प्राश्नय 
होता है। इसीलिए श्रीपद्मतन्दी श्रादि आाचार्योने “ग्ृहस्था धर्महे- 


१ विवाह-पद्धतिमें भी, भगवान्‌ वृषभ! देवका स्तवन करते हुए, 
यह्‌ बतलाया गया है कि “उन्होंने युगकी आदिमे कल्याशाकारी 
गृहस्थधमंको प्रवरतित करके उसके द्वारा यू क्तिके साथ निर्वाण-मार्गंको 
प्रवतित किया था? | यथा :-- 
प्रावर्तयज्जन-हितं खलु कर्मभूमौ षट्कर्मशा गृहिवरषं परिवर्त्य युकत्या । 
निर्वाण-मार्गमतवद्यम ज:स्वयस्भू श्रीनाभिसूनुजिनपो जयतात्स पूज्य/॥ 

जो लोग विवाहको सवंथा संसारका काररा मानकर निवृत्तिप्रधान 
पर्मोके साथ उसको पग्रसम्बद्ध समझते हैं, यह उनकी बड़ी भूल है। 
उन्होंने विवाहके वास्तविक उद्देश्यको नहीं समझा श्रौर न धर्मका 
रहस्प ही मालूम किया है। 
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तबः” “आबका मूलेकारशंम्‌! इत्यादि काक्‍्योंक द्वारा गृहस्थोंको 
'धर्मका हेतु! और “घुनिघर्मका मूल काररा' बतलाया है' । परन्तु 
गृहस्थाशअ्मकी व्यवस्था ठीक न होनेसे--समाजके अव्यवस्थित झोौर 
निर्बल होनेसे--यह सब कुछ मी नहीं हो सकता । इसलिए अन्तरंग 
और बहिरंग दोनों हृष्टियोंस समाज-संगठनकी बहुत बड़ी ज़रूरत 
है । इसी ख्लास उह श्यको लेकर विबाह होना चाहिए भ्रौर उतको 
पूरा करनेके लिये प्रत्येक स्त्री-पुरुषको उम्र दस कर््तंव्योंका पूरी तौर- 
से पालन करना चाहिये जो कुटुम्बोंको सुव्यवस्थित बनानेके लिए 
बतलाये गये हैं श्रौर जिन पर समाजका सगठन अवलम्बित है। 
धर्मशास्त्रोंकी हृष्टिसे बिवाहके ये ही सब उह्दं श्य हैं। भ्न्य सब छोटी- 
मोटी बातें इन्हींमें समाजाती हैं* 


उद्देश्यसिद्धिके लिगे ज़रूरत 
विवाहके इन सब उद्दंश्योंको पूरा करने अथवा सिद्ध करनेके 





१ मनु! आदिने भी गृहस्थाश्रमको प्रधानता दी है और लिखा है 
कि 'शेष तीनों आश्रमोंका उसीके द्वारा भरण-पोषण होता हैं और वें 
उसके ग्राश्चितर है!। यथा:-- 

सर्वेषामपि चेतेषां वेद-स्मृुति-विधानत: । 

गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ: स त्रीनेतान्विभति हि ॥ 

तथैवाश्रमिर: सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ु ॥ “मनुस्मृतिः 

२ श्रीसोमदेवसूरिने, नीतिवाक्याम्‌ तके निम्न वाक्यमें, दारकर्म 

(विवाह) के जो पाँच फल बतलाये हैं उनमेंसे कोई भी फल ऐसा नही 
है जो इन उद्दं श्योंसे भिन्‍न हो अथवा इनके द्वारा साध्य न होः- 
धमेसंततिरनुपहतारतिग हवार्तानुविहितत्वमाभि- 
जात्याचारविशुद्धिदेंव-द्विजाउतिथि-बान्धव-सत्कारा- 
नवद्यत्वं दारकर्मणश: फलम्‌ । 


१५० घुगवी र-निबन्धावली 


लिये और गहस्थाश्रमका मार समुचित-रीतिसे उठानेके लिये इस 
बातकी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि 'स्त्री और पुरुष दोनों योग्य हों, 
समर्थ हों, युवावस्थाको प्राप्त हों और विवाहके उहं श्योंको भले प्रकार 
: समभते हों । बाल्यावस्थासे ही उनके शरीरका संगठन अच्छी रीति- 
से हुआ हो, वे खोटे संस्कारोंसे दूर रक्‍्खे गये हों और उनकी शिक्षा- 
दीक्षाका थोग्य प्रबन्ध किया गया हो | साथ ही, विवाह-संस्कार होने 
तक उन्होंने पूर्णा ब्रह्मचर्अनका पालन किया हो और लौकिक तथा 
पारमार्थिक ग्रन्थोंका अध्ययन करके उनमें दक्षता प्राप्त की हो-- 
अच्छी लियाकत हासिल की हो !' बिना इन सब बातोंकी पूर्ति हुए 
विवाहके उद्द व्योंका पूरे तौरसे पालन नहीं हो सकता, न गुहस्थाश्रम- 
का भार समुचित-रीतिसे उठाया जां सकता है श्नौर न वह गृहस्था- 
श्रम सुखाश्रम ही बन सकता है' । इसीलिए गृहस्थाश्रमसे पहले 
आाचारयोंने एक दूसरे आश्रमका विधान किया है, जिसका नाम है 
बह्याचारी आश्रम'--श्रर्थात्‌, ब्रह्मचारी रहकर विद्याभ्यास करते 
हुए शारीरिक और' मानसिक शक्तियोंको केन्द्रित करना। इस आश्रम 


आम आफ फ 





१ मुनि रत्नचं दजीने भी 'कत्तंव्य-कौमुदी' में लिखा है :-- 

यावन्नार्जयते घन सुविपुलं दारादिरक्षाकरं 

यावन्नेव समाप्यत्ते हढतरा विद्या कला वाइश्रिता । 

यावन्नों वपुषी घियश्च रचना प्राप्नोति दाढ्य॑ परं 

तावन्नो सुखदं वदस्ति विद्युधा ग्राह्म' गृहस्थाश्रमं ॥ 

भ्र्थात्‌ जब तक इतना प्रचुर धन पैदा न करलिया जाय अथवा पासमें 

न हो जिससे भपनी तथा स्त्री-पुत्रादिककी यथेष्ट रक्षा होसके - घरका 
खर्च चल सके, जब तक विद्या और कलाका भ्रम्यास श्रच्छी तरहसे 
पूरा न हो जाय श्रौर शरीरके अंगोंकी रचना तथा बुद्धिका विकास 
अच्छी तरहसे होकर उनमें पूरांदृढ़ता न भ्रा जाय तब तक ग्हस्थाश्रम- 
का ग्रहण करना सुखदायी नहीं हो सकता, ऐसा बृद्धिमानोंका मत है। 


विवाह-सचुह श्य १४१ 


का खास उददं श्य इन्हीं सब बातोंकी पूर्ति करना हे जो विवाहके 
उह्द श्योंकी पूति तथा गृहस्थाश्रमक पालनक लिये ज़रूरी हैं । भगव- 
ज्जिनसेनाचार्यने, आदिपुराणमें, इन सब आ्राश्रमोंका क्रम इस प्रकार- 
से वर्णन किया हे+- 
ग्रह्मचारी यृहस्थश्व वानप्रस्थोडथ भिकछुकः । 
इत्या श्रमास्तु जैनानामुत्तरोत्तरशुद्धित: ॥३६-१४३॥ 

प्र्थात्‌--बह्याचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ, और भिक्षक ये जेनियों 
के चार आश्रम उत्तरोत्तर छुद्धिको लिये हुए हैं। 

इससे प्रकट है कि सब आश्रमोंसे पहला आश्रम 'ब्रह्मचारी श्रा- 
श्रम' रक्खा गया है। यह आश्रम, वास्तवमें, सब आ्राश्वमोंकी नीब 
जमानेवाला है । जब तक इस आ्ाश्रमके द्वारा एक खास अवस्था तक 
पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए किसी योग्य ग्रुरुके पास विद्याभ्यास 
नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी आश्रमका ठीक तौरसे पालन 
नहीं हो सकता । इसके बिना वे सब आश्रम बिना नीवके मकानके 
समान अस्थिर और हानि पहुँचानेवाले होते हैं । इसलिये सबसे 
पहले बालक बालिकाश्रोंको एक योग्य श्रवस्था तक पूर्ण ब्रह्मचर्यके 
साथ रखकर उनकी शिक्षा ओर शरीरसंगठनका पूरा प्रबन्ध करना 
चाहिए, और इसके बाद कहीं उनके विवाहका नाम लिया जाना 
चाहिए। यही माता-पिताका मुख्य कर्तव्य है। 

वह “योग्य अवस्था” बालकोंके लिये २० वर्ष और बालिकाओंके 
लिये १६ वर्षसे कम न होनी चाहिए । इससे पहले न वीर्य ही परि- 
पक्‍व होता है और न॒विद्याभ्यास ही यथेष्ट बन पाता है। सारा 
ढाँचा कच्चा ही रह जाता हे,जिससे आगे गृहस्थाश्रम-धर्म तथा समाज- 





१ हिन्दुश्रोंके यहाँ भी ये ही चार प्राश्नम इसी क्रमस माने गये हैं: --. 


ब्रह्मचारी गृहस्थदच वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्थप्रभवाइचत्वार: पृथगाश्रमा: ॥| --मनुस्मृति: 


१५२ युगकॉर-निबन्धावली 


संगठनको बहुत बड़ी हानि पहुचती है और स्त्री-पुरुषोंका जीवन 
भी नीरस तथा दुःखमय बन जाता है । शरीर-शास्त्रके वेत्ता आचार्य 
वाग्भट्र लिखते हैं कि, 'पुरुषकी अवस्था पूरे २० वर्षकी और स्त्रीकी 
अवस्था पूरे १६ वषकी हो जाने पर गर्भाशय-मार्ग, रक्त, शुक्र (वीर्य), 
दरीरस्थ-वायु श्रौर हृदय शुद्ध हो जाते हैं-प्रपना कार्य यथेष्ट रीति- 
से करने लगते हैं-उस समय परस्पर जो मेथुन किया जाता है उससे 
बलवान्‌ सन्‍्तान उत्पन्न होती है; और इससे कम अवस्थाशओ्रोंमें जो 
मेथुन किया जाता है उससे रोगी, अल्पायु या दीन-दुःखत और 
भाग्यहीन सन्‍्तान पेदा होती है श्रथवा गर्भ ही नहीं रहता । यथा: - 

पूणषोडशवर्षा स्त्री पूरणेविंशेन खंगता । 

शुद्धे गर्भाशये मार्गे रक्ते शुक्रेडनिले हृदि ॥ 

बीयेबन्तं सुतं सूते ततो न्‍्यूनाब्दयो: पुनः । 

रोग्यल्पायुरधन्यो वा गर्भो भवति नैब वा ।। 

इससे साफ़ ज़ाहिर है कि 'पुरुषका २० वर्षसे और स्त्रीका १६ 

वर्षसे कम उम्रमें विवाह न होना चाहिए', ऐसा कम उम्रका विवाह 
बहुतीही हानिकारक होता है और समाजके संगठनको बिगाड़ता है। 
छोटी उम्रमें विवाह करके बादको जो 'गौना” या 'द्विरागमन' की 
प्रथा है वह्‌ बिल्कुल विवाहके उद्देश्यको घात करनेवाली प्रथा है। 
सोते हुए सिहको जगाकर उसे थपकी देनेके समान है। किसो भी 
माननीय प्राचीन जेनशास्त्रमें उसका उल्लेख या विधान नहीं है । 
उसके द्वारा व्यर्थ ही दो व्यक्तियोंका जीवन खतरेमें ( जोखममें ) 
डाला जाता है। इसलिए बुद्धिमानोंके द्वारा यह प्रथा कदापि आदर- 
णीय नहीं हो सकती । 


उपसंदार 


जो लोग विवांहके इन सब उह्दं व्योंको न समझकर, शरीर- 
दास्त्रके वचनोंको न मानकर अपने बज्चोंका विवाह छोटी उम्रमें 


विवाह-समुद्द श्य १५३ 


करते हैं वे सिर्फ़ भ्रपने बच्चोंका ही बुरा नहीं करते--उन्हींके जीवन- 
को नहीं बिगाड़ते--; बल्कि समाजभरका अनिष्ट करते हैं, जगतमें 
अनेक आपत्तियोंको जन्म देते हैं, और इसलिये उन्हें 'जगतका 
शान्तिभंग-कर्ता' समझना चाहिए। और इसीलिये सच्चे माता पि- 
ताञ्रोंका यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपनी संतानके विवाहका 
नाम उस वक्‍त लेवें जबकि उसमें विवाहकी संपूर्ण योग्यताएँ आजायें, 
जिससे वह विवाहके उहूं श्योंको पूंसे करती हुई भ्रपने जीवनको सरस 
झौर आनंदमय बना सके | इससे पहले उन्हें बराबर उसकी योग्य- 
ताओ्रोंको पूरा करनेकी--उसकी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों- 
को बढ़ानेकी-पूरी चेष्टा करते रहना चाहिए । साथ ही, यह भी 
समभ लेना चाहिए कि विवाह-जेसे महत्वके कार्यको एक 'खेल' या 
'तमाशा' बनाना किसी प्रकार भी उचित नहीं है । 
जो लोग विबाहकी संपूर्णा योग्यताञ्रोंको प्राप्त किये बिना 
ही विवाहित हो चुके हैं उनका, अपने लिये, इस समय यही खास 
कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे प्रस्तुत 'विवाह-समुद्दं श्य को श्रच्छी तरह- 
से अध्ययन और मनन करके अपनी प्रवृत्तियोंको जहाँ तक बने, 
बिल्कुल इसके भ्रनुक्कल बना लेवें, श्रपना लक्ष्य ऊँचा रक्‍्खें और उन 
दश कर्त्तव्योंका यथाशक्ति ज़रूर पालन करते रहें--उसमें कोई बात 
उठा न रक्खें--जो कुटुम्बोंको सुव्यवस्थित और बलाढ्य बनानेके 
लिये बतलाये गये हैं । 
समाजके शुभ-चिन्तकोंको चाहिये, कि वे प्रत्येक गृहस्थी और 
गृहस्थाश्रममें प्रवेशके इच्छुक व्यक्तियों--उसके उम्मीदवारों- तक 
इस विवाह-समुहं श्यको पहुँचाएँ शिक्षा-संस्थाओंमें भरती कराएँ और 
समाजकी प्रवृत्तिको इसके अनुकूल बनानेका जी-जानसे यत्न करें । 
इसीमें समाजका हित संनिहित है और उसी हितको लक्ष्यमें लेकर 
यह निबन्ध लिखा गया है । 


११ 


नोकरोंसे पूजन कराना 


जैनियोंमें दिन पर दिन यह बात बढ़ती जाती है कि मंदिरोंमें 
पूजाके लिए नौकर रकक्‍्खे जाते हैं--इवेतांबर मंदिरोंमें तो आ्रामतौर 
पर अजेन ब्राह्मण इस कामझऊे लिए नियुक्त किये जाते हैं और उन्हीं- 
से जिनेन्द्र भगवान्‌का पूजन कराया जाता है। पुजारियोंके लिए अब 
समाचारपत्रोंमें खुले नोटिस भी आने लगे हैं। समभमें नहीं आता 
कि जो लोग मंदिर बनवाने, प्रतिष्ठा कराने, रथयात्रा निकालने 
और मंदिरोंमें श्रनेक प्रकारकी सजावट श्रादिके सामान इकट्ठा करने 
में हजारों और लाखों रुपये खर्च करते हैं वे फिर इतने भक्तिशून्य 
और अनुरागरहित क्यों हो जाते हैं,जो अपने पूज्यकी उपासना श्रर्थात्‌ 
अपने करनेका काम नौकरोंसे कराते हैं ? बया उनमें वस्तुत:ः 
भ्रपने पूज्यके प्रति भक्तिका भाव ही नहीं होता और बे जो कुछ 
करते हैं वह सब लोकदिखावा, नुमायश, रहिपालन और बाहरी 
वाहवाही लूटने तथा यशप्राप्तिके लिए ही होता है। कुछ भी हो, 
सच्चे जेनियोंके लिए यह एक बड़े ही कलंक और लज्जाकी बात 
है | लोकमें भ्रपने श्रतिथियों तथा इष्टजनोंकी सेवाके लिए नौकर 
जरूर नियुक्त किये जाते हैं, जिसका अभिप्राय और उद्ं व्य होता 
है--अतिथियों तथा इष्टजनोंको भ्राराम और सुख पहुँचाना, उनकी 
प्रसन्‍नता प्राप्त करना और उन्हें अ्रप्रसन्‍नचित्त न होने देना। 
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परन्तु यहाँ मामला इससे बिल्कुल ही विलक्षण है । जिनेन्द्रदेबकी 
पूजासे जिनेंद्र भगवान्‌को कुछ सुख था आराम पहुँचाना श्रभीष्ट नहीं 
होता--वे स्वत: श्रनंतसुखस्वरूप हैं- आर न इससे भगवानकी 
प्रसन्‍नता या अप्रसन्‍नताका ही कोई सम्बन्ध है । क्योंकि जिनेंद्रदेव 
पूर्ण वीतरागी हैं-उनके श्रात्मामें राग या द्वेषका अंश भी विद्यमान 
नहीं है-वे किसीकी स्तुति, पूजा तथा भक्तिसे प्रसन्‍न नहीं होते और 
न किसीकी निन्‍्दा, अवज्ञा या कटुद्ाब्दों पर ग्प्रसनन्‍नता लाते हैं। 
उन्हें किसीकी पूजाकी ज़रूरत नहीं श्रौर न निन्‍दासे कोई प्रयोजन 
है। जेसा कि स्वामी समनन्‍्तभद्रके निम्न वाक्यसे प्रगट है-- 

न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ बिबान्तबेरे। 

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिरन: पुनाति चित्त दुरिताउञ्जनेभ्य: ॥ 

-+- हत्स्वयं भ्रस्तोत्र 

ऐसी हालतमें कोई बजह मालूम नहीं होती कि जब हमारा 
स्वयं पूजन करनेके लिए उत्साह नहीं होता तब वह पूजन क्यों 
किरायेके आदमियों-द्वारा संपादन कराया जाता है । क्या इस विषय- 
में हमारे ऊपर किसीका दबावओऔर जन्न है ? अथचा हमें किसीके 
कुपित हो जानेकी कोई भ्राशंका है ? यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो 
फिर यह व्यर्थका स्वांग क्यों रचा जाता है ? और यदि सचमुच ही 
पूजन न होनेसे जैनियोंको परमात्माके कुपित हो जानेका कोई भय 
लगा हुआ है और इसलिए जिस तिस प्रकारके पूजन-द्वारा खुशामद 
करके हिन्दू, मुसलमान श्रौर ईसाइयोंकी तरह परमात्माकों राजी 
और प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते हैं तो समभना चाहिए कि वे 
वास्तवमें जेनी नहीं है; जेनियोंके वेषमें हिन्दू, मुसलमान या ईसाई 
हैं। उन्होंने परमात्माके स्वरूपको नहीं समका और न वास्तवमें 
जैनधर्मके सिद्धांतोंको ही पहचाना है । ऐसे लोगोंको पिछले निबन्ध 
“'जिनपूजाधिकारमीमांसा” में 'पूजनसिद्धान्तः को पढ़ना और उसे 
श्रच्छी तरहसे समभना चाहिए । इसके सिवाय, यदि इस प्रकारके 
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( किरायेके ) आदमियों-द्वारा पूजनकी गरज़ पुरुय-संपादन करना 
कही जाय तो वह भी निरी भ्रूल है श्लोर उससे भी जेनधर्मके सिद्धा- 
न्तोंकी भ्रनभिज्ञता पाई जाती है। जेन सिद्धान्तोंकी दृष्टिसे प्रत्येक 
प्राणी अ्रपने शुभाउशुभ भाबोंके अनुसार पुरय और पापका संचय 
करता है । ऐसा अंधेर नहीं है कि शुभ भाव तो कोई करे और उसके 
फलस्वरूप पुर॒ुयका सम्बन्ध किसी दूसरे ही व्यक्तिके साथ हो जाय । 
पूजनमें परमात्माके पुरुय-गुणोंके स्मरणसे आत्मामें जो पवित्रता 
भ्राती और पापोंसे जो कुछ रक्षा होती है उसका लाभ उसी मनुष्यको 
हो सकता है जो पूजन-द्वारा परमात्माके पुराय-गुरगोंका स्मरण करता 
है। इसी बातको स्वामी सममत्तभद्वते अपने उपयु कत पद्मके उत्तराधमें 
भले प्रकारसे सूचित किया है। इससे स्पष्ट है कि सेवक-द्वारा किये 
हुए पूजनका फल कभी उसके स्वामीको प्राप्त नहीं हो सकता; क्यों- 
कि वह उस पूजनमें परमात्माके पुरयग्रुणोंका स्मरणकर्त्ा नहीं है । 
ऐसी हालतमें नौकरोंसे पूजन कराना बिलकुल व्यर्थ है और वह 
अपने पृज्यकं प्रति एक प्रकारसे भ्रनादरका भाव भी प्रगट करता है। 
तब क्या होना चाहिए ? जेनियोंको स्वयं पूजन करना और पूजनके 
स्वरूपफो समझना चाहिए। अपने पृज्यके प्रति आदर-सत्काररूप 
प्रवर्तनेका नाम पूजन है। उसके लिए अधिक आडम्बरकी जरूरत 
नहीं है । वह पूज्यके गुणोंमें अनुरागपूर्वंक बहुत सीधा सादा और 
प्राकृतिक होना चाहिए। पूजनमें जितना ही अ्रधिक बनावट, दिखा- 
बट और आडम्बरसे काम लिया जायगा उतना ही अधिक वह पृज- 
नके सिद्धान्तसे गिर जायगा। जबसे जेनियोंमें बहुआडम्बरयुक्त 
पूजन प्रचलित हुआ हे तभीसे उन्हें पूजा के लिये नौकर रखनेकी 
जरूरत पड़ो है। ग्रन्यथा जिनेन्द्र भगवानकी सच्ची और प्राकृतिक 
पूजाके लिए किरायेके आदमियोंकी कुछ भी जरूरत नहीं है। जेनि- 
थोके भ्राचीन साहित्यकी जहाँतक खोज की जाती है, उससे भी यही 
मालूम होता है, कि पुराने जमानेमें जेनियोंमें वर्तमान-जेसा बहुआड- 
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म्बरयुक्त पूजन प्रचलित नहीं था। उस समय अहंतभक्ति, सिंदठभक्ति, 
आचार्य भक्ति और प्रवचनभक्ति आदि अनेक प्रकारकी भक्तियों-द्वारा, 
जिनके संस्कृत और प्राकृतके कुछ प्राचीन पाठ भ्रब भी पाये जाते हैं, 
पूज्यकी पूजा और उपासना की जाती थी । श्रावक लोग मंदिरोंमें 
जाकर प्राय: जिनेन्द्रप्रतिमाके सम्मुख, खड़े होकर ग्रथवा बेठकर, 
अनेक प्रकारके समभमें आने योग्य स्तोत्र पढ़ते तथा भक्तिपाठोंका 
उच्चारण करते थे और परमात्माके भरुणोंका स्मरण करते हुए उन- 
में तल्लीन हो जाते थे। कभी कभी दे ध्यानमुद्रासे बेठकर परमात्मा- 
की मूतिको अपने हृदयमन्दिरमें विराजमान करके निःशब्द-रूपसे 
ग्रुणोंका चिन्तवन करते हुए परमात्माकी उपासना किया करते थे । 
प्रायः यही सब उनका द्रव्य-पूजन था और यही भावपूजन | उस 
समयके जेनाचार्य वचन और शरीरको अन्य व्यापारोंसे हटाकर उन्हें 
अपने प्‌ज्यके प्रति, स्तुतिपाठ करने और अंजुलि जोड़ने ्रादि रूपसे, 
एकाग्र करनेको 'द्रव्यपूजा! और उसी प्रकारसे मनके एकाग्र करनेको 
'भावपूजा? मानते थे, जेसा कि श्रीभ्रमितगति पआ्राचार्यके निम्नलिखित 
चाक्‍्यसे प्रगट है :-- 
वचोबिग्रहसंकोचो द्वव्यपूजञा निगयते | 
तत्र मानससंकोचो भावपूजा पुरातने: ॥ १२-१२ ॥॥ 
“-उपासकाचार 

जबसे हिन्दुश्नोंके प्राबल्यद्वारा जेनियों पर हिन्दूघर्मका प्रभाव पड़ा 
है और उन्होंने हिन्दुश्लोंकी देखादेखी उनकी बहुतसी ऐसी बातोंको 
अपनेमें स्थान दिया है,जिनका जेनसिद्धान्तोंसे प्रायः कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है, तभीसे जेनसमाजमें बहुआडम्बरयुक्त पुजनका प्रवेश प्रारम्भ 
हुआ है प्रौर उसते बढ़ते बढ़ते वर्तमानका रूप घारण किया है, 
जिसमें बिना पुजारियोंके नौकर रबखे नहीं बीतती । श्राजकल इस 
पूजनमें मुक्तिको प्राप्त हुए जिनेन्द्र भगवानका आ्रावाहन और विस- 
जैन भी किया जाता है। उन्हें कुछ मंत्र पढ़कर बुलाया, बिठलाया, 
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ठहराया और फिर नेवेद्यादिक श्रर्प णा करनेके बाद रुखसत किया जाता 
है--कहा जाता है कि महाराज ! अब श्राप श्रपने स्थान पर तदशरीफ़ 
ले जाइए और हमारा भ्रपराध क्षमा कीजिए; क्योंकि हम लोग ठीक 
तौरसे आ्रावाहन, पूजन झौर विसजेन करना नहीं जानते । ज़रा 
सोचनेकी बात है कि, जेनधर्मसे इन सब क्रियाप्नोंका क्‍या सम्बन्ध 
है ? जिनसिद्धान्तके अनुसार मुक्त तीर्थंकर अथवा जिनेन्द्र भगवान 
किसीके बुलानेसे नहीं झ्राते; न किसीके कहनेसे कहीं बेठते, ठहरते या 
नेबेद्यादिक ग्रहरा करते हैं; ग्रौर न किसीके रुखसती (विसर्जनात्मक) 
शब्द उच्चारण करने पर वापिस ही चले जाते हैं। ऐसी हालतमें जेन- 
घर्मसे इन आवाहन और विसज॑नसम्बन्धी क्रियाओंका कोई मेल नहीं 
है । वास्तवमें ये सब क्रियायें हिन्दूधर्मकी क्रियायें हैं | हिन्दुओंके यहाँ 
वेदोंतकमें देबताश्रोंका आवाहन भ्रौर विसर्जन पाया जाता है। वे लोग 
ऐसा मानते हैं कि देबता लोग बुलानेसे श्राते, बेठते, ठहरते श्रौर 
गअ्रपना यज्ञभाग ग्रहण करके, रुखसत करने पर, वापिस चले जाते 
हैं। इससे हिन्दुओंके यहाँ ग्रावाहन श्र विसर्जनका यह सब कथन 
ठीक बन जाता है। परन्तु जेनियोंकी ऐसी मान्यता नहीं है। इसी- 
लिए जंनधमंसे इनका मेल नही मिलता और ये सब क्रियाये बिल्कुल 
बेजोड़ मालूम होती हैं;इसी प्रकारकी,पूजन सम्बंधमें और भी बहुतसी 
क्रियायें हैं जो हिन्दुओँसि उधार लेकर रक्‍्खी गईं अ्रथवा उनके सं- 
स्‍्कारोंसे संस्कारित होकर पीछेसे बना ली गई हैं और जिन सबका 
जेनसिद्धान्तोंसे प्रायः कुछ भी मेल नहीं है ! यहाँ इस छोटेसे लेख में 
उन सब पर विचार नहीं किया जा सकता और न इस समय उनके 
विचारका अवसर ही प्राप्त है। अवसर मिलने पर उन पर फिर कभी 
प्रकाश डाला जायगा । परन्तु इतना जरूर कहना होगा कि वर्तमान- 
का पूजन इन्हीं सब क्रियाश्रोंके कारएण। बिल्कुल अप्राकृतिक तथा 
आ्रडम्बरयुक्त बन गया है और उससे जेनियोंकी आ्रात्मीय प्रगति,एक 
प्रकारसे,हक गई है। यदि सचमुच ही हमारे जेनी भाई अपने परमा- 
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त्माकी पूजा, भक्ति श्रौर उपासना करना चाहते हैं तो उन्हें सब श्राड- 
म्बरोंको छोड़कर पूजनकी श्रपनी वही पूरानी, प्राकृतिक श्र सीधी- 
सादी पद्धति जारी करनी चाहिए; जिसका ऊपर उल्लेख किया गया 
हे। ऐसा करनेपर पुजारियोंको नौकर रखनेकी भी फिर कुछ ज़रूरत 
नहीं रहेगी और आरात्मोननति-सम्बन्धी वह सब लाभ अपनेको प्राप्त 
होने लगेगा, जिसको लक्ष्य करके ही मृतिपूजाका विधान किया गया 
है और जिसका परिचय पाठकोंको, जिनपूजाधिकारमीमांसा'के पूजन- 
सिद्धान्त! प्रकरणको पढ़नेसे भले प्रकार मिल सकता हें । विपरीत 
इसके यदि जेनी लोग अपनी वर्तमान पूजनपद्धतिको न बदलनेके 
कारण नौकरोंसे पूजन कराना जारी खखेगे तो इसमें संदेह नहीं कि 
वह समय भी शीघ्र निकट आ जायगा जब उन्हें दर्शन, सामायिक, 
स्वाध्याय, तप, जप, शील, संयम, ब्रत, नियम और उपवासादिक 
सभी धामिक कामोंके लिये नौकर रखने या उन्हें सर्बथा छोड़ देनेकी 
जरूरत पड़ने लगेगी। और तब उनका धर्मसे बिल्कुल ही पतन हो 
जायगा । इसलिए जेनियोंको शीघ्र ही सावधान होकर अपनी वर्त्त- 
मान पूजनपद्धतिमें श्रावश्यक सुधार करके उसे सिद्धान्तसम्मत बना 
लेना चाहिए । और नौकरोंके-द्वारा पूजनकी प्रथाको एकदम उठा देना 
चाहिए । झाशा है कि, समाजके नेता और विद्वान्‌ लोग इस विषय- 
की शोर खास तौरसे ध्यान देंगे । 
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हरिवंशपुराणादि जेनकथा-प्रन्थोमें चारुदत्त सेठकी एक प्रसिद्ध 
कथा है | यह सेठ जिस वेश्यापर आसक्त होकर वर्षों तक उसके घर 
पर, बिना किसी भोजनपानादि संबंधी भेदके, एकन्न रहा था और 
जिसके कारण वह एक बार अपनी संपूर्ण धन संपत्तिको भी गँवा 
बेठा था उसका नाम “वसंतसेना' था। इस वेद्याकी माताने, जिससमय 
धनाभावके कारण चारुदत सेठको अपने घरसे निकाल दिया और 
वह धनोपार्जन के लिये विदेश चला गया उस समय वसंतसेनाने, 
ग्रपनी माताके बहुत कुछ कहने पर भी, दूसरे किसी धनिक पुरुषसे 
अपना संबंध जोड़ना उचित नही समझा और तब वह अ्रपनी माता- 
के घरका ही परित्याग कर चारुदत्तके पीछे उसके घर पर चली 
गई। चारुदत्तके क्रुटुम्बियोंने भी वसंतसेताको आश्रय देनेमें कोई 
श्रानाकानी नहों की । वसंतसेनाने उनके सम्रुदार आश्चयमें रहकर 
एक आयिकाके पाससे श्रावक्र्के १२ ब्रत ग्रहण किये, जिससे उसकी 
पूर्व परिणति पलटकर उच्च तथा धामिक बन गई; और वह बरा- 
बर चारुदत्तकी माता तथा स्त्रीकी सेवा करतो हुई नि:संकोच-भावसे 
उनके घर पर रहने लगी । जब चारुदत्त विपुल घनसम्पत्तिका स्वामी 
बनकर विदेशसे अपने घर पर वापिस आया और उसे वसंतसेनाके 
स्वगूह पर रहने श्रादका हाल मालूम हुआ तब उसने बड़े हर्षके 
साथ वसंतसेना को अपनाया श्रर्थात्‌, उसे अपनी स्त्री रूपसे स्वीकृत 
किया । चारुदत्त के इस क्ृत्यपर-अ्र्थात्‌, एक वेश्या जेसी नीच स्त्रीको 
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खुल्लम खुल्ला घरमें डाल लेनेकें अपराध पर उस समयकी जाति 
बिरादरीने चारुदत्तको जातिसे च्युत अथवा बिरादरीसे खारिज 
नहीं किया और न दूसरा ही उसके साथ कोई घृणाका व्यवहार 
किया गया । वह श्रीनेमिनाथ भगवानके चचा वसुदेवजी जेसे प्रति- 
ष्ठित पुरुषोंसे भी प्रशंसित और सम्मानित रहा । श्रौर उसकी 
शुद्धता यहाँ तक बनी रही कि वह अ्रन्तको उसके दिगम्बर मुनितक 
होनेमें भी कुछ बाधक न हो सकी । इस तरह पर एक कुटुम्ब तथा 
जाति-बिरादरीके सद्व्यवहारके कारणा दो व्यसनासक्त व्यक्तियोंको 
अपने उद्धारका ग्रवसर मिला । 

इस पुराने शास्त्रीय उदाहरणसे वे लोग कुछ शिक्षा ग्रहण कर 
सकते हैं जो अपने भ्रनुदार विचारोंके कारण ज़रा ज़रासी बात पर 
अपने जाति-भाइयोंकी जातिसे च्युत करके-उनके घार्मिक अ्रधिकारों- 
में भी हस्तक्षेप करके-उन्हें सन्मार्गसे पीछे हटा रहे हैं और इस तरह 
अपनी जातीय तथा संघशक्तिको निर्बल एवं निःसत्व बनाकर अपने 
ऊपर अनेक प्रकारकी विपत्तियोंकों बुलानेके- लिये कमर कसे हुए 
हैं। ऐसे लोगोंको संघरशक्तिका रहस्य जानना चाहिए और यह मालूम 
करना चाहिये कि धार्मिक और लौकिक प्रगति किस प्रकारसे हो 
सकती है। यदि उस सभयकी जाति-विरादरी उक्त दोनों व्यसनासक्त 
व्यक्तियोंको अपनेमें आश्रय न देकर उन्हें अपनेसे पृथक्‌ कर देती, 
घुशाकी हृष्टिसे देखती और इस प्रकार उन्हें सुधरने का कोई भ्रव- 
सर न देती तो भ्रन्तमें उक्त दोनों व्यक्तियोंका जो धामिक जीवन 
बना है वह कभी न बन सकता । अतः ऐसे अ्रवसरोंपर जाति-बिरा- 
दरीके लोगोंको बहुत सोच समभकर, बड़ी दूरहृष्टिताके साथ 
काम करना चाहिए । यदि वे पतितोंका स्वयं उद्धार नहीं कर सकते 
तो उन्हें कमसे कम पतितोंके उद्धारमें बाधक न बनना चाहिये श्रौर 
न ऐसा अवसर ही देना चाहिये जिससे पतित जन श्रौर भी अधिक- 
ताके साथ पतित हो जायेँ । 
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वसुदेवका शिक्षाप्रद उदाहरण 


श्रीनेमिनाथ तीथंकरके चचा और श्रीक्षष्ण महाराजके पिता 
वसुदेवजी जेनसमाजमें एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति हो गये हैं। हरिवंश- 
पुराणादि जेनकथाग्रन्थोंमें श्राषका विस्तारके साथ वर्रन दिया है। 
य्रहाँपर मैं आ्रापफे जीवनकी सिर्फ चार घटनाभ्रोंका उल्लेख करता 
हूँ; एक 'देवकीसे विवाह ,दूसरी'जरा नामकी म्लेच्छ कन्यासे विवाह, 
तीसरी 'प्रियंगुसुन्दरीसे विवाह, और चौथी घटना है 'रोहिणी 
का स्वयंवर' | 
देवकीसे विवाह * 

देवकी राजा उपम्रसेनके भाई देवसेन (देवक) की पुत्री, नुप भोज- 
कवृष्टिकी पौत्री और महाराजा सुवीरकी प्रपौत्री थी। वसुदेव राजा 
अन्धक्वृष्टिके पुत्र और नृप-झूरके पौत्र थे। ये नृप 'शूर' और देवकी- 
के प्रपितामढ 'सुवीर” दोनों सगे भाई थे। दोनोंके पिताका ताम नर- 
पति! और पितामह (बाबा) का नाम 'यदु' था। ऐसा श्रीजिनसेना- 
चार्यने अपने हरिवंशपुरारामें सूचित किया है श्र इससे यह प्रगट 
है कि राजा उम्रसेन,देवसेन और वसुदेवजी तीनों ग्रापसमें चचा-ताऊ- 
ज्ाद भाई लगते थे और इसलिये देवसेनकी लड़की 'देवकी' रिव्तेमें 
उम्रसेन तथा वसुदेवकी भतीजी (भातृजा) हुई। इस देवकीसे वसुदेवका 


बसुदेवका शिक्षाप्रद उदाहरण १६३ 


विवाह हुआ, जिससे स्पष्ट है कि इस विवाहमें गोत्र तथा गोत्रकी 
शाखाओ्रोंका टालना तो दूर रहा,एक बंश भ्रौर एक कुटठुम्बका भी कुछ 
खयाल नहीं रवखा गया । बसुदेवजीने गोत्रादि-सम्बन्धी इन सब 
बातोंको कुछ भी महत्व न देकर, बिना किसी संकोचके भ्रपनी भती- 
जीके साथ विवाह कर लिया और उनका यह विवाह उस समय कुछ 
भी अनुचित नहीं समझा गया । इस विवाहसे अनेक सुप्रतिष्ठित और 
बहुमान्य पुत्ररत्नोंका उद्भव हुआ्ना - देवकीने श्रीकृष्णके श्रतिरिक्त 
छह तद्भवमोक्षगामी पुत्रोंकी भी जन्म दिया । यह तो हुई देवकीसे 
विवाहकी बात, भ्रब जराकी विवाह-वार्ताको लीजिये | 


जरासे विवाह 


जरा किसी म्लेच्छ राजाकी कन्या थी, जिसने गद्भा तट पर 
वसुदेवजीको परिभ्रमण करते हुए देखकर उनके साथ अश्रपनी इस 
कन्याका पाशिग्रहरा कर दिया था । पं० दौलतरामजीने, अपने हरि- 
वंशपुराणमें, इस राजाको 'म्लेच्छुलशडका राजा” बतलाया है श्लौर 
पं०गजाधरलालजी उसे 'भीलोंका राजा” सूचित करते हैं। वह राजा 
म्लेच्छलणडका राजा हो या श्रार््यखएडोद्मव म्लेच्छ राजा, और 
चाहे उसे भीलोंका राजा कहिये, परन्तु इसमें सनन्‍्देह नहीं कि वह 
ग्राय्य तथा उच्चजातिका मनुष्य नहीं था । और इसलिये उसे श्रनाय्य 
या म्लेच्छ कहना भी अनुचित नहीं होगा । म्लेच्छोंका आचार आम- 
तौरपर “हिसामें रति, मांसभक्षरामें प्रीति श्रौर जबरदस्ती दूसरोंकी 
घन-सम्पत्तिका हरना इत्यादिक' होता है; जेसा कि श्रीजिनसेनाचार्थ- 
प्रणीत आदिपुराणके निन्नलिखित वाक्यसे प्रगट है:-- 
म्लेच्छाचारो हि हिंसायां रतिमासाशनेडपि च । 
बलास्परस्वहरणं निद्ध तत्वमिति स्मृतमू ॥। ४२-१८४ ॥ 
चसुदेवजीते, यह सब कुछ जानते हुए भी, बिना किसी झिकक 
और रुकावटके बड़ी खुशीके साथ इस म्लेच्छ-राजादी उक्त कन्यासे 


श्द्ड युगवीर-निबन्धावली 


विवाह किया और उनका यह विवाह भी उस समय कुछ अनुचित 
नहीं समझा गया । बल्कि उस समय और उससे पहले भी इस प्रकार- 
के विवाहोंका श्राम दस्तूर था | अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित, उच्चकुलीन 
और उत्तमोत्तम पुरुषोंने म्लेच्छुराजाग्रोंकी कव्याप्रोंसे विवाह किया, 
जिनके उदाहरणोंसे जेनसाहित्य परिपूर्ण है। अस्तु; इस विवाहसे 
वसुदेवजीके 'जरतकुमार' नामका एक पुत्र [उत्पन्न हुआ जो बड़ा ही 
प्रतापी,नीतिवान और प्रजाप्रिय राजा हो गया है और जिसने अ्रन्त- 
को, राज-पाट छोड़कर, जेनमुनिदीक्षा तक धारण की थी । इसी 
राजाके वंशमें 'जितशत्रु 'तामका राजा हुआ,जिससे भगवान महावी र- 


के पिताकी छोटी बहिन ब्याही गई। अब प्रियंगुसुन्दरीके विवाहकों 
लीजिये । 


प्रियंगुसुन्दरीसे विवाह 


प्रियंगुसुन्दरीके पिताका नाम 'एणीपुत्र'था । यह एणीपुत्र ऋषि- 
दत्ता नामकी एक अ्रविवाहिता तापसकन्यासे व्यभिचार-द्धारा उत्पन्त 
हुआ था । प्रसवसमय उक्त ऋषिदत्ताका देहान्त हो गया और वह 
मरकर देवी हुई, जिसने एणी अर्थात्‌ हरिणीका रूप धारण करके 
जजुलमें श्रपते इस नवजात शिश्युको स्तन्यपानादिसे पाला और 
धालपोषकर अन्तको शीलायुध राजाके सुपुर्द कर दिया । इस प्रियंगु- 
सुन्दरीका पिता एणीपुत्र व्यभिचारजात' था, जिसको आजकलकी 
भाषामें 'दस्सा? या 'गाटा? भी कहना चाहिए । वसुदेवजीने विवाहके 
समय यह सब हाल जानकर भी इस विवाहको किसी प्रकारसे दूषित, 
अनुचित अथवा अशास्त्र-सम्मत*' नहीं समझा और इसलिये उन्होंने 
बड़ी खुशीके साथ प्रियंग्रुसुन्दरीका भी पारिग्रहण किया । 


१, शास्त्रोमें तो ब्राह्म रा, क्षत्री, वेद्यके लिये 'शूद्र”! तककी कन्यासे 
विवाह करना भी उचित ठहराया है, यथा:--- 
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यद्यपि ये तीनों विवाह आजकलकी हवाके बहुत कुछ प्रतिकूल 
पाये जाते हैं तो भी, उस समय इन विवाहोंको करके वसुदेवजी ज़रा 
भी पतित नहीं हुए । 

पतित होना अथवा जातिसे च्युत किया जाना तो दूर रहा, 
तत्कालीन समाजने उन्हें घृणाकी दृष्टिसे भी नहीं देखा। इनकी 
कीत्ति और प्रतिष्ठामें इन विवाहोंसे ज़रा भी बट्टा या कलझ्लु नहीं 
लगा; बल्कि वह उल्टी बृद्धिगत हुई और यहाँ तक बनी रही कि 
उसके कारण आज तक भी अनेक ऋषि-सुनियों तथा विद्वानोंके द्वारा 
वसुदेवजीके पुरय-चरित्रका चित्रण और यशोगान होता रहा। 
श्रीजिनसेनाचार्य्यने हरिवंशपुराणमें, वसुदेवजीकी कीर्तिका श्रनेक 
प्रकारसे कीर्तन कर उन्हें यदुवंशमें श्रेष्ठ, उदारचरित्र, शुद्धात्मा 
स्वभावसे ही निर्मल-चित्तके धारक, अनन्य साधारण, (जो औरोंमें 
न पाया जाय) विवेकसे युक्त श्रौर ऐसे महान धर्मंज्ञ तथा तत्त्ववेत्ता 
प्रकट किया है कि जिनके मुनि और श्रावकैधर्मसम्बन्धी उपदेशको 
सुनकर बहुतसे मिथ्यामती तापसियोंने भी तत्काल ही अपना वह 
मिथ्यामत छोड़ दिया था और जेनधर्मका शरण लेकर उसके ब्रतोंको 
प्रहएा किया था । श्लीजिनदास ब्रह्मचारी भी, अपने हरिबंशपुरारामें, 
वसुदेवजीका ऐसा ही यशोगान करते हैं और उन्हें 'महामति” भ्रादिक 
लिखते हैं । साथ ही, उन्होंने बलभद्रके मुखसे श्रीकृष्णके प्रति जो 
वाक्य कहलाया है उससे मालूम होता है कि वसुदेवजीका सौभाग्य 
जगतमें विख्यात था और उनकी सत्कीतिका खेचर और भूचर 





शूद्रा शूद्र णा वोढव्या नान्‍्या स्वां तां च नेगसः । 
वहेत्स्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा क्वचिच्च ता: ॥ १६-४७ 
--आदिपुराणे, जिनसेन 
आानुलोग्येन चतुस्त्रिद्विवशःकन्यामाजना आह ण)-क्षत्रयविश्ः ।? 
--नीतिव्ाक्यामृ ते, सोमदेव : 
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सभी जन गान किया करते थे। वह वाक्य इस प्रकार है:-- 

जगद्विख्यातसौमाग्यो बसुदेवः विता तब । 

गायते यस्य सत्कीत्ति: खेचरीभूचरीजने: ॥ 

- ६४-१४३३ 
इन दोनों ग्रन्थोंके श्रवतरणोंसे ही इस बातका भले प्रकार पता 

चल जाता है कि बसुदेवजी कितने यशस्वी, विवेकी, प्रखर विद्वान्‌ 
और धार्मिक पुरुष थे। ऐसी हालतमें उनके ये तीनों विवाह उस 
समयकी दृष्टि से ज़रा भी हीन अथवा जधन्य नहीं समझे जा सकते । 
उन्हें अनुचित समभना ही अनुचित होगा । अस्तु; अ्रब रोहिसीके 
स्वयंवरकी ओर चलिये | 


रोहिणीका स्व्रयंवर 
रोहिणी अरिष्टपुरके राजाकी लड़की और एक सुप्रतिष्ठित 
घरानेकी कन्या थी । इसके विवाहका स्वयंवर रचाया गया था,जिस- 
में जरासन्धादिक बड़े बड़े प्रतापी राजा दूर देशातरोंसे एकत्र हुए 
थे । स्वयंवरमंडपमें वसुदेवजी, किसी कारणा-विशेषसे अपना वेष 
बदल कर, पराव” नामका बादित्र हाथमें लिए हुए एक ऐसे रहू 
तथा अ्रकुल्लीन बाज़न्त्री ( बाजा बजानेवाला ) के रूपमें उपस्थित 
थे कि जिससे किसीको उस वक्त वहाँ उनके वास्तविक कुल जाति 
आदिका कुछ भी पता मालूम नहीं था । रोहिरीने सम्पूर्सा उप- 
स्थित राजाओं तथा राजकुमारोंको प्रत्यक्ष देखकर और उनके वंश 
तथा गुणादिका परिचय पाकर भी जब उनमेंसे किसीको भी अपने 
योग्य वर पसंद नहीं किया तब उसने, सब लोगोंको आइचर्य्यमें डालते 
हुए, बड़े ही नि:संकोच भावसे उक्त बाजन्त्री रूपके घारक एक अपरि- 
चित और श्रज्ञातकुल-जा ति-नामा व्यक्ति (वसुदेव )के गलेमें ही अपनी 
वरमाला डाल दी। रोहिशीके इस कृत्य पर कुछ ईर्षालु , मानी और 
अदान्ध राजा, अपना अपमान समभकर, कुपित हुए और रोहिणीके 
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पिता तथा वसुदेवसे लड़नेके लिये तेयार हो गये । उस समय 
वित्राहनीतिका उल्लंघन करनेके लिये उद्यमी हुए उन कुपितानन 
राजाओओंकी सम्बोधन करके, वसुदेवजीने बड़ी तेजस्बिताके साथ जो 
वाक्य कहे थे उनमेंसे स्वयंवर-विवाहके नियमसूचक कुछ वाक्य इस 
प्रकार हैं: -- 
कन्या वृणीते रुचितं स्वयंबरगता बर॑ । 
कुलीनमकुलीन वा क्रमो नास्ति स्वयंबरे ॥ 
--हरिवद०११--७१ 

अर्थात्‌ स्वयंवरको प्राप्त हुई कन्या उस वरको वरण (स्वीकार) 
करती है जो उसे पसंद होता है, चाहे वर कुलीन हो या अकुलीन । 
क्योंकि स्वयंवरमें इस प्रकारका-वरके कुलीन या ग्रकुलीन होने- 
का - कोई नियम नहीं होता। ये वाक्य सकलकीति आचार्य्यके शिष्य 
श्रीजिनदास ब्रह्मचारीने अपने हरिवंशपुराणमें उद्धृत किये हैं भौर 
श्रीजनसेनाचाय्यक्रत हरिवंशपुराणमें भी प्रायः इसी आशयके 
वाक्य पाये जाते हैं। वसुदेवजीके इन वचनोंसे उनकी उदार परिणति 
और नीतिझ्ञताका अच्छा परिचय मिलता है, और साथ ही स्वयंबर- 
विवाहकी नीतिका भी बहुत कुछ अनुभव हो जाता है। वह स्वयं- 
वर-विवाह, जिसमें वरक्के कुलीन या अ्रकुलीन होनेका कोई नियम 
नहीं होता, वह विवाह है जिसे आदिपुराणमें श्रीजिनसेनाचार्य्यने 
“सनातनमार्ग! लिखा है और सम्पूरों विवाह-विधानोंमें सबसे श्रधिक 
श्रेष्ठ ( बरिष्ठ ) विधान प्रकट किया है' । य्रुगकी झ्रादिमें सबसे 
पहले जब राजा अ्रकम्पनके द्वारा इस (स्वयंवर) विवाहका अनुष्ठान 
हुआ था तब भरत चक्रवर्तनि भी इसका बहुत कुछ अभिनंदन किया 
था। साथ ही, उन्होंने ऐसे सनातन मार्गोंके पुनरुद्धारकर्त्ताओंकों 


१. सनालनो$स्ति सार्योद्य श्रुतिस्सृतिषु आषितः । 
शिवा हजिधिमेदेषु बरिष्ठो हि स्वयंवरः ॥ ४४-३२ ॥ 
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सत्पुरुषों द्वारा पुज्य भी ठहराया था' । अ्रस्तु; विबाहकी यह 
खनातन विधि भी आजकलकी हकाके प्रतिकूल पाई जाती है । 
आजकल इस प्रकारके विवाहोंका प्राय: अभाव ही देखनेमें आता है; 
परंतु श्राजजल कुछ ही होता रहे, उस समय वसुदेवजीका रोहिणी- 
के साथ इस स्वयंवर-विधि से बड़े आनंदपूर्वक विवाह होगया और 
रोहिणीका एक बाजंत्रीके गलेमें वरमाला डालना भी कुछ अनुचित 
नहीं समझा गया । इस विवाहसे वसुदेवजीको बलभद्र जेंसे पुत्ररत्न- 
की प्राप्ति हुई । 

इन चारों घटनाओ्रोंको लिये हुए वसुदेवजीके इस एक पुराने 
बहुमान्य शास्त्रीय उदाहरणसे, और साथ ही वसुदेवजीके वक्त 
वचनोंकी आदिपुराणके उपयुक्त लिखित वाक्योंके साथ मिलाकर 
पढ़नेसे विवाह-विषय पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है और उसकी 
अनेक समस्याएँ खुद बखुद ( स्वयमेव ) हल हो जाती हैं । इस उदा- 
हरणसे वे सब लोग बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जो प्रच- 
लित रीति-रिवाजोंको ब्रह्म-बाक्य तथा आप्त-वचन समझे हुए हैं, 
अथवा जो रूढ़ियोंके इतने भक्त हैं कि उन्हें गणितशास्त्रके नियमोंकी 
तरह अटल सिद्धान्त समभते हैं और इसलिए उनमें ज़रा भी फेर- 
फार करना जिन्हें रुचिकर नहीं होता; जो ऐसा करनेको धर्मके 
विरुद्ध चलना और जिनेद्र भगवानकी श्राज्ञाका उल्लंघन करना 
मान बेठे हैं, जिन्हें विवाहमें कुछ संख्याप्रमाण गोतन्रोंके न बचाने 
तथा अपने वर्रासे भिन्‍न वर्रके साथ शादी करनेसे घर्मके डूब जाने- 


१. तथा स्वयंवरस्येमे नाभूवन्यद्यकम्पना: । 
क प्रवर्तयितान्यो5स्य मार्यस्थेष सनातनः ॥ ५४ ॥ 


मार्गाविचिरंतनान्येडत्र मोगभ्ुमितिरोहितान्‌ । 


कुर्वन्ति नूतनान्सन्तः सद्रभः पूज्यास्त एव हि ॥ ५५ ॥/ 
«- आाविपु०पर्व ४५ 
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का भय लगा हुआ है; इससे भी श्रधिक, जो एक ही धर्म और एक 
ही आ्राचारक॑ मानने तथा पालनेवाली अग्रवाल, खंडेलवाल श्रादि 
समान जातियोंमें भी परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार एक करनेको 
अनुचित समभते हैं; पातक ग्थवा पत्तनकी शंकासे जिनका हृदय 
संतप्त है और जो अपनी एक जातिमें भी आठ-आउठ ग्ोत्रों तकको 
टालनेके चक्‍करमें पड़े हुए हैं। ऐसे लोगोको वसुदेवजीका उक्त 
उदाहरण और उसके साथ विवाहसम्बंधी वर्तमान रीति-रिवाजोंका 
मिलान बतलायगा कि रीति-रिवाज कभी एक हालतमें नहीं रहा 
करते, वे सर्वज्ञ भगवानकी श्राज्ञाएँ और अ्रटल सिद्धान्त नहीं होते, 
उनमें समयानुसार बराबर फेरफार और परिवर्तनकी जरूरत हुआ 
करती है । इसी ज़रूरतने वसुदेवजीके समय और वर्तमान समयमें 
जमीन-ग्रासमानकासा अंतर डाल दिया है । यदि ऐसा न होता तो 
वसुदेवजीके समयके विवाहसम्बंधी नियम-उपनियम इस समय भी 
स्थिर रहते और उसी उत्तम तथा पृज्य-दृष्टिसे देखे जाते जेसे कि 
वे उस समय देखे जाते थे । परन्तु ऐसा नहीं है और इसलिये कहना 
होगा कि वे सर्वज्ञ भगवानकी शआाज्ञाएँ अथवा अटल सिद्धान्त नहीं थे 
और न हो सकते हैं । दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि यदि वर्त- 
मान वेवाहिक रीतिरिवाजोंको सर्वज्ञ-प्रणीत-सावंदेशिक और सार्ब- 
कालिक अटल सिद्धान्त माना जाय तो यह कहना पड़ेगा कि वसुदेव- 
जीने प्रतिकूल-प्राचरणद्वारा बहुत स्पष्टरूपसे सर्वज्ञकी श्राज्ञाका 
उल्लंघन किया । ऐसी हालतमें भ्राचार्यो-द्वारा उनका यशोगान नहीं 
होना चाहिये था, वे पातकी समझे जाकर कलंकित किये जानेके योग्य 
थे। परन्तु ऐसा नही हुआ श्ौर न होना चाहिये था; क्योंकि शारत्रों- 
द्वारा उस समयके मनुष्योंकी प्रायः ऐसी ही प्रवृत्ति पाई जाती है, 
जिससे वसुदेवजी पर कोई कलंक नहीं श्रासकता । तब क्या यह कहना 
होगा कि उस वक्तके वे रीति-रिवाज सर्वज्ञप्रणीत थे और प्राजकल- 
के सर्वज्षप्रशीत भ्रथवा जिनभाषित नहीं हैं ? ऐसा कहने पर श्राजकल- 
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के रीति-रिवाजोंकों एकदम उठाकर उनके स्थानमें वही वसुदेवजीके 
समयके रीति-रिवाज कायम कर देना ही समुचित न होगा बल्कि 
साथ ही अपने उन सभी पूर्वजोंकोी कलंकित और दोबी भी ठहराना 
होगा जिनके कारण वे पुराने ( सर्वज्ञभाषित ) रीति-रिवाज उठकर 
उनके स्थानमें वर्तमान रीति-रिवाज कायम हुए और फिर हम तक 
पहुँचे । परन्तु ऐसा कहना और ठहराना दुःसाहस-मात्र होगा। बह 
कभी इष्ट नहीं हो सकता और न युक्तियुक्त ही प्रतीत द्वोता है। 
इसलिये यही कहना समुचित होगा कि उस वक्तके वे रीति-रिवाज 
भी सर्वज्ञ-भाषित नहीं थे । 

वास्तवमें गृहस्थोंका धर्म दो प्रकारका वर्शांत किया गया है, एक 
लौकिक और दूसरा पारलौकिक । लौकिक घ॒र्म लोकाश्नय और पार- 
लौकिक आगमाश्रय होता है" । 'विवाहकर्म गृहस्थोंके लिये एक 
लौकिक धर्म है और इसलिये वह लोका श्रित है!--लौकिक जनोंकी 
देशकालानुसार जो प्रवृत्ति होती है उसके आधीन है--लौकिक जनों- 
की प्रवृत्ति हमेशा एक रूपमें नहीं रहा करती । वह देशकालकी 
श्रावश्यकताओंके भ्रनुसा र, कभी पंचायतियोंके निर्णय ढ्वारा और कभी 
प्रगतिशील व्यक्तियोंके उदाहरणोंको लेकर, बराबर बदला करती है 
श्लौर इसलिये वह पूर्णरूपमें प्रायः कुछ समयके लिये ही स्थिर रहा 
करती है। यही वजह है कि भिन्‍न भिन्न देशों, समयों श्नौर जातियों- 
के विवाहविधानोंमें बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है । एक समय था जब 
इसी भारतभरूमि पर सगे भाई-बहन भी परंस्पर स्त्री-पुरुष होकर 
रहा करते थे श्लौर इतने पुरयाधिकारी समझे जाते थे कि मरने पर 
उनके लिये नियमसे देवगतिका बिधान किया गया है" । 'फिर वह 


१. द्ौ हि धर्मा गृहस्थानां लौकिक: पारलौकिक: । 
लोकाशक्षयो भवेदाइ5श्य: परः स्यादागमाश्रय: ॥ ---सोमदेव: । 


२. .यह कशभ्मनन उत्त समयक्रा है जब कि यहाँ भोग्रमूमि अचलित की । 
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समय भी श्राया जब उक्त प्रवृत्तिका निषेध किया गया और उसे 
अनुचित ठहराया गया। परच्तु उस समय गोज् तो गोज्न एक कुटुम्ब- 
में विवाह होना, अपनेसे भिन्‍न वर्णेके साथ शादीका किया जाना 
और शूद्र ही नहीं किन्तु “म्लेच्छीं तककी कन्याश्रोंसे विवाह करना 
भी अनुचित नहीं माना गया। साथ ही मामा-फूफीकी कन्याओंसे 
विवाह करनेका तो ञ्राम दस्तुर रहा और वह एक प्रशस्त बिधान 
समभा गया । इसके बाद समयके हेरफेरसे उक्त प्रवृत्तियोंका भी 
निषेध प्रारंभ हुआ, उनमें भी दोष निकलने लगे-पापोंकी कल्पनाये 
होने लगीं---आऔर वे सब बदलते बदलते वर्तमानके ढाँचेमें ढल गईं। 
इस अर्समें सेकड़ों नबोन जातियों,उपजातियों और गोत्रोंकी कल्प- 
ना होकर विवाहत्षेत्र इतना संकीणे बन गया कि उसके कारण 
आजकलकी जनता बहुत कुछ हानि तथा कष्ट उठा रही है और 
क्षतिका अनुभव कर रही है-उसे यह मालूम होने लगा है कि केसी 
कंसी समृद्धिशालिनी जातियाँ इन वर्तमान रीति-रिवाजोंके चंग्रुलमें 
फंसकर संसारसे अ्रपना अस्तित्व उठा चुकी हैं श्रौर कितनी मृत्युश- 
य्यापर पड़ी हुई हैं-इसीसे भ्रब वर्तमान रीति-रिवाजोंके विरुद्ध भी 
प्रावाज उठनी शुरू हो गई है, समय उनका भी परिवर्तन चाहता है। 
संक्षेपमें, यदि सम्पूर्ण जगतके भिन्‍न भिन्न देशों, समयों और 
जातियोंके कुछ थोड़े थोड़ेसे ही उदाहरण एकत्र किये जाये तो 
विवाहविधानोंमें हजारों प्रकारके भेद उपभेद और परिवर्तन हृष्टि- 
गोचर होंगे श्र इस लिये कहना होगा कि यह सब समय-समयकी 
जरूरतों, देश-देशकी आवश्यकताओं भौर जातिके पारस्परिक ब्यव- 
हारोंका नतीजा है; अथवा इसे कालचक्रका प्रभाव कहना चाहिए । 
जो लोग कालचक्रकी गतिको न समभकर एक ही स्थान पर खड़े 
रहते हैं औ्नौर अपनी पोज़ोशन (?0करंपं०७)को नहीं बदलते,स्थिति- 
को नहीं सुधारते,वे निःसम्देह कालचक्रके झ्राधातसे पीड़ित होते भौर 
कुचले जाते हैं। भ्रथवा संसारसे उनकी सत्ता उठ जाती है। इस सब्‌ 
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कथनसे अ्रथवा इतने ही संकेतसे लोकाश्नचित ( लौकिक ) धर्मोकाः 
बहुत कुछ रहस्य समभमें श्रा जाता है । साथ ही यह मालूम हो 
जाता है कि वे कितने परिवर्तनशील हुश्रा करते हैं। ऐसी हालतमें 
विवाह-जेसे लौकिक धर्मों औऔजर सांसारिक व्यवहारोंके लिये किसी 
झ्रागमका आश्रय लेना, श्र्थात्‌ यह हूढ-खोज लगाना कि आगममें 
किस प्रकारसे विवाह करना लिखा है, बिल्कुल व्यर्थ है । कहा भी है- 
“संसारव्यबहारे तु स्वतःसिद्ध वृथागम:*।” अर्थात्‌,संसार-व्यवहार- 
के स्वतः सिद्ध होनेसे उसके लिये !प्रागमकी जरूरत नहीं । वस्तुत्तः 
आगम भ्रन्थोंमें इस प्रकारके लौकिक धर्मों और लोकाश्रित विधानों- 
का कोई क्रम निर्धारित नहीं होता । वे सब लोक प्रवृत्ति पर अवल- 
म्बित रहते हैं | हाँ, कुछ त्रिवर्णाचार-जेसे अनार्ष प्रन्थोंमें बिवाह- 
विधानोंका वर्णान जरूर पाया जाता है । परन्तु वे आ्रागमग्रन्थ नहीं 
हैं। उन्हें आप्त भगवानके वचन नहीं कह सकते और न वे ग्राप्त- 
बचनानुसार लिखे गये हैं,इतने पर भी कुछ ग्रन्थ तो उनमेंसे बिल्कुल 
ही जाली और बतावटी हैं; जेसा कि 'जिनसेनत्रिवर्शणाचार' और 
“भद्रवाहुसंहिता के परीक्षालेखोंसे प्रगट है * । वास्तवमें ये सब ग्रन्थ 
एक प्रकारके लौकिक ग्रन्थ है | इनमें प्रकृत विषयके वर्शानको 
' तात्कालिक और तद्देशीय रीति रिवाजोंका उल्लेखमात्र समभना 
चाहिये अ्रथवा यों कहना चाहिये कि ग्रन्थकर्ताओंकी समाजमें उस 
प्रकारके रीतिरिवाजोंको प्रचलित करना इष्ट था । इससे अधिक 
उन्हें ग्रौर कुछ भी महत्त्व नहीं दिया जा सकता । वे श्राजकल प्रायः 
इतने ही कामके हैं । एकदेशीय, लौकिक आर सामयिक ग्रन्थ होने- 


१. यह क्षीसोमदेव आचाय्यंका वचन है। 

२. ये सब लेख '्रन्थपरीक्षा' नामसे पहले 'जनहितैषी' पत्रमें 
प्रकाशित हुए थे और झब कुछ समयसे अलग पुस्तकाका रमें भी छप 
शयेहैं। 
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से उनका शासन सार्वदेशिक और सार्वकालिक नहीं हो सकता। 
अर्थात्‌-सर्व-देशों और सर्व-समयोंके मनुष्योंके लिये वे समान रूपसे 
उपयोगी नहीं हो सकते । और इसलिए केवल उनके आधार पर 
चलना कभी युक्ति-सज़्त नहीं कहला सकता । विवाह-विषयमें आगम- 
का मूलबिधान सिर्फ़ इतना ही पाया जाता है कि बह गृहस्थधर्मका 
वर्गान करते हुए गृहस्थके लिये श्रामतौर पर गृहिणीकी अर्थात्‌ एक 
स्त्रीकी ज़रूरत प्रकट करता है । वह स्त्री केसी, किस बर्णाकी, किस 
जातिकी, किन किन सम्बन्धोंसे युक्त तथा रहित और किस गोन्रकी 
होनी चाहिए श्रथवा किस तरह पर और किस प्रकारके विधानोंके 
साथ विवाह कर लानी चाहिये इन सब बातोंमें आगम प्रायः कुछ 
भी हस्तक्षेप नहीं करता । ये सब विधान लोकाश्नित हैं आगमसे 
इनका प्रायः कोई सम्बन्ध-विशेष नहीं है | यह दूसरी बात है कि 
आगममें किसी घटना-विशेषका उल्लेख करते हुए उनका उल्लेख 
थ्रा जाय और तात्कालिक हृष्टिसे उन्हें अच्छा या बुरा भी बतला 
दिया जाय; परन्तु इससे वे कोई सार्वदेशिक और सार्वकालिक अभ्रटल 
सिद्धान्त नहीं बन जांते-श्र्थात्‌ ऐसे कोई नियम नहीं हो जाते कि 
जिनके अनुसार चलना सर्व देशों और सर्व-समयोंके मनुष्योंके लिये 
बराबर ज़रूरी और हितकारी हो । हाँ, इतना ज़रूर है कि आगम- 
की दृष्टिमें सिर्फ वे ही लौकिक विधियाँ अच्छी झौर प्रामाणिक 
समभी जा सकती हैं जो जेन सिद्धान्तोंके विरुद्ध नहों, अथवा 
जिनके कारण जेनियोंकी श्रद्धा ( सम्यक्व ) में बाधा न पड़ती हो 
ग्रौर न उनके ब्रत्तोंमे ही कोई दूषण लगता हो । इस दृष्टिको सुर- 
क्षित रखते हुए जेनी लोग प्रायः सभी लौकिक विधियोंको खुशीसे 
स्वीकार कर सकते हैं भ्रौर अपने वर्त्तमान रीति-रिवाजोंमें देशकाला- 
-नुसार यथेष्ट परिवर्तत कर सकते हैं'। उनके लिये इसमें कोई 
१. सर्व एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिको विधि: । 
यत्र सम्यक्त्वहानिर्न यत्र न व्रतदूषणस्‌ ॥| --सोमदेवः 
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बाधक नहीं है। अस्तु; इस सम्पूर्ण विवेचनसे प्राचीन और भ्रवचीन- 
कालक विवाह-विधानोंकी विभिन्‍नता, उनका देश-कालानुसार परि- 
वत्तन और लौकिक धर्मोका रहस्य इन सब बातोंका बहुत कुछ 
श्रनुभव प्राप्त हो सकता है, और साथ ही यह भले प्रकार समभमें 
श्रा सकता है कि वत्तमान रीति-रिवाज कोई सर्बज्ञभाषित ऐसे ग्रटल 
सिद्धान्त नहीं हैं कि जिनका परिवत्तन न हो सके श्रथवा जिनमें कुछ. 
फेरफार करनेसे धर्मके डूब जानेका कोई भय हो । हम अपने सिद्धा- 

न्तोंका विरोध न करते हुए, देश-काल और जातिकी आवश्यकता- 

ओंके भ्रनुसार उन्हें हर वक्त बदल सकते हैं। वे सब हमारे ही 
कायम किये हुये नियम हैं और इसलिए हमें उनके बदलनेका स्वतः 

भ्रधिकार प्राप्त है । इन्हीं सब बातोंको लेकर एक शास्त्रीय उदाहरण- 
के रूपमें यह निबन्ध लिखा गया है । आशा है कि हमारे जेनी भाई 
इससे ज़रूर कुछ शिक्षा प्रहरा करेंगे और बिवाहतत्त्वको समभ कर, 

जिसके समभनेके लिये 'विवाह-समुद्दं श्य' नामक निबन्ध भी साथमें 
पढ़ना विशेष उपयोगी होगा, अपने बतंमाव रीति-रिवाजोंमें यथो- 
चित फेरफार करनेके लिये समर्थ होंगे। और इस तरह कालचक्रके 
ग्राघातसे बचकर अपनी सत्ताको चिरकाल तक यथेष्ट रीतिसे 
बनाये रकक्‍्खेंगे । 


श्७ 
उपासना-तत्त्त 
स्थिति और ज़रूरत 


हमारी धामिक शिक्षा 'उपासना' से प्रारम्भ होती है। पूजा). 
भक्ति और आराधना ये सब उपासनाके ही नामास्तर हैं। यही धर्म- 
की पहली सीढ़ी है जिसका हमें बचपनसे ही अभ्यास कराया जाता 
है। बच्चा बोलना भी प्रारम्भ नहीं करता कि उसे जिनमंदिर आदिमें- 
ले जाकर, मृत्ति शादिके सामने उसके हाथ जुड़वा कर तथा मस्तक 
नमवाकर उसे उपासनाका एक पाठ पढ़ाया जाता है, और ज्यों हीः 
व€ बछ बोलने लगता है त्यों ही उससे इष्ट देवताश्नोंके नामोंका 
उच्चा रण--3»' 'जय' श्रादि शब्दोंका उच्चारण - कराया जाता है, 
' शमो श्ररहंताणं, '  णमोत्थुरं ” आदिके पाठ सिखलाए जाते हैं 
और, जितना श्षीघ्र बन सके उतना ही शीघ्र, परसात्माकी कुछ 
स्तुतियाँ भी उसे याद कराई जाती हैं। बच्चा, भ्रपनी श्रज्ञान दशामें, 
यदि मृतिकों एक खिलौना समभकर उसके लेनेके लिये हाथ पसा- 
रता है, जिद करता है, उसे 'भाई! कहकर पुकारता है, उसको चढ़ा 
हुआ नेवेद्य उठाकर खाने लगता है श्रथवा उसके सामने पीठ देकर 
खड़ा हो जाता या बेठ जाता है तो उसकी इस प्रकारकी बातोंका 
निषेध किया जाता है और कुछ गम्भीर स्वरके साथ कहा जाता है" 
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कि “नहीं, खबरदार ! ऐसा नहीं किया करते; ये भगवान हैं, इनके 
आगे हाथ जोड़ो ।” साथ ही, उसे प्रतिदिन भगवानके दर्शनादिकके 
लिये मंदिरमें जाने और किसी स्तुति-पाठादिकका उच्चारण करनेकी 
प्रेरणा भी की जाती है। इस तरह छुरूसे ही परमात्माकी पूजा, 
भक्ति, उपासना और आराधनाके संस्कार हमारे अन्दर डाले जाते 
हैं। परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी, समाजमें, ऐसे बहुत ही कम 
व्यक्ति निकलेंगे जो उपासनाके तत्त्वको अच्छी तरहसे जानते और 
समभते हों । उन्हें यह बात प्रायः सखलाई ही नहीं जाती। अधि- 
कांश माता-पिता स्वयं इस तत्त्वसे अनभिज्ञ हैं-वे खुद ही अपनी 
क्रियाश्रोंका रहस्य नहीं जानते श्रथवा कुछका कुछ जानते हैं- और 
इसलिये उनकी समभमें जो बात जिस तरह पर कुलपरम्परासे चली 
आई होती है उसे वे श्रपने बच्चोंके गले उतार देते हैं--उन्हें रटा 
देते श्रथवा सिखला देते हैं। इससे अ्रधिक शायद वे अ्रपना और कुछ 
कतंव्य नहीं समभते । नतीजा इसका यह होता है कि हमारे झ्रधि- 
कांश भाई नित्य मंदिरमें ज़रूर जाते हैं, भगवानका दर्शन और पूजन 
करते हैं, स्तुतियाँ पढ़ते हैं, संस्कृत -प्राकृतके भी अनेक स्तोत्रोंका पाठ 
किया करते हैं, तीर्थयात्राको निकलते हैं, और भक्ति तथा उपासनाके 
नामपर और भी बहुतसे काम तथा विधि-विधान करते हुए देखे 
जाते हैं; परन्तु उन्हें प्राय: यह ख़बर नहीं होती कि यह सब कुछ 
क्यों किया जाता है, किसके लिये किया जाता है, क्या जरूरत है, 
इसका मूल उहूं श्य क्या है, हमारी इन क्रियाओरोंसे बह उद्दे श्य पूरा 
होता है या नहीं और यदि नहीं होता तो हमें फिर किस प्रकारसे 
वर्तता चाहिये,इत्यादि । हाँ,वे इतना ज़रूर जानते हैं कि ये सब घर्म- 
के काम हैं, पहलेसे होते श्राए हैं और इनके द्वारा पुरयोपार्जन किया 
जाता है। परन्तु घ॒र्मके काम क्योंकर हैं, किस तरह होते आ्राए हैं 
ओर इनके द्वारा कँसे पुएयका उपार्जन किया जाता है,इन सब बातों- 
'की उन्हें जाँच नहीं होती श्रौर न वे इस जाँचकी कुछ ज़रूरत ही 
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समभते हैं । उनका सम्पूर्ण आचरण ,इस विष॑यमें, प्रायः लोक-रीति- 
का (रूढ़ियोंका) अनुसरण करनेवाला, एक दूसरेकी देखादेखी श्रौर 
ज्यादातर लौकिक प्रयोजनोंको लिये हुए होता है। उपास्थ और 
उपासनाके स्वरूपपर उनकी दृष्टि ही नहीं होती झौर न वे उपासना- 
के विधि-विधानोंमें कभी कोई भेद उपस्थित होने पर सहजमें उसका 
आपसी (पारस्परिक) समझौता कर सकेते हैं। उन्हें प्रपनी चिरप्रं- 
वृत्तिके विरुद्ध ज़रासा भी भेद असह्य हो उठता है और उसके कारण 
वे अपने भाइयोंसे ही लड़नेमरने तककों तेयार हो जाते हैं । ऐसे 
स्त्री-पुरुषोंके द्वारा समाजमें सूखा क्रियाकांड बढ़ जाता हैं, यान्त्रिक 
चारित्रकी--जड़ मशीनों जेसे श्रावरशकी--बृद्धि हो जाती है भौर 
भावशृुन्य क्रियाएँ फेल जाती हैं। ऐसी हालतमें उपासना उपासना 
नही रहती और न भक्तिको भक्ति ही कह सकते हैं । ऐसी प्राणारहित 
उपासनासे यथेष्ट फलकी कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती । श्रीकुमु- 
दचन्द्राचार्यने अपने 'कल्याशामन्दिर' स्तोत्रमें ठीक लिखा है:-- 

आकरितोडपि महितो5पि निरीक्षितो5पि, 

नूनं न चेतसि मया विधुतोडसि भक्‍त्या। 

जातो5स्मि तेन जनबान्धब दुःखपात्र, 

यस्मात्‌ क्रिया: प्रतिफलन्ति न भावशुत्याः ॥ 

अ्र्थात्‌-हे लोकबन्धु जिनेन्द्रदेव ! जन्मजन्मान्तरोंमें मैंने आपका 

चरित्र सुना है, पूजन किया है और दर्शन भी किया है; यह सब कुछ 
किया परन्तु भक्तिपुर्वंक कभी आपको अपने हृदयमें धारर। नहीं 
किया' । नतीजा जिसका यह हुआ कि मैं भ्रब॒ तक इस संसारमें 





१ जिनेन्द्र भगवान्‌कों भक्तिपूत्रंक हृदयमें घारण करनेसे जीवोके 
दृढ़ कर्मबंधन इस प्रकार ढीले पड़ जाते हैं जिस प्रकार कि चन्दनके वृक्ष 
पर मोरके आनेसे उस वक्षको लिपटे हुए साँप । अर्थात्‌ मोरके सामीप्यसे 
जैसे सप॑ घबराते हैं बसे ही जिनेन्द्रके हृदयस्थ होने पर कर्म काँपते हैं; 
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दुःखोंका ही पात्र शहा--मुझे दुःखोंसे छुटकारा ही न मिला--क्यों- 
कि भावशून्य क्रियाएँ फलदायक नहीं होतीं । 
एक दूसरे आ्राचार्य लिखते हैं कि, बिना भावके पूजा आदिका 
करना, तप तपना, दान देना, जाप्य जपना,--माला फेरना--और 
यहाँ तक कि दीक्षादिक धारण करना भी,ऐसा निरर्थक होता है जेसा 
कि बकरीके गलेका स्तन । भ्रर्थात्‌ जिस प्रकार बकरीके गलेमें लटकते 
हुए स्तन देखनेमें स्तनाकार होते हैं परन्तु वे स्तनोंका कुछ भी काम 
नहीं देते--उनसे दूध नहीं निकलता--उसी प्रकार बिना भावकी 
पूजनादि क्रियाएँ भी देखने-ही-की क्रियाएँ होती हैं, पूुजादिका बास्त- 
विक फल उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता । यथा :-- 
भावदीनस्य पूजादितपोदानजपादिकम्‌ । 
व्यर्थ दीक्षादिक च स्यादज्ञाकंठे स्तनाविव ॥ 
इससे स्पष्ट है कि हमारी उपासनासम्बंधी क्रियाओ्रोंमें भावकी बड़ी 
जरूरत है--भाव ही उनका जीवन और भाव ही उनका प्राण है 
बिना भावके उन्हें निरर्थक और निष्फल समभना चाहिये। परंतु 
यह भाव उपासना-तत्त्वकों समझे बिना केसे पेदा हो सकता है ? 
अतः अपनेमें इस भावको उत्पन्न करके अपनी क्रियाश्नोंको साथंक 
बनानेके लिये जेनियोंको, आमतौर पर, अपना उपासना-तत्व समभने 
और समभकर तदनुक्ूल वतंनेकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसी 


क्योंकि जिनेन्द्र कर्मोका नाश करनेवाले है। उन्होंने अपने आत्मासे 
कर्मोंको निमू'ल कर दिया है। इसी आशयको आराचाय॑ कुमुदचन्द्रने 
निम्नलिखित पद्ममें प्रगट किया है: -- 

हृदतिनि त्वयि विभो शिथिलीभवन्ति, 

जन्तो: क्षणेन निविडा अपि कर्मबन्धा: । 

सद्यो भुजंगममया इव मध्यभाग- 

ममभ्यागते वनशिखंडिनि चंदनस्य॥ .. --कल्यारामंदिर 
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ज़रूरतको ध्यानमें रखकर आज इस निबंध द्वा रा, संक्षेपमें, उपासना- 
तत्त्वको समभानेका यत्न किया जाता है। इससे हमारे वे अ्रजेन बन्धु 
भी जरूर कुछ लाभ उठा सकेंगे जिन्हें जेनियोंके उपासना-तत्त्वको 
जाननेकी श्राकांक्षा रहती है, अथवा जेनसिद्धान्तोंकी भ्रनभिज्ञताके 
कारण जिनके हृदयमें कभी कभी यह प्रश्न उपस्थित हुआ करता है 
कि, जब जेन लोग किसी ईश्वर या परमात्माको जगतुका कर्ता-हर्ता 
नहीं मानते और न उसकी प्रसन्नता या श्रप्रसन्‍नतासे किसी लाभ 
तथा हानिका होना स्वीकार करते हैं तो फिर वे परमात्माकी पूजा, 
भक्ति और उपासना क्यों करते हैं और उन्होंने उससे क्या लाभ 
समभ रक्‍खा है ? इस प्रश्नका समाधान भी स्वतः नीचेकी पंक्तियों- 
से हो जायगा:-- 


सिद्धान्त और उद्देश्य 


जेनधर्मका यह सिद्धान्त है कि यह आत्मा जो श्रनादि क्ममलसे 
मलिन हो रहा है--भ्रपने स्वरूपको भुलाकर विभावपरिणतिरूप 
परिणम रहा है--वही उन्नति करते करते कर्ममलको दूर करके 
परमात्मा बन जात्ता है। आ्रात्मासे भिन्‍त कोई एक ईदवर या परमात्मा 
नही है-- श्रात्माकी परमविशुद्ध श्रबस्था का नाम ही परमात्मा है। 
अ्रहंत, ज़िनेन्द्र, जिनदेव, तीर्थंकर, सिद्ध, सार्व, सर्वज्ञ, वीतराग, 
प्रमेष्ठी, परंज्योति, शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निविकार, श्राप्त, ईव्वर, 
परब्रह्म इत्यादि सब उसी परमात्मा या परमात्मपदक नामान्तर हैं 
अथवा दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि, परमात्मा आत्मीय अनंत गुणों- 
का समुदाय है; श्रनंत गुणोंकी अपेक्षा उसके अनंत नाम हैं; वह 
परमात्मा परम वीतरागी और शान्तस्वरूप है, उसका किसीसे राम 
या द्वेष नहीं है, किसीकी स्तुति, भक्ति और पूजासे वह प्रसन्‍न नहीं 
होता और न किसीकी निन्‍्दा, अवज्ञा या कटु शब्दोंपर अ्रप्रसन्‍नता 
लाता है; धनिर्क श्रीमानों, विद्वानों और उच्च श्रेणी या वर्णके मनु- 
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ध्योंको वह प्रेमकी दृष्टिसे नहीं देखता और न निर्धन-कंगालों, मूर्खो 
तथा निम्नश्रेणीके मनुष्योंको घृणाकी हृष्टिसे अवलोकन करता है; 
ने सम्यर्हष्टि उसके क्ृपापान्न हैं श्रौर न मिथ्याटष्टि उसके कोपभा- 
जन; वह परमानंदमय और क्ृतकृत्य है, सांसारिक भगड़ोंसे उसका 
कोई प्रयोजन नहीं । इसलिये जेनियोंकी उपासना, भवित और पूजा, 
हिन्दुओं, मुसलमानों तथा ईसाइयोंकी तरह, परमात्माको प्रसन्न 
करनेके लिये नहीं होती । उसका कुछ दूसरा ही उद्देश्य है जिसके 
कारण वे (समभदार जेनी) ऐसा करना अपना कतंव्य समभते हैं 
और वह संक्षिप्तरूपसे यों है कि:-- 

यह जीवात्मा स्वभावसे ही अ्रनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, श्रनंतसुख, 
और श्रनन्तवीर्यादि अनन्त शक्तियोंका आधार है। परन्तु श्रनादि 
कर्ममलसे मलिन होनेके कारणा इसकी वे समस्त शक्तियाँ आ्राच्छा- 
दित हैं--कर्मोंके पटलसे वेष्टित हैं--और यह आत्मा संसारमें इतना 
लिप्त श्रौर मोहजालमें इतना फेंसा हुआ है कि उन शक्तियोंका विकास 
होना तो दूर रहा, उनका स्मरण तक भी इसको नही होता कर्मके 
किचित्‌ क्षयोपशमसे जो कुछ थोड़ा बहुत ज्ञानादि-लाभ होता है, यह 
जीव उतनेहीमें संतुष्ट होकर उसीको श्रपना स्वरूप मानने लगता 
है। इन्हीं संसारी जीबोंमेंसे जो जीव, अपनी आत्मनिधिकी सुधि 
पाकर घातुभेदीके सहश प्रशस्त ध्यानाग्निके बलसे समस्त कर्ममलको 
दूर कर देता है उससे आत्माकी वे सम्पूर्ण स्वाभाविक शक्तियाँ सर्वतो- 
भावसे विकसित हो जाती हैं श्रौर तब वह आत्मा स्वच्छ तथा निर्मल 
होकर परमात्मदशाको प्राप्त हो जाता है और परमात्मा कहलाता 
है' । केवलज्ञान (सर्वज्ञता) की प्राप्ति होनेके पश्चात्‌ जब तक देहका 


१. ध्यानाज्जिनेश मवतो भविन: क्षणोन, 
देहं विहाय परमात्मदश्शां व्रजन्ति । 
तीब्रानलादुपलभावमपास्य लोके, 
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सम्बन्ध बाकी रहता है तब तक परमात्माकी सकक्षपरमात्मा, जीप- 
न्मुक्त तथा अहैत कहते हैं भौर जब देंहकां सम्बंध भी छूट जाता है 
और मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है तब बहीं सकलपरमात्मा निष्कल- 
परमात्मा, विदेहमुक्त और सिद्ध नामोंसे विभूषित होता है। इस 
प्रकार अवस्था मेदसे परमात्माके दो भेद कहे जाते हैं । यह परमात्मा 
अपनी जी वन्युक्तावस्थामें अपनी दिव्य-बाणीके द्वारा,संसारी जीवों- 
को उनके गआ्रात्माका स्वरूप और उसकी प्राप्तिका उपाय बतलाता 
है--श्रर्थात्‌, उनकी ग्रात्मनिधि क्या हैं, कहाँ है, किस किस प्रफारके 
कर्मपटलॉंसे आच्छादित है, कैसे केसे उपायोंसे वे कर्मपटल इस 
आत्मासे जुदे हो सकते हैं,संसारके श्रन्य समस्त पदार्थसि इस आत्मा- 
का क्या संबंध है, दुःखका, सुखका और संसारका स्वरूप क्या है, 
कैसे दुःखकी निबवृत्ति और सुखकी प्राप्ति हो सकती है, इत्यादि 
समस्त बातोंका विस्तारके साथ सम्यक्‌ प्रकार निरूपण करता है-- 
जिससे श्रनादि अविद्याग्रसित संसारी जीवोंको भ्रपने कल्याणका मार्ग 
सूभता है और अपना हित-साधन करनेमें उनकी प्रवृत्ति होती है' । 
इंस प्रकार परमात्माके द्वारा जगतृका निःसीम (बेहद) उपकार होता 
है । इसी कारण परमात्माके साबें, परमहितोपदेशक, परमद्टितेषी 
और मिनि मित्तबन्धु इत्यादि भी नाम कह्दे जाते हैं। इस महोपकारके 
बदलेमें हम (संसारी जीब) परमात्माके प्रति जितना आदर-सत्कार 
प्रदर्शित करें और जो कुछ भी कृतज्ञता बतलाएंँ बह सब तुच्छ है । 
जो सज्जन अथवा साधुजन होते हैं वे अ्रपने, उपकारीक उपकारको 
कभी नहीं भ्रूलते, बराबर उसका स्मरण रखते हैं श्रौर इस उपका र- 


चामीकरत्वमचिरादिव धातुमेदा: |--कल्याणमंदिर | 
भिन्‍तात्मानमुपा स्थात्मा परो भवति ताहश: । 

वरति्दीपं यथोपास्य भिन्‍ना भवति ताहशी ॥--समाक्षितंत्र । 

१ श्रेयोमार्गस्य संसिद्धि: प्रसादात्परमेष्ठिन: ।--आप्तपरीक्षा । 


श्यरे युगवी र-निबन्धावली 


स्मृतिके चिन्हस्वरूप अनेक्र'प्रकारसे अपने उपकारीक प्रति अपना 
आदर सत्कार व्यक्त किया करते हैं; जेसा कि इलोकवातिकमें, श्रीम- 
द्विद्यानंदस्वामी द्वारा, परमात्माकी उपासनाक समर्थनमें, उद्घृत किये 
हुए निम्नलिखित एक प्राचीन पच्चसे प्रकट है:-- 
अ्रभिमतफल सिद्धे रभ्युपाय: सुबोध: 
असबति स च शास्त्रात्तस्य चोलत्तिराप्तात्‌ । 
इति भवति स पृश्यस्तप्सादाअबुद्ध - 
ने हि कृतमुपकारं साधबो विश्मरन्ति ॥ 
इस पद्यमें यह बतलाया गया है कि,'मनोवांछित फलकी सिद्धि- 
का उपाय सम्यस्जञान है, सम्यग्ज्ञानकी उपलब्धि शास्त्रके द्वारा होती 
है और शास्त्रकी उत्पत्ति आप्त भगवानूसे है, इसलिये वे आप्तमग- 
वान्‌ (परमात्मा) जिनके प्रसादसे प्रबुद्धताकी प्राप्ति होकर श्रभिमत 
फजकी सिद्धि होती है, संतजनोंके द्वारा पूज्य ठहरते हैं । सच है, 
साध्ुजन किसीके किये हुए उपकारको कभी भूलते नहीं हैं ।' 
इससे जो लोग दूसरोंके किये हुए उपकारको भुला देते हैं उन्हें 
असाधु तथा श्रसज्जन समभना चाहिये । लोकमें भी उन्हें कतघ्नी, 
अहसानफ़रामोश श्रौर ग्रुएमेट आदि बुरे नामोंसे पुकारा जाता है । 
ऐसे लोग, जबतक उनकी यह दशा कायम रहती है, कभी उन्नति 
नहीं कर सकते और न आात्मलाभके सम्मुख हो सकते हैं। इसलिये 
अपने महोपकारी परमात्माके प्रति आ्रादर-सत्कार रूपसे प्रवतित 
होना हमारा खास कर्तव्य है । 
दूसरे, जब आत्माकी परम स्वच्छु श्नौर निर्मल अवस्थाका नाम 
ही परमात्मा है और उस श्रवस्थाको प्राप्त करना-अर्थात्‌, परमात्मा 
बनना-सब आत्माझ्ोंका अ्रभीष्ट है, तब आत्मस्वरूपकी या दूसरे 
शब्दोंमें परमात्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये परमात्माकी पूजा, भक्ति भर 
उपासना करना हमारा परम कर्तव्य है। परमात्माका ध्यान, परमा- 
त्माके अलौकिक चरित्रका विचार श्रोर परमात्माकी ध्यानावस्थाका 
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बिन्तवन ही हमको अपनी आत्माकी याद दिलाता है--अ्रपनती भूली 
हुई निधिकी स्थृति कराता है-उसीसे भ्रात्माको यह मालूम पड़ता है 
कि मैं कौन हूँ (को वा5हं) और मेरी झआत्मशक्ति क्या है (का च में 
शक्ति:) । परमात्मस्वरूपकी भावना ही आत्मस्वरूपकी उपलब्धि तथा 
स्थितिका कारण है' । परमात्माका भजन और स्तवन ही हमारे लिये 
अपने आ्रात्माका अनुभवन है। आत्मोन्नतिमें झग्रसर होनेके लिये पर- 
मात्मा ही हमारा आदर्श है । आत्मीय गुणोंकी प्राप्तिकि लिये हम 
उसी आद्शको अपने सन्मुख रखकर अपने चरित्रका गठन करते हैं । 
अपने आदर्श पुरुषके गुण में भक्ति तथा श्रनुरागका होना स्वाभाविक 
और जरूरी है । बिना अ्रनुरागके किसी भी गुणाकी प्राप्ति नहीं हो 
भकती । उदाहरसाके लिये, यदि कोई मनुष्य संस्कृत भाषाका विद्वान्‌ 
होना चाहे तो उसके लिये यह जरूरी है कि वह संस्कृत भाषाके 
विद्वानोका संसर्ग करे, उनसे प्रेम रक्ले और उनकी सेवामें रहकर 
कुछ सीखे, संस्क्रृतकी पुस्तकोंका प्रेमपूर्वक संग्रह करे और उनके 
ग्रध्ययनमें चित्त लगाए | यह नहीं हो सकता कि, संस्क्ृतके विद्वानों- 
से तो घृणा करे, उनकी शकल तक भी देखना न चाहे, उनसे कोसों 
दूर भागे, संस्कृतकी पुस्तकोंको छुए अ्रथवा देखे तक नहीं, न संस्कृत- 
का कोई शब्द अपने कानोंमें पड़ने दे, और फिर संस्कृतका विद्वान 
बन जाय । इसलिये प्रत्येक गुणकी प्राप्तिके लिये उसमें सब श्रोरसे 
अनुरागकी बड़ी ज़रूरत है। जो मनुष्य जिस गुरशका आदर सत्कार 
करता है भ्रथवा जिस गुणसे प्रेम रखता है वह उस गुणके गुणीका 
भी अवश्य आदर-सत्कार करता है । क्योंकि गुणीके श्राश्नय बिना 
कही भी गुण नही होता । आदर-सत्काररूप इस प्रवृत्तिका नाम ही 





१ सोडहमित्यात्तसंस्कारस्तस्मिन्‌ मावनया पुनः । 
तत्रेव हृढसंस्काराललभते ह्यात्मन: स्थितिम्‌ । 
“-समाधितन्त्र 


श८४ युक्यी र-निब त्थावली 


पूजा और उपासना ह। इसलिये परमात्मा" इन्ही समस्त काररों- 
से हमारा परम पूज्य और उपास्य देव है। उसकी इस उपासनाका 
मुल्य उह् स्य, वास्तवमें, परमात्म मुणोंकी प्राप्ति अथवा अपने शझा- 
त्मीय गुर्णोको प्राप्तिको ऋबना है। यह भावना जितनी अधिक हृढ 
और विशुद्ध होगी सिद्धि भी उतनी ही अधिक निकट होती जायगी | 
इसीसे श्रच्छे श्रच्छे योगीजन भी निरंतर परमात्माके गुरोंका 
चिंतन किया करते हैं ! कभी कभी वे परमात्माका स्तवन करते हुए 
उसमें उन खास खास गुरणोंका उल्लेख करते हुए देखे जाते हैं जिनको 
प्राप्त करनेकी उनकी उत्कट इच्छा होती है और उनके सम्बन्धमें 
यह साफ़ तौरसे लिख भी दिया करते हैं कि हम ऐसे परमात्मगुरों- 
की प्राप्तिके लिये परमात्माकी वन्दना करते है, जेसा कि सर्वार्थ- 
सिद्धिमें श्रीयृज्यपादाचार्यके दिये हुए निम्न वाक्यसे प्रकट है: -- 
मोक्षमा्गेस्य नेतार॑ भेत्तारं कमंभूभूतां । 
झातारं विश्वतत्त्यानां बंदे तद्गुणलब्घये ॥ 

इससे यह श्रौर भी स्पष्ट हो जाता है कि परमात्माकी उपासना 
मुख्यतया उनके ग्रुरणोंकी प्राप्तिके उ््द श्यसे की जाती है, उसमें पर- 
मात्माकी कोई ग़रज़ नहीं होती बल्कि वह अपनी ही ग़रज़ को लिये 
हुए होती है और वह ग़रज़् “आत्मलाभ' है जिसे परमात्माका आदर्श 
सामने रखकर प्राप्त किया जाता है । और इसलिये, जो लोग 
उपासनाके इस मुख्योदं श्यको अपने लक्ष्यमें नहीं रखते और न उप- 
कारके स्मरण्ण पर ही जिनकी दृष्टि रहती है उनकी उपासना 
वास्तवमें उपासना कहलाए जानेके योग्य नहीं हो सकती। ऐसी 


१ इन्ही कारण्योंसे अन्य वीतरागी साधु और महात्मा भी, जिनमें 
आत्माकी कुछ शक्तियाँ विकसित हुई है श्रौर जिन्होने अपने उपदेश, 
प्राचरण तथा ज्ञास्त्रनिर्माशसे हमारा उपकार किया है वें सब, हमारे 


पूज्य हैं। 
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उपासनाको बकरीके मलेमें लटकते हुए स्तमोंसे अधिक महत्व नहीं 
दिया जा सकता । उसके द्वारा वर्षो क्या कोष्टि जन्ममें भी उपासनाके 
मूल उदं श्वको सिद्धि नहीं हो सकती । श्रौर इसालये, यह जीव 
संसारमें दुःखोंका ही पात्र बना रहता है। दुःखोंसे समुक्तित छुटकारा 
तभी हो सकता है जब कि परमात्माके ग्रुखोंमें ग्रनुराग बढ़ाया जाय । 
परमात्माके गुरतोंमें अनुराग बढ़नेसे पापपरिणति सहजमें छूट जाती 
है और पुएयपरिणति उसका स्थान ले लेती है । इसी आशयको 
स्वामी समन्‍्तभद्राचार्यने, निम्न वाक्य द्वारा, बड़े ही अच्छे ढंगसे प्रति- 
पादिल किया है :-- 

न पूजयाथेस्त्थयि बीतरागे, न निन्दया नाथ बिवान्तबैरे । 

तथापि ते पुण्यगुणस्ट्ृतिन: पुनाति चित्त दुरिताउज्धने भय: ॥ 

-+स्वयं भू स्तोत्र 

इसमें स्वामी समन्तभद्र, परमात्माकों लक्ष्य करके उनके प्रति, 
अपना यह आशय व्यक्त करते हैं कि ' हे भगवान्‌, पूजा-भक्तिसे 
प्रापका कोई प्रयोजन नहीं है; क्योंकि प्राप वीतराग्री है-रागका ग्रश 
भी आपके आत्मामें विद्यमान नहीं है जिसके कारण किसी पूजा-भक्तिसे 
आप प्रसन्न होते । इसी तरह निन्‍्दासे भी आपका कोई प्रयोजन 
नहीं है. कोई कितना ही आपको बुरा कहे, गालियाँ दे, परन्तु उस 
पर आपको ज़रा मी क्षोभ नही आ सकता; क्योंकि श्रापके आत्मासे 
वेरभाव, द्वंषांश, बिल्कुल निकल गया है--वह उसमें विद्यमान ही 
नहीं है - जिससे क्षोभ तथा अप्रसन्नतादि कार्योका उद्भव हो सकता | 
ऐसी हालतमें निन्‍्दा और स्तुति दोनों ही आपके लिये समान हैं-- 
उनसे आपका कुछ बनत्ता या बिगड़ता नहीं है-- तो भी झ्ापके पुरय 
ग्रुणोंके स्मरणसे हमारा चित्त पापोंसे पवित्र होता है--हमारी पाप- 
परि णरति छूटती है--इसलिये हम भक्तिके साथ आपका ग्रुणानुवाद 
गाते हैं - श्रापकी उपासना करते हैं ।' 

जब परमात्माके गुरपोंमें अनुराग बढ़ाने, उनके गुणोंका प्रेमपूर्वक 
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स्मरण और चिन्तन करनेसे शुभ भावोंकी उत्पत्ति-द्वारा परापपरि- 
श॒ति छूटती और पुरयपरिणति उसका स्थान लेती है तो नतीजा 
इसका यही होता है कि हमारी पापप्रकृतियोंका रस सूखता और 
पुण्यप्रकृतियोंका रस बढ़ता है। पाप-प्रकृतियोंका रस (अ्रनुभाग) सूखने 
और पुएय-प्रक्ृतियोंमें रस बढ़नेसे भ्रस्तराय कर्म नामकी प्रकृति, जो 
कि एक मूल पाप-अकृति है भौर हमारे दान, लाम, भोगोपमोग आदि- 
में विध्मस्वहूप रहा करती है-उन्हें होने नहीं देती-वह भग्नरस 
होकर निर्बल पड़ जाती है और हमारे इष्टको बाधा पहुँचानेमें समर्थ 
नहीं रहती । तब हमारे बहुतसे लौकिक प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं 
और उनका श्रेय उक्त उपासनाको ही प्राप्त होता है। जेसा कि एक 
आचार्य महोदयके निम्नवाक्यसे प्रगट है :-- 
नेष्टं बिहस्तु शुभभावभगनरसप्रकर्ष: प्रभुरन्‍्तराय: | 
तत्कामचा रेण गुणानुरागान्नुत्या दिरिष्टार्थकदाउहे दादेः ॥ 

ऐसी हालतमें यह कहना कि परमात्माकी सच्ची पूजा, भक्ति 
और उपासतासे हमारे लौकिक़ प्रयोजनोंकी भी सिद्धि होती है, कुछ 
भी अनुचित न होगा । यह ठीक है कि, परमात्मा स्वयं अपनी 
इच्छापूवंक किसीको कुछ देता दिलाता नहीं है और ने स्वयं आकर 
अथवा अपने किसी सेवककों भेजकर भक्तजनोंका कोई काम ही 
युधारता है तो भी उसकी भक्तिका निमित्त पाकर हमारी कर्मप्रकृ- 
तियोंमें जो कुछ उलट-फेर होता है उससे हमें बहुत कुछ प्राप्त हो 
जाता हैं और हमारे ग्रनेक बिगड़े हुए काम भी सुधर जाते हैं। इस- 
लिये परमात्माके प्रसादसे हमारे लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं 
इस कहनेमें, सिद्धान्तकी हृष्टिसे, कोई विरोध नहीं भ्राता । परल्तु 
फलप्राप्तिका यह सारा खेल उपासनाकी प्रशस्तता, अप्रशस्तता श्रौर 
उमके द्वारा उत्नन्न हुए भावोंकी तरतमता पर निर्भर है। अ्रतः हमें 
अपने भावोंकी उज्ज्वलता, निर्मलता और उनके उत्कर्षसाधन पर 
खास तौरसे ध्यान रखना चाहिये और वह तभ्ली बन सकता है जब 
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कि परमात्माकी उपासना उपासनाके ठीक उद्दश्यकों समभूकर की 
जाय और उसमें प्रायः लौकिक प्रयोजनोंपर दृष्टि न रक्खी जाय। जो 
लोग केवल लौकिक प्रयोजनकी हृष्टिसे-- सांसारिक विषयकषायोंको 
पुष्ट करनेकी ग़रज़से - परमात्माकी उपासना करते हैं, उसके नाम 
पर तरह तरहकी बोल-कबूलत बोलते हैं प्रौर फलप्राप्तिकी शर्तंपर 
पूजा-उपासनाका वचन निकालते हैं उनके सम्बन्धमें यह नहीं कहा 
जा सकता है कि वे परमात्माके गुरणोंमें वास्तविक .प्रनुराग रखते हैं, 
वल्कि यदि यह कहा जाय कि वे परमात्माके स्वरूपसे ही अनभिन्ञ 
हैं तो शायद कुछ ज्यादा ब्ननुचित न होगा । ऐसे लोगोंकी इस प्रवृत्ति- 
से कभी कभो बड़ी हानि होती है । वे सांसारिक किसी फल-विशेष- 
की आशासे - उसकी श्राप्तिके लिये - परमात्माकी पूजा करते हैं;परंतु 
फलकी प्राप्ति श्रपने अधीन नहीं होती, वह कर्मप्रकृतियोंके उलट- 
फेरके श्रधीन है । देवयोगसे यदि कर्म-प्रकृतियोंका उलट-फेर, योग्य 
भावोंकों न पाकर, अपने अनुकूल नहीं होता और इसलिये श्रभीष्ट 
फलकी सिद्धिको श्रवसर नहीं मिलता तो ऐसे लोगोंकी श्रद्धा डगमगा 
जाती है अथवा यों कहिये कि उस वुक्षकी तरह उखड़ जाती है 
जिसका मूल कुछ भी गहरा नहीं होता । उन्हें यह तो खबर नहीं 
पड़ती कि हमारी उपासना भावशून्य थी, उसमें प्राण नहीं था और 
इसलिये हमें सक््ची उपासना करनी चाहिये; उलटा वे परमात्माकी 
पूजा-भक्तिमें हतोत्साह होकर उससे उपेक्षित हो बेठते हैं। साथ ही, 
अपनी अ्रभीष्टसिद्धिके लिये दूसरे देवी-देवताओंकी तलाशमें भटकते 
हैं, अनेक रागी-देषी देवताश्रोंकी शररामें प्राप्त होकर उनकी तरह 
तरहकी उपासना किया करते हैं और इस तरहपर अपने जेनत्वको 
भी कलंकित करके जेनशासनकी अप्रभावनाके का रण बन जाते हैं । 

ऐसी कच्ची प्रकृति और ढीली श्रद्धाके मनुष्योंकी दशा, नि:संदेह, 
बड़ी ही करुणाजनक होती है । ऐसे लोगोंको खास तौरसे उपासना- 
तत्त्वको जानने और समभनेकी जरूरत है। उन्हें ऊपरके इस संपूर्रा 
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कथनसे खूब समझ लेना चाहिये कि जेनहृष्टिसे परमात्माकी पूजा, 
भक्ति और उपासना परमात्माकों प्रसन्‍न करने-खुशामद-द्वारा उस- 
से कुछ काम निकालनेके लिये नहीं होती और न सांसारिक विषय- 
कषायोंका पुष्ट करना ही उसके द्वारा भ्रभीष्ट होता है। बल्कि, बह 
खास तौरसे परमात्माके उपकारका स्मरण करने और परमात्माके 
गुरोंकी-आत्मस्वरूपकी-प्राप्तिके उद्देश्यसे की जाती है। परमात्माका 
भजन और चिन्तन करनेसे-उसके गुरोंमें श्रनुराग बढ़ानेसे-पापोंसे 
निवृत्ति होती है श्लौर साथ ही महत्पुरायोपार्जन भी होता है, जो कि 
स्वत: भ्रनेक लौकिक प्रयोजनोंका साधक है | इसलिये जो लोग पर- 
मात्माकी पूजा, भक्ति और उपासना- नहीं करते वे अपने श्रात्मीय 
गुणोंसे पराइुमुख और अपने आमलाभसे वंचित रहते हैं, इतना ही 
नहीं, किन्तु कृतध्तताके महान्‌ दोषसे भी दूषित होते है । श्रत: ठीक 
उह्ं श्योंके साथ परमात्माकी पूजा, भक्ति, उपासना और आराधना 
करना सबके लिये उपादेय और ज़रूरी है। 
मूति-पूजा 

परमात्मा अपनी जीवन्मुक्तावस्था--अर्थात्‌, श्रईन्त-अ्रवस्थामें 
सदा और सर्वत्र विद्यमान नहीं रहता, इस कारण परमात्माके स्मर- 
णार्थ और परमात्माके प्रति आदर-सत्काररूप प्रवतनेके अ्रवलम्बन- 
स्वरूप उसकी श्रहेन्त अ्रवस्थाकी म्ृति बनाई जाती है। बह म्रूति 
परमात्माके वीतरायता, शान्तता श्रौर ध्यानसुद्रा आदि ग्रुणोंका 
प्रतिबिम्ब होती है । उसमें स्थापना-निक्षेपसे परमात्माकी प्रतिष्ठा की 
जाती है। उसके पूजनेका भी समस्त बही उहं श्य है जो ऊपर वर्शान 
किया गया है; क्योंकि मूतिकी पूजासे किसी धातुपाषाणका पूजना 
अभिप्रेत (इष्ट) नहीं है । ऐसा होता तो गृहस्थोंके घरोंमें सेकड़ों बाट 
बटेहड़े धड़े पसेरे आदि चीजें इसी किस्मकी पड़ी रहती हैं; वे उनसे 
ही अपना मस्तक रगड़ा करते और उन्हें प्रशामादिक किया करते । 
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पर ऐसा नहीं है। मूर्तिके सहारेसे परमात्माकी ही पूजा, भक्ति, उपा- 
सना श्र झ्राराधना की जाती है। भूतिके द्वारा मूर्तिमानकी उपा- 
सनाका नाम ही मूर्तिपूजा है । इसी लिये इस मूत्तिपूजाके देवपूजा, 
देवाराघना, जिनपूजन, देवार्चन, भगवत्पयु पासन, जिनार्चा इत्यादि 
नाम कहे जाते हैं श्रौर इसीलिये इस पूजनको साक्षात्‌ जिनदेवके 
पूजनतुल्य वर्णान किया है। यथा :-- 

भक्‍्त्याउह व तिमा पृज्या कृत्रिमाउकृत्रिमा सदा । 

यतस्तदूगुणसंकल्पास्पत्यक्ष॑ पूजितो जिन: ॥ ६-४२ ॥ 

--धर्म सं ग्रह्मावकाचा र 
उद्‌ के एक कवि शेख साहबने भी इस संबंधमें श्रच्छा कहा है: - 
उसमें है एक खुदाई का जलवा बगर ना शेख ! 
सखिजदा करेसे फ़ायदा पत्थरके सामने ९ 

अर्थात्‌ -- परमात्माकी उस मूर्तिमें खुदाईका जलबा--परमात्मा- 
के प्रकाश और ईव्वरका भाव--मौजूद है जिसकी वजहसे उसे 
सिजदा- प्रशामादिक- किया जाता है; अन्यथा, पत्थरके सामने 
सिजदा करनेसे कोई लाभ नहीं था। भावार्थ, परमात्माकी ग्रांतको 
जो प्रणामादिक किया जाता है वह बास्तवमें परमात्माकी- परमा- 
त्माक ग्ुणणोंको ही प्रणामादिक करना है, धातु-पाषारणको प्रस्त/मादिक 
करना नहीं है। श्रौर इसलिए उसमें लाभ जरूर है। जेन-हृप्टिसे 
खुदाईका वह जलवा परमाध्माके परम वीतरागता और शान्ततादि 
गुणोंका भाव है जो जेनियोंकी मूर्तियोंमें साफ़ तौरसे ऋलकता और 
सत्र पाया जाता है । परमात्माके उन ग्रुणोंको लक्ष्य करके ही जैनि- 
योंके यहां मूलिकी उपासना की जाती है। 

परमात्माकी इस परम शान्‍्त और बीतराग मूततिके पूजनेमें एक 
बड़ी भारी खूबी श्रौर महत्त्वकी बात यह है कि, जो संसारी जीव 
; भारके मायाजाल और गृहस्थीके प्रपंचमें अधिक थंसे हुए हैं,जिनके 
चित्त अ्रति चंचल हैं और जिनका आत्मा इतना बलाढथ नहीं है कि 
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जो केवल शास्त्रोंमें परमात्माका वर्णन सुनकर एकदम बिना किसी 
नक़शेके परमात्मस्थरूपका नक़शा (चित्र) अपने हृदय पर खींच सकें 
या परमात्म-स्वरूपका ध्यान कर सं, वे भी उस मूर्तिके द्वारा पर- 
मात्मस्वरूपका कुछ ध्यान श्रौर चिन्तवन करतेमें समर्थ हो जाते हैं 
और उसीसे आगामी दुःखों तथा पापोंकी निवृत्तिपूर्वक श्रपने 
आत्मस्वरूपकी प्राप्तिमें अ्रग्रसर होते हैं । 

जब कोई चित्रकार चित्र खींचनेका अ्रभ्यास करता है तब वह 
सबसे प्रथम सुगम और सादे चित्रोंपरसे, उनको देख देखकर, अ्रपना 
चित्र खींचनेका अभ्यास बढ़ाता है; एकदम किसी कठिन, गहन और 
गम्भीर चित्रको वह नहीं बना सकता । जब उसका अभ्यास बढ़ 
जाता है, तब कठिन, गहन और रंगीन चित्रोंको भी सुन्दरताके साथ 
बनाने लगता है । और छोटे चित्रकों बड़ा और बड़ेको छोटा भी 
करने लगता है। आगे जब अभ्यास करते करते वह चित्रविद्यामें पूरी 
तौरसे निपुरत और निष्णात हो जाता है, तव वह चलती-फिरती, 
दौड़ती-भागती वस्तुओंका भी चित्र बड़ी सफ़ाईके साथ बातकी बात- 
में खींचकर रख देता हे और चित्र-नायकको न देखकर, केवल व्यव- 
स्था और हाल ही मालूम करके, उसका साक्षात्‌ जीता-जागता 
चित्र भी अंकित कर देता हें ! उसी प्रकार यह संसारी जीव भी एक- 
दम परमात्मस्वरूपका ध्यान नहीं कर सकता-अर्थात्‌ परमात्मा- 
का फोटो अपने हुद्य पर नहीं खींच सकता; वह परमात्माकी परम 
बीतराग और शान्‍्त मूर्तिपरसे ही अपने अभ्यासको बढ़ाता हे । 
मूतिके निरन्तर दर्शनादि झ्रभ्याससे जब उस मृतिकी वीतराग छबि 
श्र ध्यानमुद्रासे वह परिचित हो जाता है, तब शने: शने: एकान्तमें 
बेठकर उस सूत्तिका फोटो अ्रपने हृदयमें खोंचने लगता हे और फिर 
कुछ देर तक उसको स्थिर रखनेके लिये भी समर्थ होने लगता हे। 
ऐसा करते पर उसका मनोबल और आत्मबल बढ़ जाता हे और फिर 
वह इस योग्य हो जाता हे कि उस मूर्तिके मूतिमान श्रीअ्रह॑न्तदेवका 
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समवसरणादि-विभूतिसहित साक्षात्‌ चित्र भी अपने हृदयमें खींचने 
लगता है। इस प्रकारके ध्यानका नाम रूपस्थ ध्यान है और यह 
ध्यान प्रायः मुनि-प्रवस्था ही में बनता है। 

आत्मोय बलक इतना उन्नत हो जानेकी अ्वस्थामें फिर उसको 
धातुपाषाणकी मूतिके पूजनादिकी या दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि 
परमात्माके ध्यानादिके लिए मूतिका अवलम्बन लेनेकी ज़रूरत बाकी 
नहीं रहती, बल्कि वह रूपस्थध्यानके ग्रभ्यासमें परिपवव होकर और 
अधिक उन्नति करता है और साक्षात्‌ सिद्धोंका चित्र भी खींचने 
लगता हे, जिसको 'रूपातीत ध्यान' कहते हैं । इस प्रकार ध्यानके 
जलसे बह अपने आत्मासे कर्ममलको छाँटता रहता है और फिर 
उन्‍नतिके सोपानपर चढता हुआ शुक्लध्यान लगाकर समस्त कर्मोंको 
क्षय कर देता हे और इस तरह अपने आ्त्मत्वको प्राप्त कर लेता हे। 

अभिप्राय इसका यह है कि, म्तिपूजा आात्मदर्शनका प्रथम सोपान 
है और उसकी आवश्यकता प्राय: प्रथमावस्था (गृहस्थावस्था) ही में 
होती है। बल्कि, दूसरे शब्दोंमें, यों कहना चाहिये कि जितना जितना 
कोई नीचे दर्जमें है, उतना उतना ही ज्यादा उसको मूततिपूजाकी या 
मू्तिका भ्रवलम्बन लेनेकी ज़रूरत है। यही कारण हे कि हमारे 
आचार्योने गृहस्थोंके लिये इसकी खास जरूरत रक्खी हे और नित्य 
पुजन करना गृहस्थका मुख्य धर्म वर्णन किया हे' । 

यह तो हुई मृतिविशेष और जेनियोंक मूतिपूजा-विषयक खास 
सिद्धान्तकी बात । श्रब यदि आमतौरसे मूर्तिपुजाके सिद्धान्त पर 
नजर डाली जाय. मूर्तिके स्वरूप पर सूक्ष्मताके साथ विचार किया जाय 











१ दाशां पूजा मुक्खं सावयधम्मो रण सावंगो तेरा विणा । 
भाराज्मयणं म॒ुक्खं जइधम्मो तं विणा सोबि || -- रबणसार 
देवपूजा गुरूपास्ति: स्वाध्याय: संयमस्तपः । 
दानं चेति गृहस्थानां षटकर्मारिग दिने दिने || --पद्मनन्दिपंचवि० 
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ग्रौर उसके प्रर्थसम्बन्धमें कुछ गहरा उतरा जाय,तो मालूम होगा कि 
ससारकी कोई भी उपासना बिना मूर्तिक नहीं बस सकती-- सूतिका 
अवलम्बन जरूर लेना पड़ता है, चाहे यह मूर्ति सूक्ष्म हो या स्थल । 
झ्राप किसीकी प्रशंसा नहीं कर सकते जब तक कि मूर्तियोंका सहारा 
न ले लेबें | शब्द, जिनक॑ द्वारा परमात्माकी या किसीकी भी स्तुति 
की जाती है, नाम लिया जाता है श्रौर गुणानुबाद गाया जाता है, वे 
सब मूर्तिक हैं, मृतिकसे उत्पम्न होते हैं, मुतिक पदार्थोसे रोके जाते 
हैं, फोनोग्राफमें भरे जाते हैं प्रौर इसलिये एक प्रकारकी सूक्ष्म मृत्ति- 
याँ हैं। इसी तरह शब्दोके द्योतक जो अक्षर हैं ये भी शब्दोकी नाना- 
प्रकारकी झ्राकृतियाँ हैं म्तियाँ हैं-- जिन्हें मिन्‍न भिन्‍न देशों अथवा 
जातियोंने अपने अपने व्यवहारके लिये कल्पित कर रबखा है। हाथी- 
को संस्कृतमें 'गज', प्राकृतमें 'गय', फारसीमे 'फ़ोल', अरबीमें पील', 
और मंग्र जीमें 'एलिफेंट”र (५]९८०/४०70) कहते है । अन्यान्य भाषा- 
श्रोंमें उसके दूसरे नाम हैं और एक एक भाषामे कई कई नाम भी 
हैं-- जेसे संस्कृतमें इम, करी इत्यादिक- और ये सब नाम अनेक 
लिपियोंमें भिन्‍न भिगन प्रकारसे लिखे जाते हैं। इन शब्दरूप मूति- 
योंके कानोंसे टकराने पर या अक्षररूप सूर्तियोंके नेश्नोंके सामने आने 
पर जब हाथी नामके एक विशाल जन्तु ( जानवर ) का बोध होता 
है तो वह हाथीकी साक्षात्‌ (तदाकार ) मृतिको देखनेपर उससे कहीं 
ग्रधिक हो सकता हे और होता है । हाथीके नामसे हाथीका सामान्य 
ज्ञान ही होता है, परन्तु उसकी तदाकार मूलिके देखनेसे रज़ु-रूप 
झ्औौर आकार-प्रकारादिका बहुत कुछ हाल मालूम हो जाता है। यही 
दोनोंमें विशेष हे, और इसी विशेषकी वजहसे आजकल विद्वान 
लोग शिक्षालयोंमें भी चित्रों और मूृततियोंके द्वारा बालकोंको शिक्षा 
देना ज्यादा पसन्द करने लगे हैं । 

परमात्माके सम्बन्धमें मी यही सब बातें समझ लेनी चाहिएँ। 
परमात्माके ईश्वर, परब्रह्मय, अल्ला, खुदा, गौड ( (७०० ) आ्रादि 
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नामोंके उच्चारण करनेसे अथवा इन नामोंको किसी लिपिविशेषजें 
लिखकर सामने रखनेंसे इन उभय प्रकारकी ( दब्द-अ्रक्षर-रूपवाली) 
मतियोंके द्वारा यदि परमात्माका बोध होता है तो परमात्माकी तदा- 
कार भूत उसकी जीवन्मुक्तावस्थाकी श्राकृति--के देखनेसे वह 
बोध और भी ज्यादा स्पष्ट होता है। यदि यह कहा जाय कि ऐसी 
मृ्तिके द्वारा परमात्माका कुछ बोध हो नहीं होता तो वह शब्दों 
और भ्रक्षरोंके द्वारा बिल्कुल नहीं होता, यह कहना चाहिए; क्योंकि 
ये भी मर्तियाँ हैं और अ्रतदाकार मृतियाँ हैं। जब तदाकार मूत्तियोंसे 
ही, जो कि ज्यादा विद्वद होती हैं, ग्र्थाववोध नहीं होता तो फिर 
अतदाकार मूर्तियोंसे वह कैसे हो सकता है ? श्रतः उक्त कथन ठीक 
नही है । इसी तरह यह समभना चाहिए कि परमात्माका नाम 
लेनेसे, शब्दों-द्वारा परमात्माकी स्तुति करनेसे--परमास्मने नमः, 
ईइवराय नमः, परब्रह्मणों नमो नमः, 3 नमः. णामो भअरहंतारां, 
अल्हम्दोलिल्ला' इत्यादि मन्त्रोंके उच्चारण करनेसे--या ३४% आदि 
अक्षरोंकी आ्राकृति सामने रखकर ध्यान करनेसे यदि किसी पुरय- 
फलकी प्राप्ति होती है तो वह तदाकार मूनिपरसे परमात्माका चिन्तन 
करनेसे भी ज़रूर होती है और ज्यादा हो सकती है| ऐसी हालतमें 
जो लोग परमात्माकी शब्दों और अक्षरामें स्थापना करके उन ग्रतदा- 
कार मूलियोंके द्वारा उसकी उपासना करते हैं उन्हें परमात्माकी तदा- 
उंगर मृतियों बनाकर उपासना करनेवालोंपर गआआाक्षेप करनेकी जरूरत 
नही है श्र न वेसा करनेका कोई हक दी है, क्योंकि वे स्वयं ही 
मत्तियो द्वारा--वल्कि अस्पष्ट सूर्तियों द्वारा - परमात्माकी उपासना 
करते हैं और उससे शुभ फलका होना मानते हैं। वास्तबमें यदि 
देखा जाय तो कोई भी चिन्तन अ्रथवा ध्यान बिना मूर्तिका सहारा 
लिये नहीं बन सकता झौर न निराकारका ध्यान ही हुआ करता है। 





१ यह अरबी भाषाका मुसलमानी मंत्र है। 
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प्रत्येक ध्यान अथवा चिलतनके लिये किसी न किसी मृति या आफार- 
विशेषको अपने सामने रखना होता है, चाहे वह नेत्रोंके सामने हो 
अथवा मानसप्रत्यक्ष । इसी अभिप्रायको हृदयमें रखकर पं० मंगत- 
रायजीने ठीक कहा है-- 
अ्बस यह जेनियों पर इत्तहामे बुत्तपरस्ती है । 
बिना तसवीरके हरगिज़् तसव्यर हो नहीं सकता ॥ 
ग्र्थातू-- जेनियों पर बुतपरस्तीका--मूतिपुजाविषयक--जों 
इलज़ाम लगाया जाता है--यह कहा जाता है कि वे धातुपाषाणके 
पूजनेवाले हैं--वह बिल्कुल व्यर्थ और निःसार है; क्योंकि कोई भी 
तसव्यर--कोई भी ध्यान अश्रथवा चिन्तन-- विना तसवीरके--बिना 
मूति या चित्रका सहारा लिये-- नही बन सकता । भावार्थ, ध्यान 
तथा चिन्तनकी सभीको निरन्तर ज़रूरत हुआ करती है, इसलिए 
सभीको भ्ूतियोंका आश्रय लेना पड़ता है और इस हृष्टिसे सभी मूर्ति- 
पूजक हैं । तब, जेनियोंपर ही बसे उसका दोष मढ़ा जा सकता है ? 
उन्हें, इस विषयमें दोष देना बिल्कुल फ़जुल और निमू ल है। वे 
अपनी मृ्तियोंके द्वारा परमात्माका ही ध्यान तथा चिन्तन किया 
करते हैं । 
इसालए जो लोग मूत्िपुजाका निषेध करते है, मू्तिको जड, 
अ्रच्नेतन,क्त्रिम बतलाकर और यह कहकर कि वह हमारा कुछ भला 
नहीं कर सकती उससे घृणा उत्पन्न कराते हैं, यहू सब उनवी बड़ी 
भारी भूल है। वे खुद बात बातमें मूतिका सहारा लिया करते है, 
मूर्तियोंका आदर-सत्कार करते हुए देखे जाते हैं' जड पदार्थोके 
पीछे भटकते हैं, उनके लिए अनेक प्रकारकी दीनताएँ करते हैं,संसार- 


१ वेदादि झ्ास्त्रोका विनय और अपने महात्माओ्रोकेः चित्रोंकी 
इज्जत करते है तथा परमात्माके नामादिकोंको बड़ी भक्तिके साथ उच्चा- 
रण करते हैं । 
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में उनका कोई भी काम ज़ड पदार्थोंकी सहायताके बिना नहीं होता, 
वे अपने चारों ओर जड तथा कृत्रिम पदार्थोत्ते घिरे रहते हैं और 
उनसे नाना प्रकारके काम निकाला करते हैं जड तथा कृत्रिम गाली- 
को सुनकर उन्हें रोष हो आता है, और वे यह भी खूब जानते हैं कि 
इस जगतृका सम्पुर्णा कार्य-व्यवह्ार प्रायः जड तथा कृत्रिम मूरतियोंकी 
सहायतास है| चल रहा है; इतनपर »ो उनका गशाांतको जड तथा 
कृत्रिम बतलाकर उससे घृणा उत्पन्न करना कहाँ तक ठीक है, इसे 
विज्ञ पाठक स्वयं समझ सकते है | वास्तवमें यह सब साम्प्रदायिक 
मोह, आपसकी खीचातानी तथा पक्षपातका नतीजा है और तातच्विक 
इृष्टिसे इसे कुछ भी महत्त्व नहीं दिया जा सकता। अथवा यों कहना 
चाहिए कि एसे लोगोंको मुतिका रहस्य मालूम नहीं है; उन्हें यह 
खबर ही नहीं कि ऐसा कोई भी मनुष्य संसारमें नहीं हो सकता जो 
मूतिका उपासक न हो अथवा परमात्माकी उपासनामें मूतिकी सहा- 
यता न लेता हो; और इसलिये उन्हें ऊपरके इस सम्पूर्णा कथनसे 
मृतिका रहस्य खूब समझ लेना चाहिये और यह जान लेना चाहिए 
कि इन स्थल मूर्तियोंकी पूजाका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, इनके 
द्वारा परमात्माकी ही उपासना 4 जाती है। ये परमात्माके प्रतिरूप 
हैं, प्रतिबिम्ब हैं ौर इसीलिये इन्हें प्रतिमा भी कहते हैं | बुद्धिमान 
लोग इनमें परमात्माका दर्शन अथवा इनके सहारेसे श्रपनी श्रात्माका 
अनुभवन किया करते हें; जेसा कि इस निबंधके शुरूमें प्रकट किया 
गया है। नीचेके एक पद्मयसे भी पाठकोंको ऐसा ही मालूम होगा, 
जिसमें कवि मेथिलीशरणजीने उन भावोंको चित्रित किया है ओ इस 
विषयमें एक सामंतके हृदयमें उस समय उदित हुए थे जब कि उसके 
देशके किलेकी मृति बनाकर एक राणाके द्वारा, अपनी प्रतिज्ञा 





१ प्रतिज्ञा, जो सहसा क्रोधके आवेंशमे बिना सोचे समझे की गई थी 
यह थी कि जब तक उस देशके किलेकों नहीं तोड़ डालू गा तब तक 
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चूरी करनेके प्रभिप्रायसे, तोड़ी जा रही थी और जिसे उस सामन्तने 
अपने उन भावोंके अनुसार तोड़ने नहीं दिया था वल्कि उसके लिये 
राणासे युद्ध किया था | बह पद्चय इस प्रकार है :-- 

तोडने दूँ कया इसे नकली किला मैं मानके 

पूजते हैं. भक्त क्या प्रभुमृतिको ज़ड जञानके ? 

अज्ञ जन उसको भले ही जड़ कहें श्रज्ञानसे । 

देखते भगवानको धीमान उसमें ध्यानसे | 

--रज़्में भंग 
इससे पाठक मूर्तिपूजाके भावोंको श्नौर भी स्पष्टताके साथ अनु- 
भव कर सकते हैं, और यह समभ सकते हैं कि इन मृ्तियोंके द्वारा 
परमात्माका ही पूजना अभीष्ट होता है-धातुपाषाणका नहीं। मूरतिका 
विनय-अविनय, वास्तवमें मूृतिमानका ही विनय-श्रविनय है। और 
यही वजह है कि जो कोई किसी महात्मा, परमात्मा, राजा या महा- 
राजाकी लोकमें सम्प्रतिष्ठित मृतिका अविनय करता है वह दंडका 
'पात्र समझा जाता है और उसे, प्रमाशित होने पर, दंड दिया भी 
जाता है । 
यह ठीक है कि, धातुपाषाराकी ये मूर्तियाँ हमें कुछ देती-दिलाती 

नहीं हैं और इनसे ऐसी ग्राशा रखना इनके स्वरूपकी अनभिज्ञता 
प्रकट करना है, तो भी परमा:माकी स्तुति श्रादिके द्वारा शुभ भावोंको 
उत्पन्न करके हम जिस प्रकार अपना बहुत कुछ हित साधन कर लेते 
हैं उसी प्रकार इन मृर्तियोंकी सहायतासे भी हमारा बहुत कुछ काम 
निकल जाता है । म्रतियोंके देखनेसे हमें परमात्माका स्मरण होता है 





श्र॒श्न जल नहीं ग्रहरा करू गा | परन्तु सेना सजाकर वहाँ तक पहुंचने 
आदिके लिये कितने ही दिनोको जरूरत थी और उस वक्त तक भूखा 
नही रहा जा सकता था, इसलिये प्रतिज्ञा पुरी करनेके लिये मत्रियों 
द्वारा मर्तिकीं वोडवेकी योजना कीगई थी । 
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और उससे फिर आत्मसुधारकी ओर हमारी प्रवृत्ति होने लगती है। 
यह सब केसे होता है, इसे एक उदाहरणके द्वारा नीचे स्पष्ट किया 
जाता है :-- 
कल्पना कीजिये, एक मनुष्य किसी स्थानपर अपनी छत्त री भ्रूल 
आया । वह जिस समय मार्गमें चला जा रहा था, उसे सामनेसे एक 
दूसरा आदमी आता हुआ नजर पड़ा, जिसके हाथमें छतरी थी। ' 
छतरीको देखकर उस मनुष्यकों कटसे अपनी छतरी याद आ गई 
और यह मालूम हो गया कि मै अपनी छतरी अ्रमुक जगह भूल आया 
हुँ और इसलिये वह तुरन्त उसके लानेके लिये बहाँ चला गया और 
ले आया । झब यहाँपर यह प्रइन उत्पन्न होता है कि उस मनुष्यको 
किसने बताया कि तू भ्रपनी छतरी श्रसुक जगह भूल आया है । वह 
दूसरा आदमी तो कुछ बोला नहीं, और भी किसी तीसरे व्यक्तिने 
उस मनुष्यके कानमें आ्राकर कुछ कहा नहीं । तब क्या वह जड 
छतरी ही उस मनुष्यसे बोल उठी कि तू अपनी छतरी श्वूल श्राया 
है ? परन्तु ऐसा भी कुछ नहीं है; फिर भी यह ज़रूर कहना होगा कि 
उस मनुष्यकों श्रपनी छतरीके भ्रूलतेकी जो कुछ खबर पड़ी है और 
वहाँसे लानेमें उसकी जो कुछ प्रवृत्ति हुई है उन सबका निमित्त 
कारण वह छतरी है, उस छतरीसे ही उसे यह सब उपदेश मिला 
है और ऐसे उपदेशको 'नेमित्तिक उपदेश' कहते है । यही उपदेश 
हमें परमात्माकी मर्तियोंपरसे मिलता है । जेनियोंकी ऐसी मृतियाँ 
ध्यानमुद्राको लिये हुए परमवीतराग झौर शान्त-स्वरूप होती हैं । 
उन्हें देखनेसे बड़ी शान्ति मिलती है, श्रात्मस्वरूपकी स्मृति होती 
हयह .खयाल उत्पन्न होता हें कि हे ग्राःमन्‌ ! तेरा स्वरूप तो यह 
तू इसे भुलाकर संसारके मायाजालमें और कषायोंके फन्देमें क्यों 
फंसा हुआ। है ? नतीजा जिसका यह होता है कि, (यदि बीचमें कोई 
बाघा उ पन्‍न नहीं होती तो) वह व्यक्ति यमनियमादिके द्वारा श्रपने 
आत्मसुधारके मार्गपर लग जाता है । यह दूसरी बात है कि कोई 
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मनुष्य नेत्रहीन (विवेकरहित) हो और उसे मूर्तिरूपी दर्पणमें परमा- 
त्माका जो प्रतिबिम्ब पड़ रहा है वह दिखलाई ही न देता हो, अथवा 
उसका हृदय दर्पराके समान स्वच्छ न होकर मिट्टीके उस ढेलेके सहश 
हो जो प्रतिबिम्ब (उपदेश) को ग्रहरा ही नहीं करता और या इतना 
निर्बल हो कि उसे ग्रहण करके फिर शीक्र छोड़ देता हो, और इस 
तरह अपने श्रात्माके सुधारकी ओर न लग सकता हो; परन्तु इसमें 
मूतिका कोई दोष नही, न इन बातोंसे घृतिकी उपयोगिता नष्ट होती 
है और न उसकी हितोपदेशकतामें ही कोई बाधा ग्राती है। ऐसी 
परम हितोपदेशक मृतियाँ, निःसन्देह, अभिवन्दनीय ही होती है । 
इसीसे एक झ्राचायंमहोदय उनका निम्नप्रकारसे अ्भिवादन करते हैं: 

कथयन्ति कषायमुक्तिलदमी परया शांततया भवान्तकानाम्‌ | 

प्रशमामि विशुद्धये जिलानां प्रतिरूपाण्यभिरूपमूर्तिमंति ॥| 

-- क्रियाकलाप 

ग्र्थात्‌-संसारसे मुक्त श्रीजिनेन्द्रदेवकी उन तदाकार सुन्दर 
प्रतिमाओंको मैं, भ्रपनी झरात्मशुद्धिके लिये, प्रणाम करता हूँ, जो कि 
अपनी परम शान्तताके द्वारा संसारी जीवोंको कषायोंको मुक्तिका 
उपदेश देती हैं । 

इससे स्पष्ट है कि जिनेन्द्र-प्रतिमाश्रोंकी यह पूजा आ' मविशुद्धिके 
लिये को जाती है ओर जो काम आत्माकी शुद्धिके लिये--प्रात्माकी 
विभाव-परिणतिको दूर कर उसे स्वभावमें स्थित करनेके उद्द श्यसे- 
किया जाता हो वह कितना अधिक उपयोगी है इस बातको बतलाने- 
की ज़रूरत नहीं, विज्ञ पाठक उसे स्वयं समझ सकते हैं और ऊपरके 
इस सम्पूर्ण कथनसे मूर्तिपूुजाकी उपयोगिताकों बहुत कुछ अनुभव 
कर सकते हैं । 

विरोधका रहस्य 


हाँ, जब मूतिपूजा इतनी श्रधिक्र उपयोगी चीज़ है तब कभी कभी 
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समाजके साक्षर व्यक्तियोंके द्वारा - ऐसे विद्वानोंके द्वारा भी जो अ्रनेक 
बार बड़ी प्रबल युक्तियों और जोरोंके साथ मूतिपुजाका मंडन कर 
चुके हों--इस सम्नूची उपासना या इसके किसी एक अंगका विरोध 
क्यों होने लगता है ? यह एक प्रश्न है जो निःसन्देह विचारणीय है। 
हमारी रायमें इसका सीधा सादा उत्तर यही हो सकता है कि, जब 
उपासना अपने उहं ध्योंस गिर जाती है, अथवा लक्ष्यसे भ्रष्ट और 
आदर्शसे च्युत होकर कोरी बुतप रस्ती रह जातो है, उसमें भाव नहीं 
रहता वह प्राय: प्राणरहित हो जाती है - उसके लिये किरायेके 
आ्रादमी रखनेकी नौबत भ्रा जाती है. उपासनाके नामपर समाजमें 
सूखा क्रियाकाड फंल जाता है, उसको तहमें अनेक प्रकारके अत्या- 
चारोंकी वृद्धि होने लगती है. उसमें व्यर्थके भ्राडम्बर बढ़ जाते हैं और 
समाजकी श क्तिका दुरुपयोग होने लगता है, तब वह उपासना तात्त्बिक 
हृष्टिसे उपयोगी होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टिसे उपयोगी नहीं रहती 
और इसलिये उसका विरोध प्रारम्भ हो जाता है। विरोध करनेवा- 
लोंका मुख्य उह श्य उस समय प्रायः यही होता है कि, यदि समाज- 
की इस उपासनामें कुछ भी प्राण भ्रवशिष्ट है तो उसे संजीवित किया 
जाय,,अनेक प्रकारके उपायों द्वारा-उपासना-तत्त्वकी पुटे देकर-उस- 
में भ्रधिक प्राणका संचार किया जाय, और यदि प्राण बिल्कुल नहीं 
रहा है और न फिरसे उसका संचार हो सकता है तो उसके साथ 
उस मृतकशरीर-जेसा व्यवहार किया जाय जो अत्यन्त प्यारा और 
उपयोगी होते हुए भी प्रारारहित हो जानेपर घरमें नहीं रक्ख़ा जा 
सकता अथवा यों कहिये कि अपने विरोधके द्वारा वे यही सूचित 
करते हैं कि, उपासनाके दरीरमें अमुक अम्रुक खराबियाँ उत्पन्न हो 
गई हैं - उसके ढंग बिगड़ गये हैं--उन्‍्हें शीघ्र दूर किया जाय-- 
सुघारा जाय-नहीं तो समूचे शरीरके नष्ट हो जानेका भय है; या 
गरीरका अमक अज्भ गल गया है उसका यदि प्रतिकार नहीं हो 
सकता तो उसे अलग कर दिया जाय, नहीं तो उसके संसर्गसे दूसरा 
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अज्भु भी खराब हो जायगा, इत्यादिक । जब समाजकी तरफ़्से इस 
विरोधकी कुछ सुनाई नही होती बल्कि उलटी खींचातानी बढ़ 
जाती है-- समाज अपने दोधोंपर विचार नही करता और न अपनी 
उपासनामें जीवन-सचार करनेका कोई उपाय करता है, बल्कि उसे 
ज्योंका त्यो अ्रस्वस्थ दश्ामें दो रखना चाहता है और इस तरह उस- 
की हालत खराबसे खराबतर (ज्यादा खराब) होने लगती है-तब 
विरोध अपना उग्ररूप धारण कर लेता हैं और उसके काररा हेया- 
देयका विचार नष्ट होकर, उपासनाके उन अच्छे अच्छे स्वस्थ अंगों- 
को भी धवका पहुँच जाता है (जनदो धववव पहुँचाना विरोधकारि- 
योंको कभी इष्ट नही होता, और इस तरह एक अच्छी और उपयो- 
गी संस्था समाजके दोषसे बहुत कुछ नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है और 
भावी संतति उसके समुचित लाभोंसे वंचित ही रह जातीं है? । 


उपमंहार 


इसलिये, समाजके व्यक्तियोंका यह खास कर्तव्य है कि वे उपा- 
सनाके तत्त्वको अश्रच्छी तरहमे समककर अपनी उपासनाके प्रत्येक 
अज्छु और ढंगकी जाँच करे, और रूढियोंके मोहको जलाञुजलि 
देकर, उन्हें विल्कुल उपासना-तत्त्वके अनुकूल बना लेवे। ऐसा हो 
जानेपर समाजके फिर किसी भी समभदार व्यक्तिको उनकी इस 
उपासना पर आर्पात्त करनेकी कोई वजह नहीं रह सकती । 

समाज-हितेषियोंको समाजमें इस उपासना-तत्त्वके फेलाने, शिक्षा- 
संस्थाश्रोंमें पढ़ाए जाने और इसके अनुकूल समाजकी प्रवृत्ति करानेका 
खास तौरसे यत्न करना चाहिए | इसीमें समाजका हित और इसीमें 
समाजका कल्यारा है श्रौर इसी हितसाधनाकी हृष्टिसे यह निबन्ध 
लिखा गया है । 





१, जैनियोंमें स्थानकवासी और तारनपन्‍्थी जैसे सम्प्रदाय ऐस ही 
विरोधके परिणाम है । 


श्प्‌ 
उपासनाका ढंग 


आजकल हमारी उपासना बहुत कुछ विक्ृत तथा सदोष हो. 
रही है श्र इसलिये समाजमें उपासनाके जितने अंग और ढंग 
प्रचलित हैं उनके गरुश-दोषों पर विचार करनेकी बड़ी ज़रूरत हे। 
उन पर स्वतंत्रताके साथ अनेक लेख लिखे जा सकते हैं। एक बार 
'नौकरोंसे पूजन कराना' नामका लेख अपने-द्वारा लिखा भी गया 
था। इस समय उपासनाके ढंग-सम्बन्धमें संकेतरूपसे इतना ही 
कह देना काफ़ी होगा कि, उपासनाका वही सब ढंग उपादेय हे 
जिससे उपासनाके सिद्धान्तमें--उसके मल उद्देश्योंमें - कुछ बाधा न 
पड़ती हो । उसका कोई एक निरदिष्टरूप नहीं हो सकता । भगवान 
जिनेंद्रदेवने भी, अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा उसका कोई एक रूप 
निरदिष्ट नहीं किया ! बल्कि, उन्होंने यह भी नहीं कहा कि तुम मेरी 
उपासना करना, मेरी मृति बनाना और मेरे लिये मंदिर खड़ा 
करना । यह सब मंदिर-मूरतिका निर्माणण और उपासनाके लिये तरह 
तरहके विधि-विधानोंका अनुष्ठान स्वयं भक्तजनों-श्रावकोके द्वारा 
अपनी अपनी भक्ति तथा शक्ति आदिके अनुसार कल्पित किया गया 
है, और जो समय पाकर रूढ होता गया; जैसा कि श्रीमत्पात्रकेसरी 
स्वामीके निम्न वाक्यसे ध्वनित हे-- 


विभोक्षसुख-चेत्य-दान-परिपूजन! था व्मिका: 
क्रिया: बहुविधा सुभुन्मरण-पीडना-हेतव: । 
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त्वया ज्वलितकेवलेन न हि देशिता: किन्तु ता- 
स्तय्ि प्रसतमक्तिमिः स्वथमनुष्ठिता: आबके: * | 
- पात्रकेसरिस्तोत 
श्रौर इसलिये उपासनाके जो विधिविधान आज प्रचलित हैं वे 
बहुत पहले प्राचीन समयमें भी प्रचलित थे ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । उनमें देश-कालानुसार बराबर परिवर्तन होता रहा है । 
शाज भी संपूर्ण देशोंमें और संपूर्ण सम्प्रदायोंमें एक ही प्रकारकी 
उपासना-विधि नहीं पाई जाती । जैनियोंमें तेरह और बीसपंथका 
भेद बहुत ही स्पष्ट है और वह बहुत कुछ आधुनिक है । एक समय 
था जब कि जेनाचाय वचन और दशरीरको अन्य व्यापारोंसे हटाकर 
उन्हें अपने पूज्यके प्रति, स्तुति-पाठ करने और अंजलि जोड़ने श्रादि 
रूपमें, एकाग्र करनेको (द्रव्यपुजा” श्रौर उसी प्रकारसे मनके एकामग्र 
करनेको भावपूजा” मानते थे; जेसा कि श्रीअमितगति आबचार्य॑के 
निम्न वाक्यसे प्रकट है -- 
वचोविग्रह-संकोचो द्रब्यपूजा निगद्यते । 
तत्र मानससंकोचो भाबपूजा पुरातने: ।। (उपासकाचार) 
इसके बाद वह समय भी आया जब कि देझमें नेवेद्य, दीप, घूप 
और फल-पुष्पादिकके द्वारा देवताओ्रंकी पूजाते ज़ोर पकड़ा और 
वही द्रव्यपूजा कहलाई जाने लगी । हिन्दू देवताओ्रोंके सहृश जिनेंद्र 
देवोंका भी आवाहन और विसर्जनादिक होने लगा और ( जैनसि- 


१. इसमे बतलाया है कि 'विमोक्ष-सुखके लिये चैत्य-च॑त्यालया- 
दिकका निर्माण, दानका देना, परूजंनका करना, इत्यादि रूपसे जितनी 
क्ियाएँ हैं और जो अनेक प्रकारसे जस-स्थावर प्रारिशयोंके मरण तथा 
पीडनकी कारणीमूत हैं उन सब क्रियाओंका हे केवलज्ञानी भगवान ! 
आपने उपदेश नहीं दिया, बल्कि आपके भक्तजन क्षावकोंने स्वयं ही 
(आपको भक्ति आदिके बश ) उनका अनुष्ठान किया है ।' 
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द्वांतोंके प्रतिकूल भी ) यह समझा जाने लगा कि वे भी बुलानेसे 
आते, बिठलानेसे बंठते, ठहरानेसे ठहरते और पूजनके बाद रुखसत 
पर अपना यज्ञ-माग लेकर चले जाते हैं,जेसा कक पूजनके अ्रत्र 
ग्रवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ ठ: ठ:” इत्यादि पाठों और विसर्जनके 
निम्न पाठसे प्रगट है-- 
आहनता ये पुरा देवा लब्धभागा यथाक्रम। 
ते मयाउभ्यचिता भक्‍त्या सर्चे यान्तु यथा स्थितिम्‌ ॥। 
ऊपरकी यह बात जेनसिद्धान्तोंके अनुकूल न होते हुए भी 
समाजमें प्रचलित हो गई और किसी प्रकारसे उपासनाका एक अंग 
बन गई । अस्तु; श्रब मंदिरोंको लीजिये। मंदिरोंके निर्मारण करनेमें 
सू्तिकी रक्षा आदिके सिवाय लाकसंग्रह' का गहरा तत्व छिपा 
हुआ था, जिसे बादकों लोगोंने श्ुला दिया और अपनी अपनी मान- 
कषाय, नामवरीकी इच्छा या कुछ सुभीते आदिके खयालसे विना 
ज़रूरत भी एक स्थानपर बहुतसे मंदिरोंके निर्माण-द्वा रा संघशक्तिको 
बॉटकर-उसके टुकड़े टुकड़े करके-उक्त तत््वकी उपयोगिताको नष्ट- 
अष्ट कर दिया | इसी तरह मंदिरोंमें छोटी छोटी मूतियोंकी समृह- 
वृद्धिने उपासकोंके हृदयमें यह खलबली उत्पन्न कर दी कि बे कितने 
समयमें किस किस मृतिकी उपासना करे, किसका ध्यान लगावें और 
किस परसे परमात्माका चिम्तन करें। श्रतः ऐसे स्थानों पर दो एक 
शब्दोंको बुड़बुड़ानेऔर झ्रागे सरकनेका ही काम रह गया, मूर्ति 
परसे परमात्माके ध्यान और चिन्तनकी बात प्राय: जाती रही | स्ताथ 





१.इस पद्ममें विसजंन करते हुए कहा गया है कि “जिन जिन देवों- 
को मैंने पहले बुलाया है वे सब भतक्तिपूर्वक मेरे द्वारा पूजे जाने पर 
अब अपने- अपने यज्ञ-भागको लेकर ऋमसे अपने अपने स्थान जाओ? । 

यह पद्म भी जैनेतर-हिन्दू-पुजापद्धतिका पद्य है, जो किसी तरह 
अपनी पुजापद्धतिमें शामिल होगया है । 
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ही भ्रतियोंकौ माँग बढनेसे उनकी निर्माण-विधिमें शिथिलता झ्ागई ॥ 
पहले म्रति बनानेवाला और बनवानेवाला दोनों मृतिके तेयार होने 
तक जिस यम-नियमादिके साथ रहते थे और जिस विधिविधानके 
साथ पाषाणशाकों उसकी खानसे जाकर लाते थे वह सब बात उठ 
गई, शिल्पियोंकी दुकानें खुल गई जिनमें हर समय मूर्तियाँ तेयार 
मिलने लगीं और लोमी प्रतिष्ठाचार्य कुछ दक्षिणा लेकर या बेसे ही 
अपने भअ्ज्ञानादि भावोंसे प्रेरित होकर उन्हें पास करने लगे । नतीजा 
जिसका यह हुआ कि उपासनामें वह भाव नहीं रहा जो होना चाहिये 
था श्रोर कितने ही स्थानोंपर ऐसी बेडौल, भद्दी तथा अ्रद्यास्त्रसम्भत 
मूतियाों भी पाई (जाने लगी जिन्हें देखकर ध्यान जमनेके बजाय 
उलटा उखड़ जाता है । ः 
जैनियोंके मंदिर, पहले आ्रामतौर पर, बहुत कुछ सादा और 
आडबम्बररहित होते थे और उनमें उपासनाके ऊँ ्योंकी सहायक. 
तथा साम्य-भावकी पोषक सामग्री ही विशेष रहा करती थी | परंतु 
जब देशके दूसरे समाजोंके मंदिरोंमें आडम्बरोंकी वृद्धि हुई, शान- 
शोौकत अथवा राजसी ठा5-बाटोंने अपना रंग जमाया, उनमें श्रनेक 
प्रकारके रास, नाटक, खेल, तमाशे होने लगे और उन्हें देखनेके लिये 
जेनी भी खिच-खिंच कर बहाँ जाने लगे; तब जैनियोंके मंदिरोंका मी 
नक़गा बदल गया, उनमें भी गाने बजाने और नाचनेका सामान 
जोड़ा गया, आपसमें एक दूसरेसे मुकाबला होने लगा और प्रतिस्पर्धा 
बढ़ गई । साथमें, कुछ अदृरदृष्टता मरी शामिल हो गई | नतीजाः 
इस सबका यह हुआ कि उपासनाका भाव दिन पर दिन कम होता 
गया; कोरी नुमायश, लोक-दिखाबा और रूढिका पालन रह गया' 
और उसने बीतराग भमगवानकी उपासनाके लिये भी नौकरोंकी जरूरत 
उपस्थित करदी !! मंदिरोंकी सजावट उस वक्तसे आज तक इतनी 
बढ गई है कि उसके कारण दर्शकोंका[मन मूतिर्क वीतराग-मावको 
ग्रहण करनेकी शोर बहुत ही कम प्रवृत्त होता है, उसे श्रवसर ही 


उपासनाका ढंग न्ग्प्‌ 


नहीं मिलता, वह इधर उधरके सुनहरे कामों और रागवर्धक चित्रों- 
में ही उलभा रहता है । 

पूजन-साहित्यका भी ऐसा ही हाल है। वह भी इसी चकक्‍करसें 
पड़कर बहुत कुछ बदल गया है । पुराने ग्रन्थ इस विषयमें ग्राजकल 
बहुत ही कम उपलब्ध हैं और जो मिलते हैं उनके श्लौर आधुनिक 
पूजा-ग्रन्थोंके भावोंमें बहुत बड़ा अन्तर है। प्राचीन भक्ति-पाठोंका 
प्रचार भी भ्रब बहुत ही कम देखनेमें प्राता है । आजकल वे ही पूजा- 
पुस्तक ' य्यादा पसंद की जाती हैं जो अपनी छन्द-सृष्टिकी हप्टिसे 
गाने-बजानेमें श्रधिक उपयोगी होती हैं । चाहे उनका साहित्य और 
उसमें उपासनाका भाव कितना ही घटिया क्यों न हो, लोगोंका ध्यान 
प्रायः स्वर, ताल और लयकी ओर ही विशेष रहता है,ग्रर्थावबोधके 
द्वारा परामात्माके गुणोंमे अनुराग बढ़ानेकी ओर नहीं। और भो 
कितनी ही बातें हैं जो स्वतंत्र लेखों-द्वारा ही प्रगट की जा सकती हैं । 
विज्ञताठक इतने परसे ही समभ सकते हैं कि हमारी उपासनाका 
ढंग समय-समयकी हवाके भकीरोंसे कितना बदल गया है। उसके 
बदलनेमे कोई हानि न थी, यदि वह उपासना-तत्त्वके श्रनुकुल बना 
रहता । परंतु ऐसा नही है, वह कितने ही अंशोमें उपासनाके मूल 
सिद्धान्तों तथा उहं श्योसे गिर गया है, और इसलिये इस समय 
इसको संभालने उठाने तथा उह्ं श्यानुकुल बनाकर उसमें फिरसे तव- 
जीवनका संचार करनेकी बड़ी जरूरत है । समाजहितेषियोंकों चाहिए 
कि वे इस विषयमें अपना मौन भंग कर अपनी लेखनी उठाएँ,जन ता- 
को डपासना-तस्वका अच्छा बोध कराते हुए डसकी उपासनाविधिके 
गुणा-दोषोंको बतलाएँ--सम्यक्‌ श्रालोचना-द्वारा डन्‍्हें अ्रच्छी तरहसे 
व्यक्त और स्पष्ट करे--और इस तरह डउपासनाके वतंमान ढंगमें 
समुचित सुधारको प्रतिष्ठित करनेके लिये जो-जानसे प्रयत्न करें। 
ऐसा होनेपर समाजके उत्थानमें बहुत कुछ प्रगति हो सकेगी । 


१६ 
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आजकल देशकी हालत बहुत ही नाजुक हो रही है । वह चारों 
ओर अनेक प्रकारकी आपत्तियोंसे घिरा हुआ है। जिधर देखो उधर- 
से ही बड़े बड़े नेताओं और राष्ट्रके सच्चे शुभचिन्तकोंकी गिरफ्तारी 
तथा जेल-यात्राके समाचार आ रहे हैं ॥ एक विकट संग्राम उपस्थित 
है । सरकार (नौकरशाही ) पूरे तौरसे दमन पर उतर आई है और 
लक्षणोंसे ऐसा पाया जाता है कि वह भारतीयोंकी इस बढ़ती हुई 
महत्वाकांक्षा (स्वराज्यप्राप्तिकी इच्छा) को दबाने और उनके संपूर्ण 
न्याय्य विचारोंको कुचल डालनेके लिये सब प्रकारक॑ अत्याचारोंको 
करने कराने पर तुली हुई है। वह देशके इस महात्रत ( अ्रहिसा- 
शांति) को भंग कराकर उसे और भो ज्यादा पददलित करना और 
गुलामीकी जंजीरोंसे जकड़ना चाहती है श्रीर इसके लिये बुरी तरह- 
से उन्मत्त जान पड़ती है। इस समय सरकारका असली 'नग्न' रूप 
बहुत कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा है और यह मालूम होने लगा है 
कि वह भारतकी कहाँ तक भलाई[चाहनेवाली है। जो लोग पहले 
ऊपरके मायामय रूपको देखकर या बुरकेके भीतर रूपराशिकी 
कल्पना करके ही उस पर मोत थे, वे भी अब पर्दा (नक्ाब) उठ 
जाने तथा आच्छादनोंके दूर हो जानेसे नग्न रूपके दर्शन करके, 
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अपनी भ्रूलको समभने लगे हैं और यह देशक लिये बड़ा ही शुभ 
चिन्ह है । 

यह देशकी अग्नि-परीक्षाका भ्रथवा उससे भी अ्रधिक किसी 
दूसरी कठिन परीक्षाका समय है। और इसी अन्तिम परीक्षा पर 
भारतका भविष्य निर्भर है। यदि हम इस परीक्षामें उत्तीर्ण हो गये-- 
सव कुछ कष्ट सहन करके भी हमने शाति बनाये रक्खी और किसी 
प्रकारका कोई उपद्रव या उत्पात न किया तो स्व॒राज्य फिर हाथमें 
ही समभिये, उसके लिये एक कदम भी आगे बढ़ानेकी ज़रूरत न 
होगी । और यदि दुर्भाग्यसे हम इस परीक्षामें पास न हो सके--हमने 
हिम्मत हार दी-तो फिर हमारी वह दुर्गति बनेगी और हमारे साथ 
वह बुरा सलूक किया जायगा कि जिसकी कल्पना मात्रसे शरीरके 
रोगटे खड़े हो जाते है । उस समय हम गुलामोसे भी बदतर गुलाम 
ही नहीं होंगे बल्कि 'जिन्दा दरगोर"' होंगे और पशुओंसे भी बुरा 
जीवन व्यतीत करनेके लिये बाध्य किये जायँगे। और इस आपत्तिके 
स्थायी पहाड़का संपूर्णा बोक उन लोगोंकी गर्दन पर होगा और वे 
देशके द्रोही समझे जायेंगे जो इस समय देशका साथ न देकर ऐसी 
परिस्थितिको लानेमें किसी न किसी प्रकारसे सहायक बनेगे। 

देशकी किद्ती (नौका) इस समय भँवरमें फेंसी हुई है और पार 
होनेके लिये संयुक्त बलके सिर्फ़ एक ही धककेकी प्रतीक्षा कर रही है। 
ऐसी हालतमें वह भँवरमें क्‍यों फैंसी, गहरे जलमें क्‍यों उतारी गई 
और क्यों भँवरकी ओर खेई गई, इस प्रकारके तर्क-वितर्कका या 
बिसीके शिकवे-शिकायत सुननेका अवसर नहीं है। पार होनेके लिये 
उसे गहरे जलमें उतरना ही था, दूसरा मार्ग न होनेसे भेवरकी शोर 
उसका खेया जाना अनिवार्य था और इसलिये भँवरमें फेसना भी 
उसका अवश्यम्भावी था, यही सब सीच समभकर ग्रब हमें अपने 








१_ जीते ही कब्रमे दफन जैसी अवस्थामे 
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संयुक्त बलके द्वारा उसे भंवरसे निकाल कर पार लगाना चाहिए ! 
और इसलिये प्रत्येक भारतवासीका इस समय यह सुख्य कर्तव्य है 
कि वह देशकी वर्तमान परिस्थितिको समभकर उससे देशको उबारने 
और ऊँचा उठानेका जी-जानसे यत्न करे । उसे अपने क्षरिशक सुखोंपर 
लात मारकर भारतमाताकी सेवामें लग जाना चाहिए और माताको 
'घूर्णा स्वाधीनता प्राप्त करानेके लिए उस महामंत्रका आराधन करना 
चाहिए जिसे महात्मा गांधीजीने अ्रपने दिव्य-ज्ञानके द्वारा मालूम करके 
एक अमोघ शास्त्रके रूपमें प्रगट किया है और जिसे भारतकी जातीय 
महासभा (कांग्रेस) ने अपनाया ही नहीं बल्कि भारतके उद्धारका 
एकमाज्न उपाय स्वीकृत किया है । और वह महामंत्र है 'असहयोग'। 
हम अनेक तरीकों ग्रथवा मार्गोसे सरकारको उसके शासन-कार्य- 

में जो मदद पहुँचा रहे हैं, उस मददसे हाथ खींच लेना और उसे 
बंद कर देना ही 'असहयोग' है ) और यह ऐसा ग्रुरुमंत्र है कि इस पर 
पूरे तौरसे श्रमल होते ही कोई भी अ्रन्यायी सरकार एक दिनके लिये 
भी नहीं टिक सकती । प्रजाहित-विरोधी सरकारको ठीक मार्गपर 
लानेके लिये इससे अच्छा दूसरा उपाय नही हो सकता। परन्तु इस 
पर अमल करनेवालोंको स्वयं श्रहिसक, श्रत्याचार-रहित, निष्पाप 
और प्रेमकी मूति बन जाना होगा; तभी उन्हें सफलता मिल सकेगी । 
यह नहीं हो सकता कि हम स्वयं तो अन्याय, अत्याचार और पापकी 
मृति बने रहें और दूसरोंके इन दोषोंको छुड़ानेका दावा करें। यदि 
हम खुद दूसरोंपर श्रन्याय और श्रत्याचार करते हैं तो हमें इस बात- 
की शिकायत करनेका कोई अ्रधिकार नहीं है कि हमारे ऊपर क्‍यों 
अन्याय शौर अत्याचार किये जाते हैं। यदि हमारा आत्मा स्वयं 
पापोंसे मलिन है तो हम दूसरोंके पाप-मलको दूर करानेके पात्र नहीं 
हो सकते । इसीसे असहयोगका यह संग्राम आत्मशुद्धिका एक यज्ञ 
थाना गया है, जिसमें हमें भ्रपते उन संपूर्ण दोषों, त्रटियों और कम- 

जोरियोंकी भ्राहुतियाँ देनी होंगी जिनसे लाभ उठाकर ही सरकार 
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हम पर शासन कर रही है और हमें काठकी पुतलियोंकी तरहसे नचा 
रही है। और यही वजह है कि काँग्र सते इस महामंत्रकी साधनाके 
लिये, साधनोपायके तौरपर, चार मुख्य शर्ते रक्‍खी हैं, जिन्हें चार 
अ्रका रके ब्रत अथवा तय कहना चाहिए और जिनका पालन करना 
प्रत्येक असहयोगी तथा देशग्रेमीका प्रथम कतंव्य है । वे चार शर्तें हैं 
! अहिसा-शांति, २ स्वदेशी, ३ हिन्दू-मुसलिम-एकता “और ४ अछू- 
तोद्धार | इनमें भी अहिसा तथा शाति सबसे प्रधान हैं और बही 
इस समय खसूसियतके साथ कसौटी पर चढ़ी हुई है। 
हमें कसौटीपर सच्चा उतरने और बतमान परीक्षामें पास होनेके 
लिये इस वक्त देशके सर्वप्रधान नेता महात्मा गाधीकी उन उदार 
और महत्वपूर्ण शिक्षात्रोंपर पूरी तौरसे ध्यान देनेकी खास ज़रूरत 
है जो बराबर उनके पत्रों-यंग इंडिया, नवजीबन और हिन्दी नवजी- 
बनमें प्रकाशित हो रही हैं। हमारा इस समय यही खास एक ब्रत हो 
जाना चाहिए कि हम जेसे भी बनेगा, सब कुछ सहन करके शातिकी 
रक्षा करेंगे, सरकारकी ओरसे शाँति भंग करानेकी चाहे जितनी भी 
उत्तेजना क्यों न दी जाय और चेष्टाएँ क्यों न की जायें, परन्तु हम 
गांतिको ज़रा भी भँग न होने देंगे-अपनी तरफसे कोई भी ऐसा 
कार्य न करेंगे जिसका लाज़िमी नतीजा शांति-भेंग होता हो--और 
बराबर अपने निर्दिष्ट मार्गमें ग्रागेकी श्रोर कदम बढ़ाते हुए अमन 
कायम रक्खेंगे। इसीमें सफलताका सारा रहस्य छिपा हुआ है । 
संकटकी जो घटाएँ इस समय देश पर छाई हुई हैं वे सब 
क्षरिक हैं और हमारी जाँचके लिये ही एकत्र हुई जान पड़ती हैं । 
उनसे हमें ज़रा भी घबराना और विचलित होना नहीं चाहिए । मंत्रों 
तथा विद्याओंके सिद्ध करनेमें उपसर्ग आते ही हैं। जो लोग उन्हें घैर्य 
श्र शांतिके साथ क्ेल लेते हैं वे हो सिद्धि-सुखका अनुभव करते 
हैं। अ्रसहयोग-मंत्र और स्वराज्य-निधिकी सिद्धिके लिये हमें भी कुछ 
उपसर्यों तथा संकटोंको घेय और शांतिके साथ सहन करना होगा, 
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तभी हम स्वराज्य-सिद्धिके द्वारा होनेवाले श्रगरिणत लाभोंसे अपनेको 
भूषित कर सकंगे। बिना कष्ट-सहनक कभी कोई सिद्धि नहीं होती ॥ 

सरकारकों पहले असहयोगकी साधनामें विश्वास नहीं था। वह 
उसकी चर्चाकों महज़ एक प्रकारकी बकवाद और बच्चोंकासा खेल 
समभती थी । परंतु अबतक इस दिशामें जो कुछ काम हुआ है, 
उससे जान पड़ता है कि सरकारका आसन डोल गया है और वह 
उसे थामनेके लिये श्रब बिल्कुल ही आपेसे बाहर हो गई है। उसने 
इस बातको भुला दिया है कि प्रजा पर ही राज्यका सारा दारोमदार 
(आधार ) है। प्रजाको असंतुष्ट रखकर उसपर शासन नहीं किया 
जा सकता और न डरा-धमकाकर किसीको सत्यकी सेवासे बाज 
रखा जा सकता है । उसकी हालत बहुत ही घबराई' हुई पाई 
जाती है और ऐसा मालूम होता है कि वह इस समय 'मरता क्या न 
करता? की नीतिका अ्रनुसरण कर रही है। यही वजह है कि उसने 
अपनी उस घबराहटकी हालतमें मनमाने कानून बनाकर. कानूनोंका 
मनमाना अर्थ लगाकर और मनमानी आज्ञाएँ जारी करके, देशके 
प्रायः सभी सेवकों, शुभचिस्तकों, सहायकों श्रौर बड़े बड़े पूज्य नेता- 
थ्रों तकको बड़ी तेजीके साथ गिरफ्तार करना और मनमानी सज़ा 
देकर जेलमें भेज देना प्रारंभ कर दिया है। इस कार्रवाईसे सरकार- 
वी बड़ी ही कमजोरी पाई जाती है और इससे उसने भ्रपनी रही 
सही श्रद्धाको भी प्रजाके हृदयोंसे चलायमान कर दिया है। शायद 
सरकारने यह समझा था और अ्रब भी समभ रक्‍्खा हैं कि इस 
प्रकारकी पकड़-धकड़के द्वारा वह प्रजाको भयकम्पित बनाकर और 
उसपर अपना ग्रनुचित रौब जमाकर उसे अपने पथसे अ्रष्ट कर देगी, 
और इस तरह॒पर देशमें स्वराज्य तथा स्वाधीनताकी जो आग सुलग 
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१ ला्ड रीडिगने स्वयं श्रपनी घबराहटको स्वीकार किया है । 
देखो, 'बन्देमातरम्‌! ता० १६-१२-१६२१ 
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रही है वह या तो एकदम बुक जायगी और या जनता उत्तेजित 
होकर अशांति धारणा करेगी, कुछ उपद्रव तथा उत्पात मचावेगी 
और तब उसे पशु-बलके द्वारा कुचल डाला जायगा। परन्तु परिशाम 
इन दोनोंमेंसे एक भो निकलता हुआ मालूम नहीं होता। सरकारके 
निष्ठुर व्यवहार और निरपराधियोंकी इस पकड़-धकड़ने उन लोगोंके 
वज्ज-हुदयको भी द्रवीभुत कर दिया है और वे भी सरकारकी इस 
घातक पालिसीकी तिन्दा करने लगे हैं, जो अभी तक इस आ-दोलनमें 
शरीक नहीं थे और बिल्कुल ही तटस्थ रहते थे अथवा सरकारके 
सहायक बने हुए थे। स्वराज्यकी आग बुकने अभ्रथवा दबनेके बजाए 
(स्थानमें) और अधिकाधिक प्रज्वलित हो रही है और सरकारके इस 
दमनने उस पर मिट्टीका तेल छिड़कनेका काम किया है | लोगोंका उ- 
त्साह बराबर बढ़ रहा है श्र वे स्व॒राज्य-सेनामें भरती होकर खुशी 
खुशी हजारोंकी संख्यामें कु डके कुड जेल जा रहे हैं भर ऐसी जेल- 
यात्राको अपना अहोमाग्य समझ रहे हैं, जो देशके उद्धार और उसे 
गुलामीसे छुड़ानेके उद्देश्यसे कीजाती है। यह सब कुछ होते हुए भी 
श्रशांतिका कहीं पता नहीं । ला? लाजपतराय, पं० मोतीलाल नेहरू, 
मौ० श्रबुलकलाम आजाद और देशबन्धु सी० आर० दास जेसे बड़े- 
बड़े नेताओं तथा कुछ प्रतिष्ठित महिलाओरोंके पकड़े जाने और जेल 
भेजे जानेपर भी लोग शांत रहे । लार्ड रीडिंगने, शांतिके इस यज्ञके 
समय, तलवारसे स्वराज्य मिलना बतलाया ! और इस तरह पर, 
प्रकारांतरसे हिसाको उत्तेजना दी। परन्तु फिर भी किसीने तलवार 
उठाकर हिंसा करता नहीं चाहा और न शांतिको भंग करना पसंद 
किया । यह सब, अधिकांशमें महा मा गांधीजीके उस महान्‌ उप- 
वासका फल है जो उन्होंने बम्बईकी अशांतिके समय धारण किया 
आ। इस उपवासने देशवासियोंके हृदयमें शांति और अरहिसाकी उस 
ज्योतिको, जो पहले कुछ दुर्बल और कम्पित अरबस्थामें थी, बहुत 
कुछ हृढ और बलाह्य बना दिया है। [ऐसी हालतमें यदि यह कहा 
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जाय कि सरकारने, इस कृत्यके द्वारा, अपने पैरमें श्राप ही कुल्हाडी 
मारी है, तो शायद कुछ अनुचित न होगा । यह इस अनुचित दमन- 
का श्रथवा इन बेजा और बेमौका सब्तियोंका ही नतीजा है जो 
भारतमें प्रिन्‍्स आफ़ वेल्सका उतना भी स्वागत नहीं हो रहा है जो 
कि दूसरी हालतमें ज़्रूर होता । उच्चाधिकारियोंने शायद यह सोचा 
था कि बड़े बड़े लीडरोंको जेलमें मेज देनेसे हम जनताके द्वारा 
शाहजादे साहबका ग्रच्छा स्वागत करा सकेंगे | परन्तु मामला उस- 
से बिल्कुल उलटा निकला और वे पहली खट्टी छाछसे भी गये । 
हमारी रायमें यदि सरकार सचमुच ही भारतका हित चाहने- 
वाली है, तो उसका यह कार्य बहुत ही अदूरदाशिता और नासमभी- 
का हुआ है । इस समय सरकार अधिकार-मदसे उन्मत्त है। वह 
किसीकी कुछ सुनती नहीं और न स्वयं उसे कुछ सूक पड़ता है । 
तो भी प्रजाकी भ्रोरसे बराबर शाति-जल छिड़का जानेपर जब उस- 
का नद्या उतरकर उसे होश आवेगा तो वह ज़रूर अपनी भूल मालूम 
करेगी और उसे अ्रपनी वर्तमान कृति ( कतू त ) पर घोर पछचा- 
त्ताप होगा । 
परन्तु सरकारके इस चकक्‍क रमें पड़कर कही हमें भी भ्रूल न कर 
बेठना चाहिए । हमें समझना चाहिए कि जिसका आसन डोलता है, 
बह उसके थामनेकी सभी कुछ चेष्टाएँ किया करता है । घबराया 
हुआ मनुप्य वया कुछ नहीं कर बेठता ? और यही सब सोच समम 
कर हमें अपने करतंव्यके पालनमें बहुत ही सतर्क श्रौर सावधान रहने 
की ज़रूरत है। ऐसा न ो कि सरकारके किसी घृरिततसे घूरिगत 
कार्य पर उत्तेजित होकर, कष्टोंको सहन करनेमें कायर बनकर 
आर इष्ट-मित्रादिकोके वियोगमें पागल होकर, हम अशांति कर बेठ 
और हिंसा पर उत्तर आवें। यदि ऐसा हुआ तो सर्वनाश हो जायगा । 
सारी करी कराई पर थानी फिर जायगा और सरकारका काम बन 
जायगा; क्योंकि सरकार इस आन्दोलनको बन्द करके हमारे चुप 
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न बेठनेकी हालतमें, ऐसा चाहती ही है प्रौर इसीमें अ्रपत्ता कल्याण 
समभती है। परंतु हमारे लिये यह बिल्कुल ही अकल्याराकी बात 
होगी । हम पद्मयुबलके द्वारा सरकारको जीत नहीं सकते--इस विष- 
यके साधन उसके पास हमसे बहुत ही ज्यादा हैं -आऔरन इस 
प्रकारकी जीत हमें इष्ट ही है; क्‍यों।क वास्तवमें ऐसी जीत कोई 
जीत नही हो सकती । उसमें हृदयका काँटा बराबर बना रहता है। 
हाँ, आत्मबलके द्वारा हम उसपर जरूर विजय पा सकते हैं, और 
यही सच्ची तथा स्थायी जीत होगी । सरकार यदि पश्युबलका प्रयोग: 
करती है तो उसे करने दीजिए । हमारी नीति उसके साथ 'शर्ठं 
प्रति शाठ्य ' की न होनी चाहिए -हमें पशुबलका उत्त र आत्मबल- 
के द्वारा सहनशीलतामें देना होगा और इसीमें हमारी विजय है । 
हमें क्रोधको क्षमासे, अश्रन्यायको न्‍्यायसे, श्रशांतिको शांतिसे और 
द्वेषको प्रेमसे जीतता चाहिए,तभी स्वराज्य-रसायन सिद्ध हो सकेगी । 
हमारा यह स्वतंत्रताका युद्ध एक धार्मिक युद्ध है और वह किसी 
खास व्यक्ति अ्रथवा जातिके साथ नही बल्कि उस शासन-पद्धतिके: 
साथ है जिसे हम अपने लिये घातक और अपमान-म्ुलक समभत्ते हैं। 
हम इस शासन-पद्धतिको उलट देना अ्रथवा उसमें उचित सुधार 
करना ज़रूर चाहते हैं;परंतु ऐसा करनेमें कसी जाति अथवा शासन- 
विभागके किसी व्यक्तिसे घृणा (नफ़रत ) करना या उसके साथ द्वेष 
रखना हमारा काम नहीं है । हमें बुरे कामोंसे जरूर नफरत होनी 
चाहिए परंतु बुरे कामोंके करनेवालोंसे नहीं । उन्हें तो प्रेमपुबंक हमें 
सन्‍्मार्ग पर लाना है। नफ़रत करनेसे बह बात नहीं बन सकेगी । 
यदि हम किसी व्यक्तिको प्रेमके साथ सममा-बुभाकर सम्मार्ग 
पर नहीं ला सकते हैं तो समझना चाहिए कि इसमें हमारा ही कुछ 
खोट है, ग्रभी हम अ्रयोग्य हैं; और इसलिये हमे अपने उस खोट 
तथा अ्रयोग्यताको मालूम करके उसके दूर करनेका सबसे पहले यत्न 
करना चाहिए । उसके दूर होते ही आप देखेंगे कि वह कंसे सन्मार्ग 
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पर नहीं ञ्राता है । ज़रूर आवेगा। सच्चे भावों, सच्चे हृदयसे 
निकले हुए वचनों और सच्चे आचरणोंका असर हुए बिना नहीं रह 
सकता । इसी बातको दूसरे शब्दोंमें यों समभना चाहिए कि यदि 
हम देखते हैं कि हमारा एक भाई विदेशी कपड़ा पहनना और 
विदेशी कपड़ोंका व्यापार करना नहीं छोड़ता--डस पर आग्रह 
रखता है-अ्रथवा सरकारको उसके अन्याय और भ्रत्याचारोंमें किसी 
न किसी तौरपर (सेवामें रहकर या दूसरे तरीकोंसे ) मदद दे रहा 
है तो, हमें उसको एक प्रकारसे पतित अथवा अनभिज्ञ समझना 
चाहिए--मार्ग भूला हुआ मानना चाहिए--और उसके उद्धारके 
लिये, उसे यथार्थ वस्तुस्थितिका ज्ञान कराने और ठीक मार्गपर लाने- 
के वास्ते हर एक 'जायज़ ( समुचित ) तरीकेसे समभानेका यत्न 
करना चाहिए । और जब तक वह न समझे तब तक अपने भावों 
और आ्राचरणोंमें त्रुटि समफऋकर--अ्रपने ज्ञानकों उस कामके लिये 
अ्रपर्याप्त मानकर--प्रात्मशुद्धि और स्वज्ञान-वृद्धि आदिके द्वारा 
अपनी त्रुटियोंको दूर करते हुए बराबर डसको प्रेमके साथ समभाने 
और उसपर अपना असर डालनेकी कोशिश करते रहना चाहिए । 
एक दिन आवेगा जब वह जरूर समझ जायगा और सम्मार्गको ग्रहण 
करेगा । चुनाँचे ऐसा बराबर देखनेमें श्रा रहा है । जो भाई पहले 
विदेशी कपड़ेको नही छोड़ते थे वे आज खुशी-खुशी उसका त्याग कर 
रहे हैँ ( 

परंतु जो लोग अपनी बात न माननेवाले भाइयों पर कुपित होते 
हैं , नाराजगी जाहिर करते हैं, उन्हें कठोर शब्द कहते हैं, धमकी 
देते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, उनका मज़ाक उड़ाते हैं, 
अपमान करते हैं बायकाट करके भ्रथवा धरना देकर उन पर अनुचित 
दबाव डालते हैं, भ्रनेक प्रकारकी ज़बरदस्ती और जन्नसे काम लेते 
हैं, भौर इस तरह दूसरोंकी स्वतंत्रताको हरण करके उन्हें उनकी 
इच्छाके विरुद्ध कोई काम करने या न करतेके लिये मजबूर करते 
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हैं, वे सख्त ग्रलतीमें हैं और बहुत बड़ी भ्रुल करते हैं। उनका यह 
सब व्यवहार ( तर्ज-तरीक़ा ) स्वतंत्रताके इस संग्रामकी नीतिके बि- 
ल्कुल विरुद्ध है और हिंसाके रंगमें रंगा हुआ है । जान पड़ता है.ऐसे 
लोगोंने स्वतंत्रताके इस धर्म-युद्धका रहस्य नहीं समझा । वे अभी 
क्रोधादिक अन्तरंग-शत्रुओ्लोसे पीड़ित हैं. उन्होंने अपने कषायोंको 
( जज़बातकों ) दमन नहीं किया, अपनी कमज़ोरियों पर काबू नहीं 
' थाया, श्रौर इसलिये उन्हें निर्बल समझना चाहिए । ऐसे निर्बल और 
गुमराह मार्ग भूल हुए ) सेनिकोंसे स्वतंत्रताका यह मेदान नहीं 
लिया जा सकता । ऐसे लोग बहुधा कार्य-सिद्धिमें उलटे बिघ्नस्वरूप 
ही जाते है | बम्बईका हंगामा ( दंगा ) और मोपलोंका उपद्रव ऐसे 
ही लोगोंकी कतू तोंके फल हैं । इसलिये यदि हम स्वराज्य चाहते हैं 
तो हमें श्रपती और अपने भाइयोंकी इन त्रुटियों और कमजोरियों- 
को भी दूर करना चाहिए । इनके दूर हुए बिना हम बलवान नहीं 
हो सकते, न साधारण जनताकी सहानुभूतिको अपनी ओर खींच 
सकते हैं प्रौर न आगे ही बढ़ सकते हैं। 

हमारा मुख्य कतंव्य इस समय यही होना चाहिए कि हम 
विश्वप्रमको अपनाएँ, उसे अपना मुल-मंत्र बनाएँ, सर्वत्र प्रेमकी 
ज्योति जगाएँ, जो कुछ काम करे उसमें ढोंग या पक्षपात न हो 
और जो काम दूसरोंसे कराएँ वह भी उसी प्रेंमके श्राधार पर कराएँ- 
उसमें ज़रा भी जब्र, सख्ती या जबरदस्तीका नाम न हो | साथ ही, 
हमें स्व॒राज्यकी नीतिको, स्व॒राज्यसे होनेबवाले लाभोंकों, वर्तमान 
असहयोग आन्दोलनके असली म-शा व मानत्ती ( आशय तथा भ्र्थ ) 
को और अहिसाके गहरे तत्त्वको बहुत खुले शब्दोंमें समभाकर 
साधारण जनता पर प्रयट करना चाहिए, जिससे कोई भी शब्स 
किसी प्रकारके धोखेमें न रह सके । और अपने आचार-व्यवहारके 
द्वारा हमें पबलिकको इस बातका पूरा विध्वास दिलाना चाहिए कि 
उनकी वजहसे कोई भी भारतवासी--चाहें वह हिन्दू, मुसलमान 
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प्ंगरेज, पारसी, ईसाई और यहूदी झ्रादि कोई भी क्यों न हो-- 
अपने जानमालको ज़रा भी खतरे (जोखों) में न समझे | हमें गु डो 
बदमाशों तथा उपद्रवी लोगोंसे नफ़रत करके उन्हें बिल्कुल हीः 
स्वतंत्र न छोड़ देना चाहिए, बल्कि उनसे मिलकर उन्हें सेवा-सुश्रृषा 
और सद्व्यवहारादिकके द्वारा अपने बताकर काबूमें रखना चाहिए 
और अपने असरमसे उनके दुष्कर्मों तथा बुरी आदतोंको [छुड़ा कर 
शांति-स्थापनके कार्यको और भी ज्यादा हढ बनाना चाहिए, प्रत्येक 
नगर और ग्राममें ऐसा सुप्रबंध करता चाहिए जिससे कही कोई 
चोरी, डकेती भ्रथवा लूटमा।र नहष्टों सके, कोई बलवान किसी निर्बल- 
को न सत्ता सके, आपसके भगड़े-टंटे सब पचायतों द्वारा ते (फ़ेसल) 
हुआ करे, सबका जान-माल सुरक्षित रहे और इस तरह पर लोगों - 
को स्वराज्यके आनंदका कुछ अनुभव होने लगे और वे यह समभने 
लगें कि. सरकारकी सहायताके बिना भी हम अ्रपनी रक्षा आरदिका 
प्रबंध स्वयं कर सकते हैं श्रौर उससे अ्रच्छा कर सकते हैं । 
लोकमतके इतना शुद्ध और कतंव्यनिष्ठ होनेपर स्वतंत्रता-देवी 
अवश्य ही भारतके गलेमें वरमाला डालेगी.इसमें ज़रा भी संदेह नहीं 
है। अतः हम सबको मिलकर सच्चे हृदयसे इसके लिये प्रयत्न करना 
चाहिए। इस समय आपसके भगडे टंटों, मतभेदों श्रौर धामिक-विसं- 
बादोंका अ्रवसर नहीं है। उन्हें भुलाकर प्रत्येक भारतवासीको देशके 
मामलेमें एक हो जाना चाहिए और देशके डद्धार-विषयक कामोंमें 
यथार्शक्ति भाग लेना चाहिए । जो लोग अपनी किसी कमज़ोरीकी 
वजहसे ऐसे कामोंमें कुछ हिस्सा नहीं ले सकते और न अपनी कोई 
ख़ास सेवा देशको अर्पराा कर सकते है, उन्हें कमसे कम इस ओर 
अपनी सहानुभूति ही रखनी चाहिए और बिगाड़का तो ऐसा कोई 
भी काम डनकी तरफ़्से न होना चाहिए जिससे देशके चलते हुए 
काममें रोड़ा अटक जाय | यदि उनका कोई इष्ट-मित्रादिक अथवा 
देशका प्यारा नेता देशके लिये, बिना कोई अपराध किये, जेल जाता 
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है तो उसे खुशीसे जाने दिया जाय | हाँ, यदि वे उससे सच्चा प्रेम 
रखते हैं तो उसके उस शुभ कामको संभाल भ्रौर खुद उसको करना. 
प्रारंभ करें, जिसको करते हुए वह महामना जैल गया है। और यदि 
करनेके लिये असमर्थ हैं तो कृपया उसके नाम पर हुल्लड़ मचाकर 
अथवा दंगा फ़िसाद करके व्यर्थ ही संसारकी शांतिको भंग न करें । 
उनकी इतनी भी सेवा स्वराज्य-प्राप्तिके इस महायज्ञके लिये काफ़ी 
होगी । 

हालके समाचारोंसे हमें यह मालूम करके बहुत ही आनंद होता 
है कि देशने इस वक्त, जब कि गिरफ्तारियों और जेल-यात्राओंका 
समुद्र चारो शोरसे बेहद मौजे मारता हुआ उमड़ रहा है, बहुत ही 
धेर्य ओर शॉतिसे काम लेकर अपनी साबितक़दमीका परिचय दिया 
है । और यह उसके लिये बहुत बड़े गौरवकी बात है और उसकी 
कामयाबीका एक अच्छा खासा सबूत है। यदि हमारे भाई कुछ 
दिनों तक और इसी तरह शांतिके साथ कष्टोंको सहन करते हुए 
निर्भय होकर अपने कार्यक्रमको बराबर आगे बढाते रहे तो सरकार- 
को निःसन्देह देशके सामने शीघ्र ही नतमस्तक होना पड़ेगा । प्यारे 
वीरो ! और भारत-माताके सच्चे सपूतो !! घबराने की कोई बात 
नही है । महात्मा गाँधी जेसे सातिशय योगीका हाथ आपके सिर पर 
है। हिम्मत न हारना, कदम बराबर 2480 बढ़ता रहे; समझ लो 
'यह शरीर नव्वर है, हमारी इच्छासे यह ह प्राप्त नहीं हुआ भर 
न हमारे रक्खे रह सकेगा। कुटुम्ब, परिवार और धनादिककी भी 
ऐसीही हालत है,उनका संयोग हमारी इच्छानुसार बना नही रहेगा। 
इसलिये इन सबके मोहमें पड़ कर झ्रापको अपने कर्तव्यसे ज़रा भी 
विचलित न होना चाहिए | इस समय स्वराज्यका 0 आरा रहा है, 
स्वतंत्रतादेवी बरमाला हाथम लिये हुए खड़ी है, सिफ़ श्रापकी कुछ 
कठिन परीक्षा और बाकी है, उसके पूरा उतरते ही भारत गलेमे 
वरमाला पड़ जायगी । श्राशा है, ग्राप सब इस परीक्षाम जरूर य 
उतरेंगे और अब भारतको पूर्ण स्वाधीन बनाकर ही छोडेंगे। इसी में: 


सब कुछ श्रेय और इसीमं[देशका सारा कल्यारा है । 
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कल शुक्रवारको, कोई पहर रात गये खुली छतके मध्यमें शय्या 
'पर लेटा हुआ्रा, मैं स्त्रयोंकी पराधीनता और उनके साथ पुरुषजाति- 
ने जो अब तक सलूक किया है उसका गहरा बत्रिचार कर रहा था । 
एकाएक शीतल-मन्द-सुगन्ध पवनके भोकोंते मुझे निद्गादेवीकी गोद- 
में पहुँचा दिया श्रौर इस तरह मेरा वह सूक्ष्म विचारचक्र कुछ देरके 
लिये बंद हो गया । 

निद्रादेवीक आश्रयमें पहुँचते ही अच्छे अच्छे सुन्दर और सु- 
मनोहर स्वप्नोंने मुझे आ घेरा । उस स्वप्नावस्थामें मैं क्या देखता 
हैं कि, एक प्रौढा स्त्री, जिसके चेहरेसे तेज छिटक रहा है और जो 
अपने रंग-रूप, वेष-भूषा तथा बोल-चालसे यह प्रकट कर रही है कि 
वह 'भ्रखिल भारतीय महिला महासभा' के सभापतिके आसन पर 
आसीन होकर आ रही हैं, अपनी कुछ सखियोंके साथ झुभसे 
मिलनेके लिये आई । अभी कुशलप्रदन भी पूरी तौरसे समाप्त नहीं 
हो पाया था कि उस महिलारत्नने एकदम बड़ी ही सतर्क-भाषामें 
मुझसे यह प्रइन किया कि आप लोग रस्त्रियोंस घूंघट निकलवाते 
हो-उन्‍्हें पर्दा करनेके लिये मजबूर करते हो--इसका क्‍या 
कारण है ?? 

मैं इस विलक्षरा प्रदनको सुनकर कुछ चौंक उठा और उत्तर 
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सोचना ही चाहता था कि वह विदृषी स्त्री स्वतः ही बोल डठी-- 
'या तो यह कहिये कि आप लोगोंका स्त्रियॉपर विश्वास नहीं है। 
आप यह समभते हैं कि स्त्रियाँ पुरुषोंकी देखकर कामबाणसे विकल 
हो जाती हैं, उनके मनमें विकार ग्राजाता है और व्यभिचारकी शोर 
डनकी प्रवृत्ति होने लगती है। उसीकी रोकथामके लिये यह घूं घटकी 
श्रथा जारी की गई है । यदि ऐसा है तो यह स्त्री-जातिका घोर अ्रप- 
मान है। स्त्रियाँ स्वभावसे ही पापभीर तथा लज्जाशील होती हैं, 
डतमें धार्मिक निष्ठा पुरुषोंसे प्रायः अधिक पाई जाती है। चित्त भी 
उनका सहज हीमें विकृत होनेवाला नहीं होता । उन्हें व्यभिचारादि 
कुमार्गोकी ओर यदि कोई प्रवृत्त करता है तो वह प्राय: पुरुषोंकी 
स्वार्थपूर्णा चेष्टाएँ और उनकी विवेकशून्य क्रियाएँ तथा निरंकुश प्रवू- 
त्तियाँ ही हैं. जिससे किसी भी विचारशील तथा न्यायप्रिय व्यक्तिको 
इनकार नहीं हो सकता | और ग्रब तो प्रायः सभी विवेकी तथा 
निष्पक्ष विद्वान इस सत्यको स्वीकार करते जाते हैं। ऐसी हालतमें 
स्त्रियोंपर उपयु क्त कलंकका लगाया जाना बिल्कुल ही निम्न ल प्रतीत 
होता है। और वह निम्न लता और भी अधिकताके साथ सुहंढ तथा 
सुस्पष्ट हो जाती है जबकि भारत भर भारतसे बाहरकी उन दक्षि- 
णी.ग्रुजराती, पारसी तथा जापानी आदि उच्च जातियोंके उदाहरणों- 
को सामने रक्‍्खा जाता है जिनमें घूघटकी प्रथा नहीं है और जिनकी 
स्त्रियोंके चरित्र बहुत कुछ उज्ज्वल तथा उदात्त पाये जाते हैं । 
ग्रापका भी नित्य ही ऐसी कितनी ही स्त्रियोंसे साक्षात्कार होता है 
और वे खुले मुंह आपको देखती हैं। बतलाइये, उनमेंसे ग्राज तक 
कितनी स्त्रियाँ श्रापपर अनुरक्त हुईंऔर उन्होंने आपसे प्रेम-भिक्षाकी 
याचता की ? उत्तर 'कोई नहीं” के सिवाय और, कुछ भी न होगा । 
आपने स्वत: ही दृष्टिपातके अवसर पर इस बातका अनुभव किया 
होगा कि उनमें कितना संकोच झौर कितनी लज्जाशीलता होती है। 
अबकारकी रेखा तक उनके चेहरे पर नहीं आती । पर्दा उनकी आंखोंमें 
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ही समाया रहता है, जिस पर उन्हें स्वतंत्रताके साथ श्रधिकार होता 
है भौरवे यथेष्ट रीतिसे उक्त भ्रघिकारका प्रयोग करती हैं। उन्हें कृत्रिम 
पर्देकी - उस बनावटी पर्देकी जिसमें लालसा भरी रहती है और भो. 
वित्तको उद्विन तथा शकातुर करनेवाला है-ज़रूरत ही नहीं रहती । 
और इसलिये यह कहना कि पुरुषोंको देखकर स्त्रियोंका मन स्वभाव 
से ही विकृत होजाता है-वे दुराचारकी ओर प्रवृत्ति करने लगती हैं- 
कोरी कल्पना और स्त्रीजातिकी अवहेलनाके सिवाय भ्ौर कुछ भी 
नहीं है। इस प्रकारकी बातोंसे स्त्रीजातिके शीलपर नितान्त मिध्या 
ग्रारोप होता है और उससे उसके ग्रपमानकी सीमा नहीं रहती । 
साथ ही, इस बातकी भो कोई गारंटी नहीं है कि जो स्त्रियाँ पर्दे 
रहती हैं वे सभी उज्ज्वल-चरित्रवाली होती हैं; ऐसी बहुतसी स्त्रि- 
योंके बड़े ही काले चरित्र पाये गये हे। अतः, घूघटकी प्रथाको जारी 
रखनेके लिये उक्त हेतुमें कुछ भी सार प्रथवा दम नज़र नहीं आता | 

जरासी देर रुककर और मेरे मुखक्ी ओर कुछ प्रतीक्षा-हष्टिसे 
देखकर वह उदारचरिता फिर बोली-- 

'यदि आप ऐसा कहना नहीं चाहते और न उक्त हेतुका प्रयोग 
करता ही आपको दृष्ट मालूम देता है तो कया फिर आप यह कहना 
चाहते हैं कि--'पुरुषोंका मन स्व्रियोंको देखकर द्रवीभूत हो जाता 
है, पुरुष नवनीतके समान और स्त्रियाँ अंगारेके सहश हैं--' अ्ंगार- 
सही नारी नवनीतसमा नरा:/--अ्रंगारोंके समीप जिस प्रकार घी 
पिघल जाता है उसी प्रकार स्त्रियोंके दर्शनसे पुरुषोंका मन चलाय- 
मान होजाता है. विकृत हो उठता है । उसी मनोविकारको रोकनेके 
लिये--उसे उत्पन्न होनेका अवसर न देनेके लिये--ही यह घू“घट 
निकलबाया जाता है अथवा पर्दा कराया जाता है। यदि ऐसा है तो 
यह स्त्रियोंपर घोर भ्रत्याचार है। स्त्रियोंको देखकर पुरुषोंको यदि 
सचभुच ही लार टपक जाती है, उनमें इतना ही नेतिक बल है और 
वे इतनेही पुरुषार्थके धती हैं कि श्रपनी प्रकृतिको स्थिर भी नही रख 
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सकते तो यह उन्हींका दोष है । उन्हें उसका परिमार्जन अ्रपनेही मुह . 
पर बुर्का डालकर अथवा घूंघट निकालकर क्‍यों न करना चाहिये ? 
यह कहाँका न्याय हैं कि अपराध तो करें पुरुष और संज्ञा उसकी 
दी जाय स्त्रियोंको ? यह तो 'अंधेर नगरी और चौपट राजा! वाली 
कहावत हुई - एक मोटा अपराधी यदि फाँसीकी रस्सीमें नहीं श्राता 
-तो किसी पतले-दुबले निरपराधीको ही फाँसीपर लटका दिया जाय ! 
केसा विलक्षण न्याय है !! क्या स्त्रियोंकी श्रबला और कमज़ोर 
समभकर ही उनके साथ यह सलूक ( न्याय ) किया गया है ? और 
क्या न्यायसत्ता पानेका यही उपयोग है और यही मनुष्यका मनुष्यत्व 
है ? मैं तो इसे मानव-जाति और उच्च संस्कृतिके लिये महान्‌ कलंक 
समभती हूँ ।' 

'स्त्रियाँ पर्दमें रहतेकी वजहसे अपने स्वास्थ्य, अपनी, जानकारी . 
अपनी संस्कृति और अपनी गआञत्मरक्षा वगरहकी कितनी हानियाँ 
उठाती हैं, क्या इसका आपने कभी अनुभव नहीं किया ? मैंने तो 
ऐसी सेकड़ों स्त्रियोंको देखा है जो घूंघट निकाले हुए अंधोंकी तरहसे 
चलती हैं, मार्गमें घोड़ा, गाड़ी, आदमी तथा दर-दीवार और वृक्षसे 
टकरा जाती हैं इंट पत्थर लकड़ीसे ठोकर खाजाती हैं; मागे भूलकर 
इधर उधर भटकने लगती हें; किसी आक्रमशकारीसे अपनी रक्षा 
नहीं कर सकतीं; ग्रौर इस तरह बहुत कुछ दुःख उठाती हुई अपनी 
उस घूघटकी प्रथा पर खेद प्रकट करती हैं । उन्हें यह भी मालूम 
नहीं होता कि संसारमें क्या हो रहा है और देश तथा राष्ट्रके प्रति 
हमारा क्या कर्तव्य है। वे प्रायः मकानकी चारदीवारीमें बन्द रह 
कर उच्च संस्कारोंके विकासके अवसरसे वंचित रह जाती हूँ, इतना ही 
'नही बल्कि अपने स्वास्थ्यको भी खो बेठती हैं । ऐसी स्त्रियाँ अपनी 
संतानका यथेष्ट रीतिसे पालन-पोषरणा, भी नहीं कर सकतीं और न 
उसे ठीक तौरसे शिक्षित ही बना सकती हैं। मैं तो जेलखानेके एक 
आजन्म केदीकी और उनकी हालतमें कुछ भी श्वन्तर नहीं देखती । 


र्र२ युगवीर-निबन्धाबली 


* यह सब कितना अत्याचार है ! विना अपराध ही स्त्रियाँ ये सब दुःख 
कष्ट तथा हानियाँ उठाती हैं और अपने मनुष्योचित अधिकारों तथा 
लाभोंसे वंचित रक्‍्खी जातो हैं; इस अन्याय ओर अंधेरका भी कहीं 
कुछ ठिकाना है !! अरब बतलाइये दोनोंमेंसे आप अपनी इस मनहूस 
प्रथाका कौनसा कारण ठहराते हैं ? पहला कारण बतलाकर व्यर्थ 
ही स्त्रीजातिका अपमान करना चाहते हैं या दूसरे कारणको मानकर 
स्वियोंपर अपने अत्याचारोंको स्वीकार करते हैं ? दोनोंमेंसे कोई 
एक कारण जरूर मानना और बतलाना पड़ेगा श्रथवा दोनोंको ही 
स्वीकार करना होगा । परंतु वह कारण चाहे कोई हो, पुरुषोंके 
लिये यह बात कलंककी, लज्जाकी और सभ्यसंसा रमें उनके गौरवको 
घटानेवाली ज़रूर है कि उन्हें प्रकति तथा न्याय-नियमोंके विरुद्ध 
अपनी स्त्रियोंको पर्देमें रखना पड़ता है ।! 

मैं उस वीरांगनाके इस दिव्यभाषणको सुनकर दंग रह गया 
और मुझसे उस वक्त यही कहते बना कि, ज़रा सोचकर आपके प्रश्न 
का समुचित उत्तर फिर निवेदन करूँगा । 

मेरा इतना कहना ही था कि, श्राकाशमें मेघोंकी गजंना और 
वर्षाकी कुछ बूदोंने मेरा वह स्वप्न भंग कर दिया और मैं अपनेको 
पूबंवत्‌ शय्या पर लेटा हुआ ही अनुभव करने लगा। परन्तु श्रभी 
कुछ मिनिट पहले जो अदभुत दृश्य देखा था श्रौर जो दिव्य भाषरा 
सुना था उसकी याद चित्तको बेचेन किये देती थी कि या तो इसे 
सत्रीजातिका अपमान कहना चाहिये और या यह कहना चाहिये कि 
वह स्त्रियों पर पुरुषोंका भ्रत्याचार है। भ्रथवा यों कहना होगा कि 
उसमें दोनोंका ही अपमान और भ्रत्याचारका-सम्मिश्रण है । 
विचारोंकी इसी उपधेड़बुनमें सबेरा हो गया और मैं अपना स्वप्न- 
समाचार दूसरोंको सुनाने लगा । 

संभव है कि पाठकोंमेंसे मी कुछ महानुमाव उस दिव्य-स्त्रीके 

प्रदन पर झ्रच्छा विचार कर सके और उत्तरमें तीसरे ही किसी निर्दोष 


अपमान या अत्याचार ? ररहे 


हेतुका विधान कर सकें | इसीलिये स्वप्नकी यह संपूर्ण घटना श्राज 
पाठकोंके सामने रक्‍्खी जाती है। विद्वानोंको चाहिये कि वे इस पर 
गहरा विचार करके अपने अपने विचार-फलको युक्तिके साथ प्रगट 
करें। यदि उन्हें भी उक्त प्रथाकी उपयुक्तता मालूम न दे और वे उसे 
जारी रखनेमें पुरुषोंका ही दोष अनुभव करें तो उनका यह कर्तव्य 
होना चाहिये कि वे पुरुषजातिको इस कलंक तथा पापसे मुक्त कराने- 
का भरसक प्रयत्न करें? | 


१ यह स्वप्न भुझे झ्राजसे कोई ३८ बर्ष पहले नानौता ( जि० 
सहारनपुर ) में श्राया था और आनेके बाद ही १ मई सन्‌ १६२४ को 
वतंमान रूपमें लिख लिया गया था। एक-दो पन्नोंमे उस समय इसे 
भरकाद्षित भी किया था; जैसे जुलाई सन्‌ १३२४ के 'परवारवन्धुः में 





श्ष्य 
जातिभेद पर अमितगति आचार्य 


जेनसमाजमें 'अमितग ति' नामके एक प्रसिद्ध आचार हो गये 
हैं। इनके बनाये हुए उपासकाचार, सुभाषितरत्नसंदोह और धर्म- 
परीक्षा श्रादि कितने ही ग्रन्थ मिलते हैं और वे सब अ्रादरकी हृष्टिसे 
देखे जाते हैं। ये आ्राचार्य आजसे कोई ६५० वर्ष पहले--विक्रमकी 
११वीं शताब्दीमें-- राजा मु जके समयमें हुए हैं और इन्होंने धर्म- 
परीक्षा ग्रन्थको विक्रम संवत्‌ १०७० में बनाकर समाप्त किया है । 
इस ग्रन्थके १७वें परिच्छेदमें ग्रापने जातिभेद पर कुछ महत्वके विचार 
प्रकट किये हैं, जो सबे साधारणाक जानने योग्य हैं । श्रतः नीचे 
पाठकोंको उन्हींका कुछ परिचय कराया जाता है :-- 
न जातिमात्रतो धर्मा लभ्यते देदधारिभि: । 
सत्यशौचतपःशीलध्यानस्वाध्यायवजिते: ॥। २३ || 
“जो लोग सत्य, शौच, तप, शील, ध्यान और स्वाध्यायसे रहित 
हें उन्हें जातिमात्रसे--महज किसो ऊँची जातिमें जन्म लेलेनेसे-- 
घर्मका कोई लाभ नहीं हो सकता ।' 
भावार्थ - धर्मका किसी जातिके साथ कोई अविनाभावी संबंध 
नहीं है, किसी उच्च जातिमें जन्म लेलेनेसे ही कोई धर्मात्मा नहीं बन 
जाता । अथवा यों कहिये कि सत्य-शौचादिकसे रहित व्यक्तियोंको 
उनकी उच्च जाति धर्मकी प्राप्ति नहीं करा सकती । प्रत्युत इसके, 


जाति-मेद पर अमितगति आचार्य २२५ 


जो सत्य, शौचादि ग्रुणणोंसे विशिष्ट हैं वे हीन जातिमें उत्पन्न होने 
घर भी धर्मका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसलिये जो लोग 
किसी उच्च कहलानेवाली जातिमें उत्पन्त-होकर सत्य-शौचादि धर्मो- 
का अनुष्ठान न करते हुए भी अपनेको ऊँचा, धर्मात्मा, धर्माधिकारी 
या धर्मका ठेकेदार समझते हैं और अपनेसे भिन्न जातिवालोंका 
तिरस्कार करते हैं, यह उनकी बड़ी भूल है । 
आचारमात्रभेदेन जातीनां भेद-कल्पनम्‌ । 
न जासिब्रह्मिणीयास्ति नियता क्वापि ताक्ष्बिकी २४॥ 
'जातियोंकी जो यह ब्राह्मण-क्षत्रियादि रूपसे भेदकल्पना है वह 
आचारमात्रके भेदसे है- वास्तविक नहीं । वास्तविक दृष्टिसे कहीं 
भी कोई नियता--शाश्वती--ब्राह्मण जाति नहीं है। ( इसी तरह 
क्षत्रिय आदि जातियाँ भी तात्त्विक और शाइवती नहीं हैं ।)' 
भावार्थ--ये मूल जातियां भी (अग्रवाल खंडेलवाल आदि उप- 
जातियोंकी तो बात ही क्या ) यौ-प्रश्वादि जातियोंकी तरह वास्त- 
विक नहीं हैं; किन्तु काल्पनिक हैं और उनकी यह कल्पना आचार- 
मात्रके भेदसे की गई है । अतः जिस जातिका जो आचार है उसे 
जो नहीं पालता वह उस जातिका व्यक्ति नहीं--उसकी गणाना उस 
जातिके व्यक्तियोंमें की जानी चाहिये जिसके आचारका वह पालन 
करता है। ऐसी दशामें ऊँची जातिवाले नीच और नीची जातिवाले 
उच्च हो जानेके अधिकारी हैं। इसीसे भोलों तथा म्लेच्छों प्रादिकी 
जो कन्याएँ उच्च जातिवालोंसे विवाही गईं वे ग्राचारके बदल जाने- 
से उच्च जातिमें परिणत होकर उच्च॒त्वको प्राप्त हो गईं, और उनके 
कितने ही उदाहरण 'विवाहक्षेत्र-प्रकाश' में दिये गये हैं । 
ब्राह्मणक्षत्रियादीनां चतुर्णामपि तत्त्ततः। 
एकेत्र सानुषो जातिराचा रेण बिभज्यते ।। २५॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्ध चारोंक्रो वास्तवमें एक ही 
मनुष्य जाति है, वही आचारके भेदसे भेदको प्राप्त हो गई हैं--जो 


श्र६ युगवीर-निबन्धावली 


भेद अतात्त्विक है । 

भावार्थ-सब मनुष्य मनुष्यजातिकी अपेक्षा समान हैं--एक ही 
तात्त्विक जातिके अंग हैं--आऔर आचार अथवा वृत्तिके बदल जाने 
पर एक शतात्त्विक जातिका व्यक्ति दूसरी अ्रतात्त्विक जातिका व्यक्ति 
बन सकता है । अतः एक जातिके व्यक्तिको दूसरी जातिके व्यक्तिसे 
कभी घृणा नहीं करनी चाहिये और न अपनेको ऊँचा तथा दूसरेको 
नीचा ही समझना चाहिये । ऊँच-मीचकी हृष्टिसे यह भेद-कल्पना 
ही नहीं है। 

भेदे जायेत विप्रायां ज्षत्रियो न कथंचन । 
शालिजातौ मया दृष्ट: कोद्रबस्य न सभवः ॥ २६ ॥ 

“दि इन ब्राह्मणादि जातियोंके भेदको तात्तिक भेद माना जाय 
तो एक ब्राह्मशीसे कभी क्षत्रिय-पुत्र पेदा नहीं हो सकता; क्योंकि 
भावलोंकी जातिमें मैंने कमी कोदोंको उत्पन्न होते हुए नहीं देखा ।' 

भावार्थ - इन जातियोंमें चावल और कोदों-जेसा तात्त्विक भेद 
मानने पर एक जातिकी स्त्रीसे दूसरी जातिका पुत्र कभी पेदा नहीं 
हो सकता--बाहाणीके गर्भसे क्षत्रिय-पुत्रका और क्षत्रियाके गर्भसे 
बेश्य श्रथवा ब्राह्म॒रा-पुत्रका उत्पाद नहीं बन सकता। १रचन्तु ऐसा 
नहीं है, आह्याणोंमें प्रथवा ब्राह्मरियोंके गर्भसे कितने ही वी र-क्षत्रिय 
पेदा हुए हैं और क्षत्रियोमिं अ्रथवा क्षत्रारिणयोंके गर्भसे अनेक बेश्य- 
पुश्रॉंका उद्मव हुआ है जिनके उदाहररोंसे शास्त्र भरे हुए हैं श्लौर 
अत्यक्षमें भी ऐसे दृष्टान्तोंकी कमी नहीं है । अग्रवाल जो किसी समय 
क्षत्रिय ये वे श्राज प्रायः वेश्य बने हुए हैं। ऐसी हालतमें यह सुनि- 
हिचत है कि इन जातियोंमें कोई तास्बिक अ्रथवा प्राकृतिक भेद नहीं 
है--सबकी एक ही मनुष्य जाति है। उसीको प्रधानतः लक्ष्यमें 
रखना चाहिये 

ब्राह्मणो5बाचि विप्रेण पवित्राच।रधारिणा | 
विध्रायां शुद्धशीलायां जनिता नेदमुत्तरमू ॥२७। 
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न विप्रात्रिप्रयोरस्ति स्वदा शुद्शशीलता । 


फालेनाइनादिना गोत्र स्खलन कब म जायते ॥ २८॥ 

'घदि यह कहा जाय कि पवित्राचारधारी ब्राह्मणके द्वारा शुद्ध- 
शीला ब्राह्मणीके गर्भेसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे ब्राह्मण कहा 
गया है--तुम ब्राह्मणाचारके धरनेवालेको ही ब्राह्मण क्यों कहते 
हो ?--तो यह ठीक नहीं है | क्योंकि यह मान लेनेके लिये कोई 
कारण नहीं है कि उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनोंमें सदा कालसे 
शुद्धशीलताका श्रस्तित्व ( अ्रक्षुरणरूपसे ) चला ग्राता है। अ्रनादि- 
कालसे चली आई हुई गोत्रसन्ततिमें कहाँ स्वलन नहीं होता ?-- 
कहाँ दोष नहीं लगता ?--लगता ही है । 

भावाथं- इन दोनों इलोकोंमें श्राचार्यमहोदयने जन्मसे जाति 
माननैवालोंकी बातको निःसार प्रतिपादन किया है--जन्मसे जाती- 
यताके एकांतपक्षपाती जिस रक्तशुद्धिके द्वारा जाति,कुल अथवा गोत्र- 
शुद्धिकी डुगडुगी पीटा करते हैं उसीकी निःसारताकों घोषित किया है 
और यह बतलाया है कि बह भ्रनादि प्रवाहमेंबन ही नहीं सकती-- 
बिना किसी मिलावटके अक्षुएण रह ही नहीं सकती । इन पद्यों्मे 
कामदेवकी दुनिवारता और उससे उत्पन्न होनेवाली विकारताका 
वह सब आशय संनिहित जान पड़ता है जिसे पं०आ्रशाघरजीने,कुल- 
जाति-विषयक अहंकृतिको मिथ्या, श्रात्मपतनका हेतु श्रौर नीच 
गोजके बन्धका कारण ठहराते हुए, अपने अनगारधर्मामृत ग्रन्थ 
श्रौर उसकी स्वोपज्ञटीकामें प्रकट किया है' और जिसका उल्लेख 
लेखक-द्वारा “विवाहक्षेत्र-प्रकाश * के 'प्रसवण और शभ्रन्तर्नातीय 


+ /५/४७०४/४४४:१०६:४४६५५५०६५४६८५/ ४७८४५ ५४५१४ ५ ६१/४१/४४४८ ४६५६ ८५५६ /५ ४६ /६/६/९ » ५८५ ८५८९५ 2५८६८: /५/९., 


१, प० आराशाधरजीके उस कथनका एक वाक्य इस प्रकार है:- 
अनादाविह संसारे दुर्वारे मकरध्वजे । 
कुले व कामिनीमूले का जाति-परिकल्पना ॥ 


२, यह १७५ पृष्ठकी पुस्तक ला० जौहरीमलजी जैन सराँफ़, 
दरीवा कर्ला देहली ने प्रकाशित की है । 


२२८ युगवीर-निबन्धावली 


विवाह' नामक प्रकररामें किया गया है ! गोत्रोंमें अन्य प्रकारसे केसे 
स्खलन होता है, उनकी घारा केसे पलट जाती है और वे केसी 
विचित्र स्थितिको लिये हुए हैं, इस बातको सविशेष रूपसे जाननेके 
लिये विवाहक्षेत्रप्रकाशका गोत्रस्थिति और सगोत्रविवाह' नामका 
अ्कररा देखना चाहिये । 

संयमो नियम: शील ठपों दान॑ दमो दया । 

विद्यन्ते ताक्त्विका यस्यां सा जातिमंहती सताम्‌ ॥२६॥ 

'सत्युरुषोंकी दृष्टिमें बह जाति ही बड़ी अथवा ऊंची है जिसमें 
संयम, नियम, शील, तप, दान, दम (इन्द्रियादिनिग्रह) और दया ये 
गुण! वास्तविक रूपसे विद्यमान होते हैं--बनावटी रूपसे नहीं ।? 

भावार्थ--इन गुरणोंका यथार्थमें अनुष्ठान करनेवाले व्यक्तियोंके 
समूहको ही ऊँची जाति कहते हैं। भ्ौौर इसलिये जो व्यक्ति सचाई- 
के साथ इन घर्मगुणोंका पालन करता है उसे ऊँची जातिका अंग 
समभना चाहिये--भले ही वह नीच कहलानेवाली जातिमें ही क्यों 
न उत्पन्न हुआ हो । उपयुक्त ग्रुण ऐसे हैं जिन्हें सभी जातियोंके 
व्यक्ति धारण कर सकते हैं और वे धारणा करनेवाले व्यक्ति ही उस 
महती जातिका निर्माण करते हैं जो झ्राचायमहोदयकी कल्पनामें 
स्थित है। 

टष्टा योजनगन्धादि प्रसृतानां तपस्विनाम्‌ । 
व्यासादीनां महापूजा तपसि क्रियतां मतिः ॥३े०॥ 

( धीवरादि नीच जातियोंकी ) योजनगंधादि स्त्रियोंसे उरंपन्‍्च 
व्यासादिक तपस्वियोंकी लोकमें महापूजा देखी जाती है- यह सब 
तप-संयमादि गुणोंका ही माहास्म्य है । अ्रतः तप संयमादि गुणोंकी 
प्राप्तका ही यत्न करना चाहिये--उससे जाति स्वयं ऊँची उठ 
जायगी । 

भावार्थ-नीच जातिकी स्त्रियोंसे उत्पन्न व्यक्ति यदि नीच 
जातिके ही रहते और नीच ही समझे जाते तो व्यासजी जेसे तपस्वी, 
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जो कि एक धीवर-कन्यासे व्यभिचार-द्वारा उत्पन्न हुए थे, लोकमें 
कमी इतनी पूजा और प्रतिष्ठाको प्राप्त न कर सकते । इससे साफ़ 
जाहिर है कि नीच जातिके व्यक्ति भी सदगुणोंके प्रभावसे ऊँच जाति- 
के हो जाते हैं। अथवा यों कहिये कि नीच जातियोंमें भी अच्छे-ग्रच्छे 
रन उत्पन्न होते हैं और हो सकते हैं । इसलिये उनकी उपेक्षा की 
जानी योग्य नहीं -उन्हें ऊँचे उठानेका यत्न करना चाहिये । 

शीलबन्तो गताः स्वर्ग नीचज्ञातिभबा अपि । 

कुलीना नरक प्राप्ता: शील-सयम-नाशिनः ॥३१॥ 

“नीच जातियोंमें उत्पन्न होने पर भी सदाचारी व्यक्ति स्वर्गको 
प्राप्त हुए हैं और ऊँच जातियोंमें जन्म लेनेवाले असदाचारी-- 
झीलसंयमादिसे रहित--कुलीन लोग भी नरकमें गये हैं | 

भावार्थ - ऊँंच जातिवाले जब नीच गतिको और नीच जाति- 
वाले ऊँची गतिको प्राप्त हुए हैं -और हो सकते हें---तब वास्तवमें 
इन ऊँच-नीच गिनी जानेवाली जातियोंका कुछ भी महत्त्व नहीं 
. रहता। उच्चत्व और नीचत्वका अथवा अपने उत्कर्ष और अ्रपकषंका 
सारा खेल गुणोंके ऊपर अवलम्बित है । अतः सदगुरणोंकी प्राप्ति 
करने-करानेका ही यत्न होना चाहिये। उनकी प्राप्तिमें वस्तुतः 
कोई नीच कही जाने वाली जाति बाधक नहीं है । 

गुण: सम्पद्यते जातिगु णध्व॑सेविपयते। 

यतस्ततो बुधैः कार्यो गुणेष्वेबादरः परः ॥३२॥ 

ज्ञातिमात्रमदः कार्यो न नीचत्वप्रवेशकः । 

उच्चत्यदायकः सद्धि: काये: शोज्लसमाद र: ॥ ३३॥ 

उत्तम गुणोंसे ही उत्तम जाति बनती है और उत्तम गुणोंके 

नाशसे वह जाति नष्ट हो जाती है--नीचत्वको प्राप्त हो जाती है। 
इसलिये बुद्धिमानोंको सबसे भ्रधिक गुणोंका ही आदर करना चाहिये 
(बाह्य जाति पर दृष्टि रखकर या उसके भुलावेमें भ्रुलकर उसीको 
सब कुछ न समझ लेना चाहिये) | साथ ही, अपनी जातिका कभी 
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अद नहीं करना चाहिये (अपनी जातिको ऊँचा भौर दूसरेकी जाति 
को नीचा समभने रूप ) यह मद आत्मामें नीचत्वका प्रवेश कराने- 
वाला है--उसे नीचे गिरानेवाला अ्रथवा नीच बनानेवाला है ! 
उच्चत्वका देनेवाला--आत्माको ऊपर उठानेवाला-शझीलसंयमादि 
ग्रुणोंके प्रति ग्रादरभाव है--भले ही उन ग्रुणोंका प्रादुर्भाव किसी 
नीच जातिके व्यक्तिमें ही क्यों न हुआ हो - और इसलिये सत्पुरुषों- 
को उसी झ्ादरभावसे काम लेना चाहिये - जातिभेदके चवकरमें पड़ 
कर गुणियों ग्रथवा गुणोंका तिरस्कार नहीं कर देना चहिये ।' 
भावार्थ - इन ब्राह्मणादिक जातियोंका बनना और बिसड़ना 
सब गुरणोंपर ही सुख्य ग्राधार रखता है-- उनका मूल जन्म नहीं किन्तु 
गुराससुदाय है। गुरोंके श्राविर्भावसे एक नीच जातिवाला ऊँच जाति- 
का और गुरेशोंके अरभावसे एक ऊँच जातिबाला नीचजातिका व्यक्ति 
बन जाता है। किसीकी जाति अटल या शाइवती नहीं है--अटल है 
तो एक सनुष्यजाति है, जो जीवनभर तक छूट नहीं सकती,उसी पर 
पूरा लक्ष्य रखना चाहिये। इसीलिये महज जन्मकी वजहसे दूसरोंके 
व्यक्तित्वका तिरस्कार करना उचित नहीं - उचित है दूसरोंके ग्र॒श्णों- 
का आदर करना, उनके गुणोंके आ्राविर्भावकी भावना रखना और 
उसका सब ओर से प्रयःन करना,यही दोनोंके लिये उत्कर्षका साधक 
है। इसीसे भ्राचार्यमहोदय ग्रन्थके अन्तिम भागमें लिखते हैं :-- 
यस्यास्ति सम्यक्त्व मस्तो पटिष्लो 
यस्यास्ति सम्यक्त्वमसौ वरिष्ठ: । 
यस्याए्ति सम्यक्त्व मसौ कुलीनो 
यस्यास्ति सम्यक्त्क्मसौ न दीमः ॥७७॥ 
जो मनुष्य सम्यक्तत ग्ुराका धारक है वह अत्यन्त चतुर है, 
श्रेष्ठ है, कुलीन है श्रौर अदीस है ।' 
भाजार्थ - जेनधर्मके अनुसार नीचसे नीच जातिका मनुष्य भी 
सम्बन्त्गगुशका धारण कर सकता है-- एक चाराडालका पूज भी 
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सम्यग्दृष्टि हो सकता है । स्वामी समन्तमद्रने रत्नकरणडश्रावकाचा र- 
में ऐसे चाएडाल-पुत्रको दिवः लिखा है--आराध्य" बतलाया है । 
ग्रतः ऐसे सम्यग्दर्शनप्राप्त नीच जातिके पुरुषोंको भी अ्मितगति 
आचार्य श्रेष्ठ, कुलीन और भ्दीन लिखते हैं । यह है गुणोंका आदर- 
भाव, गरुणोंके आविर्भावकी सदुभावना ओर सत्प्रेरणा । 

आचार्यमहोदयके इन सब उद्गारों पर अ्रधिक टीकाटिप्पणीकी 
ज़रूरत नहीं । वे इन जातिभेदोंको किस हृष्टिसे देखते थे और उन्हें 
क्या महनव देते थे. यह सब ऊपरके कथनोंसे बिल्कुल स्पष्ट है। 
औ्औैर इसलिये जो लोग समानवर्णं, समानघर्म, और समानग्ुण- 
शीलचाली उपजातियोंमें भी झनुचित भेदभावकी कल्पना किये हुए 
हैं-- परस्परमें रोटी-बेटीका सम्बन्ध एक करते हुए हिचकिबाते हैं-- 
उन्हें आचार्यमहाराजके इन उदगारोंसे जरूर कुछ शिक्षा प्रहश 
करनी चाहिये और डस कदाग्रहको छोड़ देना चहिये जो धर्म तथा 
समाजकी उन्नतिमें बाधक है | जो लोग कदाग्रहको छोड़ कर ग्रन्त- 
जातीय विवाह करने लगे हैं उनकी यह उदार तथा बिवेक-परिणति 
निःसन्देह प्रशंसतीय और अभिनंदनीय हे । 


१. यह देव का 'झ्राराष्य' अ्रथ प्रभाचन्द आाचाय॑ने रत्नकरण्ड- 
आवकाचा रकी टीकामें दिया है। 


१६ 
गोत्र-स्थिति ओर समोत्र-विवाह 


जैनसिद्धान्तमें--जेनियोंकी कर्मफलोसोफीमें-- गोत्र” नामका 
भी एक कर है और उसके ऊँच, नीच ऐसे कुल दो ही भेद किये हैं ॥. 
गोम्मटसार ग्रन्थमें बतलाया है कि सन्‍्तान'-क्रमसे चले आए जीवोकि. 
आचरण-विशेषका नाम गोत्र' है। वह आचरण ऊँचा और नीचा 
दो प्रकारका होनेसे गोत्रके भी सिर्फ दो भेद है, एक उच्चंगोत्र और 
दूसरा नीचगोत्र। यथा:-- 
संतानकमेणागय जोबायर णस्स गोदर्मिदि. सण्णा । 
उच्च शीचं चरणां उच्च शीच हवे गोद | 
परन्तु ग्राजकल जेनियोंमें जो सेकड़ों योत्र प्रचलित हैं- उनकी 
पड जातियोंमें प्रायः सभी जातियाँ, समान आचरण होते हुए भी, 
कुछ न कुछ गोत्र-संख्याको लिये हुए हैं - वे सब गोत्र उक्त सिद्धान्त- 
प्रतिपादित गोत्र-कथनसे भिन्न हैं, उनमें 'उच्च और “नीच? नामके 
कोई गोत्र हैं भी नहीं, और न किसी गोत्रके भाई ऊँच अथवा नीच 
समसे जाते हैं । इन योत्रोंके इतिहास पर जब दृष्टि डाली जाती है 
तो वह बड़ा ही विचित्र मालूम होता है और उससे यह बात सहज 
ही समभमें झा जाती है कि ये सब गोत्र कोई अनादिनिधन नहीं 
हैं-- वे भिन्‍न-भिन्‍त समयोंपर मिन्‍न भिन्‍न कारणोंको पाकर उत्पन्न 
हुए और इसी तरह कारणा-विशेषको पाकर किसी न किसी समय 
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नष्ट हो जानेवाले हैं। अनेक गोत्र केवल ऋषियोंके नामों पर प्रति- 
ष्ठित हुए, कितने ही गोत्र सिर्फ नगर-प्रामादिकोंके नामों पर रक्‍्खे 
गये और बहुतसे योत्र वंशके किसी प्रधानपुरुष, व्यापार, पेशा भ्रथवा 
किसी घटनाविशेषकों लेकर ही उःपन्‍न हुए हैं । और इन सब” 
गोत्रोंकी उत्पत्ति या नामकरणासे पहले पिछले गोत्र नष्ट हो गये यह 
स्वतःसिद्ध है- अथवा यों कहिये कि जिन जिन लोगोंने नवीन गोत्र 
धारण किये उनमें और उनकी संततिमें पिछले गोत्रोंका प्रचार नहीं 
रहा । यहाँ पर इन गोत्रोंकी कृत्रिमता श्रौर परिवर्तनशीलताका कुछ 
दिग्दर्शन करा देना उचित मालूम होता है और उसके लिये श्रग्रवाल 
खंडेलवाल तथा ओसवाल जातियोंके गोत्रोंकी उदाहरणके तौरपर 
लिया जाता है। इस दिग्दशन परसे पाठकोंको यह सममलेमें आसानी 
होगी और वे इस बातका अच्छा निर्धार कर सकेंगे कि आजकल 
इन गोत्रोंको जो महत्त्व दिया जाता है अथवा विवाह-शादीकें ग्रवसरों 
पर इनका जो आग्रह किया जाता है वह कहाँ तक डचित तथा मान्य 


किये जानेके योग्य हैः-- 
(१) अग्रवाल जातिके इतिहाससे मालूम होता है कि श्रग्रवाल- 


बंशके आादिपुरुष राजा अग्रसेन थे। वे जिस गोत्रके व्यक्ति थे वही 
एक गोत्र, आजकलकी दृष्टिमें, उनकी संततिका--सम्पूर्स अग्रवालों- 
का--होना चाहिये ! परन्तु ऐसा नहीं है। अग्रवाल जातिमें श्राज 
१८ गोत्र प्रचलित हैं श्रौर ये गोत्र राजा अग्रसेनके श्रठारह पुत्रों-द्वारा 
धारणा किये हुये गोत्र हैं, जिनकी कल्पना उन्होंने श्रपनी संततिके 
विवाह-संकटको दूर करनेके लिये की थी । इनमेंसे गर्ग आदि अधि- 
कांश योत्रोंका नामकरण तो उन गर्गादि ऋषियोंके नामों पर हुश्ना 
है जो पुष्पदेवादि राजकुमारोंके अ्रलग अलग विद्यागुरुषे और 
बाकीके बृन्दल, जेत्रल (जिंदल) आदि कुछ गोत्र वृन्ददेवादि राज- 
कुमारोंके नामों परसे ही निर्धारित किये गये अथवा प्रचलित हुए 
जान पड़ते हैं। ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि राजा अग्नसेनका गोत्र 
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उनके साथ ही समाप्त हो गया था--वह उनकी संततिमें प्रचलित 
नहीं रहा--श्रौर १८ नये गोन्नोंकी सृष्टि भी हो सकी । साथ ही,यह 
बतलानेकी कोई ज़रूरत नही रहती कि पहले जमानेमें पिताके गोन्न- 
को छोड़कर नये गोत्र भी धारण किये जा सकते थे और इस नई 
गोज्र-कल्पनाके अनुसार झपने विवाहन-क्षेत्रको विस्ती्णा बनाया जा 
सकता था । यदि भ्रग्नवालोंकी इस पिछली गोत्र-कल्पनाको हटा दिया 
जाय तो, राजा भ्रग्रसेनकी- हष्टिसे, सब अग्रवाल एकगोत्री हैं और 
वे परस्पर-श्रग्रवालोंमें ही--विवाह करके सगोत्र-विवाह कर रहे हैं 


यह कहना चाहिये । 
(२) खंडेलवाल जातिके जेन इतिहाससे पता चलता हे कि एक 


समय राजा खंडेलगिरकी राजधानी खंडेलानगर और उसके 
शासनाधीन ए८र ग्रार्मोमें महामारीका बड़ा प्रकोप हुआ और 
वह,नरमेघ यज्ञ तक कर देने पर भी शांत न हुआ, बहुत कुछ 
हानि पहुँचाकर, भ्रन्तको श्रीजिनसेनस्वामीके प्रभावसे शांत हुआ । 
इस अतिशयको देख कर ८४ ग्रामोंके राजा-प्रजा सभी जन जेनी 
हो गये और श्रीजिनसेनस्वामीने उनके ८४ गोत्र नियत किये । 
गोन्नोंमें 'सहा” गोत्रको छोड़कर, जो खंडेलानगरके निवासियों तथा 
राजकुलके लिये नियत किया गया था, शेष ८३ गोत्रोंका नाम- 
करण ग्रामोंके नामों पर हुआ--अ्र्थात्‌ एक एक ग्रामके रहनेवाले 
सभी जैनियोंका एक एक गोत्र स्थापित किया गया । जैसे पाटनके 
रहनेवालोंका गोत्र 'पाठनी',अ्रजमेरके रहनेवालोंका 'ग्रजमे रा',बाकली 
आमके निवासियोंका 'बाकलीवाल' और कासली गाँवके निवासियोंका 
गोत्र कासलीवाल नियत हुआ्ना । इन गोत्रोंमें सोनी, लुहाडथा, चौधरी 
आदि कुछ गोत्रोंके विषयमें विद्वानोंका यह भी मत है कि वे व्यापार, 
पेशा या पदस्थकी दृष्टिसे रक्खे हुए नाम हैं - सोनेका व्यापार तथा 
क्राम करनेवाले 'सोनी”, लोहेका व्यापार तथा काम करनेवाले “लुहा- 
ड्या'भौर चोधरीके पद पर प्रतिष्ठित'चौधरी?कहलाये। परन्तु कुछ 
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भी सही, इतना तो स्पष्ट हें कि इन सब लीयोंके पुराने गोत्र कायम 
नहीं रहे भौर ८४ नये गोत्रोंकी सृध्टि हुई। एक गोत्रके लोग प्रायः 
अनेक ब्रामोंमें रहते हैं और एक ग्राममें अ्रवसर अनेक गोत्रोंके लोग रहा 
करते है । जब गोत्रोंका नामकररा ग्रामोंके नामों पर हुआ एक ब्राम- 
के रहनेवाले जेनियोंका एक योत्र कायम किया गया और अपने अपने 
उस गोत्रको छोड़कर खंडेलवाल लोग दूसरे मोत्रमें बिबाहु-सम्बन्ध 
करते हैं' तब उनके पिछले गोज्रोंकी हृष्टिसि यह कहा जा सकता 
है कि ये सगोत्र-विकाह भी करते हैं; क्योंकि यह प्राय: असंभव है कि 
उन सब नयर-प्रामोंसें फ्हलेसे एक-दूसरेसे मिन्‍न अलग अलग गोत्र- 
के ही लोग निवास करते हों। राजमलजी बडजास्थाने खंडेलबाल 
जेनोंका जो इतिहास लिखा है उससे तो यह स्पष्ट मालूम होता है 
कि कितने ही वंशोंके लोग अनेक ग्रामोंमें रहते ये, जेसे चौहान वंश- 
के लोग खंडेलानम र, पापडी. भेंसा, दरड्थो, गदयों, पहाडी, पांडसगी, 
छाबडा, पांगुल्यों, भूलाणी, पीतल्यो, बनमाल, अरडक, चिरडकी, 
साँमर और बचोवर्यामें रहते थे । इन नगर ग्रार्मेके निवासियोंके 
लिये क्रमश: सहा, पापडीवाल भेसा ( बडजात्या ), दरड्यो, गदेया, 
पहाइ्या, छावडा, पांगुल्या, भूलएया, पीत्तल्या, बनमाली; भ्रर्डक, 
मखिरडक्या, सांभर्या और चौवाण्या ग्रोत्रोंकी सृष्टि की गई | इन 
गोत्रोंके खंडेलवाल क्या आपसमें विवाह-सम्बंध नहीं करते ? यदि 
करते हैं तो चौहानवंशके मूलगोत्रकी हृष्टिसे कहना होगा कि वे एक 





१. यह दूसरी बात है कि कुछ रिश्तेदारोके गोत्र भी टाले जाते 
हैं। परन्तु उससे किसी खास सामवेः गोत्रोंका नियमित रूषसे टाला 
जाना लाजिमी नहीं श्राता । हो सकता है कि एक विवाहके भ्रवसर 
पर किसी रिश्तेदारका जो गोत्र टाला गया वह कालान्तरमें न टाला 
जाय ब्रथवा उसी गोत्रमें कोई दूसरा विवाह मी कर लिया जाव;क्यों- 
कि रिश्तेदारीकी वह स्थिति उत्तरोत्तर संतनिमें बदलती रहती है । 
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हो गोत्रमें विवाह करते हैं श्रथवा यों कहिये कि पिछली गोत्रकल्प- 
नाको निकाल देने पर उनके वे विवाह सगोत्रविवाह ठहरते हैं। 
दूसरे गोत्रोंकी भी प्रायः ऐसी ही हालत है। इसके सिवाय, ऐसा 
कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह मालूम होता हो कि पहले एक 
नगर-ग्रामके निवासी आपसमें विवाह-सम्बंध नहीं किया करते थे # 
और यदि कहीं ऐसा होता भी हो तो आजकल जब बह प्रथा नहीं 
रही और एक ही नगर-प्रामके निवासी संडेलवाल परस्परमें विवाह 
कर लेते हैं तब उनके लिये एक ही नगर -ग्रामके निवासियोंसे बने 
हुए अपने एक गोत्रमें विवाह-सम्बंध कर लेने पर सिद्धान्तकी हृष्टिसे 
कौन बाघा आती है अ्रथवा उसका न करना कहाँ तक युक्तियुक्त हो 
सकता है, इसका विचार पाठकजन स्वयं कर सकते हैं । 

(३) “जेनसम्प्रदायशिक्षा*' में यति श्रीपालचन्द्रजीने ओसवाल 
वंशकी उर््पत्तिका जो इतिहास दिया है उससे मालूम होता है कि 
रत्लप्रभसूरि ने, 'महाजन बंद” की स्थापना करते हुए, 'तातहड' 
श्रादि श्रठारह गोत्र और 'सुघड' आदि बहुतसे नये गोत्र स्थापित 
किये थे । और उनके पीछे,वि० सं० सोलहसौ तक बहुतसे जेनाचा- 
योति राजपूत, महेश्वरी, वेश्य और ब्राह्मण जातिवालोंको प्रतिबोध 
देकर-उन्हें जेनी बना कर - महाजन वंशका विस्तार किया और 
उन लोगोंमें श्रनेक नये गोत्रोंकी स्थापना की | इन सब गोचोंका 
यतिजीने जो इतिहास दिया है और जिसे प्रामाणिक तथा अत्यन्त 
खोजके बाद लिखा हुआ इतिहास प्रकट किया है उसमेंसे कुछ 
गोत्रोंके इतिहासका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:-- 

१ कुकुडचोपडा आदि गोत्र--जिनवल्लभसूरि (वि०सं०११५२)ने 
मंडोरके राजा नानुदे' पडिहारके पुत्र धवलचंद्रके गलितकुष्ठको 
कुकडी गायके घीको मंत्रित करके तीन दिन चुपडवाने द्वारा नीरोग 








१, यह पुस्तक वि० सं० १६६७ में बम्बईसे प्रकाशित हुई है + 
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किया । इससे राजाने कुटुम्ब-सहित जैनधर्म प्रहणा किया और सूरि- 
जीने उसका महाजन वंश तथा 'कुकडचोपडा' गोत्र स्थापित किया | 
मंत्रीने मी धर्म ग्रहशा किया और उसका मोत्र 'गशघर चोपडा 
नियत किया गया। कुकडचोपडा गोत्रकी बादकों चार शाखाएँ हुईं 
जिनमें से एक 'कोठारी' शाखा भी है जो इस वंशके एक 'ठाकरसी' 
नामक व्यक्तिसे प्रारम्भ हुई। ठाकरसीको राव चु डेने अपना कोठारी 
तु किया था तभीसे ठाकरसीकी संतानवाले 'कोठारी' कहलाने 
लगे । 

२. धाडीवाल गोत्र- डींडो नामक एक खींची राजपूत धाड़ा 
मारता था। उसको वि० सं० ११५५ में जिनवल्लभसूरिने प्रतिबोध 
देकर उसका महाजन वंश और “घाडीवाल? गोत्र स्थापित किया । 

३. लालाखी श्रादि गोत्र -- लालसिहको जिनवल्लभसू रिने प्रति- 
बोध देकर उसका 'लालाणी' गोत्र स्थापित किया और उसके पांच 
बैटोंसे फिर वाठिया, जोरावर, विरमेचा, हरखावत, और मल्लावत 
गोत्र चले । इसी तरह एक “काला' व्यक्तिकी शऔलादवाले काला' 
गोत्री कहलाये । 

४. पारख गोत्र-- पासूजीने एक हीरेकी परख की थी उसी दिनसे 
राजा द्वारा 'पारख' कहे जानेके कारण उनकी संतानके लोग पारख- 
गेत्री कहे जाने लगे । 

४. लूरावत आदि गोत्र - लूरो' के बंशज 'लूरावत' गोत्री 
हुए परन्तु बादकी उसके किसी वंशज़्के युद्धसे ले हटने पर उसकी ' 
संततिका भोत्र 'नाहटा' होगया। और एक दूसरे बंशजको किसी 
'नव्वाबने “रायजादा' कहा । इससे उसका गोत्र “रायजादा' प्रसिद्ध 
हुआ । 

६. रतनपुरा और कटारिया गोत्र--चौहान राजपूत रतनसिह- 
को, जिसने रतनपुर बसाया था, जिनदत्तसूरिने जैनी बनाकर उस- 
का “रतनपुरा' गोत्र स्थापित किया। इसके वंशमें कांकरशर्सिह 
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नाभका व्यक्ति भ्पने पेटमें कटार मारकर सर गया था। इससे उस- 
की संततिका गोत्र 'कटारिया' प्रसिद्ध हुआ ! 

७. राँका तथा सेठिया गोत्र--काक्ू' नामका एक व्यक्ति बहुत 
दु्बंल झ्रीरका था इससे लोग उसे 'राँका' पुकारने लगे। उसे नगर- 
सेठका पद मिला और इसलिये उसकी संतानका गोत्र 'रॉका? तथा 
'सेटिया' प्रसिद्ध हुआ । 

गोन्नोंकी ऐसी कृत्रिम, विचित्र और क्षशिक स्थितिके होते हुए 
पूर्व पूर्व गोज्नोंकी दृष्टिसे सगोत्र-विवाहोंका होना बहुत कुछ स्वा- 
भाविक है। इसके सिवाय,प्रायः सभी जेनजातियोंमें गोद लेने श्रथवा 
दत्तकपुशत्र॒ ग्रहण करनेका रिवाज है, और दत्तकपुत्र अपने गोश्वसे 
भिन्‍न भोत्रका भी लिया जाता है। साथ ही, यह माना जाता है कि 
उसका गोत्र दत्तक लेतेवालेके गोतरमें परिणत हो जाता है--उसकी 
कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती--इसीसे विवाहके श्रवसर पर उसके 
गोत्रका प्रायः कोई खयाल नहीं किया जाता और यदि कहीं कुछ, 
खयाल किया भी जाता है तो वह प्रायः उस दत्तकपुश्रके विवाह तक 
ही परिमित रहता है--उसके विवाहमें ही उसका पूर्व गोत्र बचा 
लिया जाता है--आगे होनेवाली उसकी उत्तरोत्तर संततिमें फिर 
उसका कोई खयाल नहीं रक्‍्ख जाता श्रीर न रक्‍खा जा सकता है; 
क्योंकि एक एक वंशमें न मालूम कितने दत्तक दूसरे बंशों तथा गोत्रों- 
के लिये जा चुके हैं उन सबका किसीको कहाँ तक स्मरण तथा 
खयाल हो सकता है। यदि उन पर खयाल किया जाय - विवाहोंके 
झवसर पर उन्हें टाला जाय--तो परस्परमें विवाहोंका होना ही 
प्रायः असंभव हो जाय । इसी तरह पर स्त्रियोंके गोत्र भी उनके 
विवाहित होने पर बदल जाते हैं और उनकी प्राय: कोई स्वतंत्र 
सत्ता नहीं रहती । यदि उनकी स्वतंत्र सत्ता मानी जाय तब तो एक 
कुलमें कितते ही गोत्रोंका संमिश्वणा हो जाता है श्रौर सबको बचाते 
हुए विवाह करना और भी ज्यादा भ्रसंगव ठहरता है। साथ ही, मह 
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कहना पड़ता है कि भिन्‍न भिन्न गोत्रके स्त्री-पुरुषोंके सम्बंधसे संकर- 
गोत्री संतान उत्पन्न होती है और उस संकरताकी उत्तरोत्तर वृद्धि 
होते रहनेसे किसी मी गोश्नका श्रपनी शुद्ध-स्थितिमें उपलब्ध होना 
प्रायः असंभव है। गोत्रोंकी इस कृत्रिमता और परिवर्तनशीलताकी 
कितनी ही सूचना भगवज्जिनसेनाचार्यके निम्न वाक्यसे भी मिलती 
है और उससे यह साफ़ मालूम होता है कि जेनधर्ममें दीक्षित होने 
पर- जेनोपासक अथवा श्रावक बनते हुए--अजेनोंके गोज और 
जाति आदिके नाम प्राय: बदल जाते थे-उनके स्थानमें दूसरे 
समयोचित नाम रक्‍्खे जाते थे। यथा:-- 
जैनोपासकदोक्षा स्यास्समय: समयोतितम्‌ । 
दधतो गोत्रजात्यादिनासान्तर मत्त: परम्‌।। ५६ ॥ 
-आ्रादिपुराण, ३६ वाँ पर्व 

ऐसी हालतमें गोत्रोंकी क्या असलियत है--उनकी स्थिति 
कितनी परिकल्पित और परिवर्तनशील है--और उन्हें विवाह 
शादियोंके अवसर पर कितना महत्त्व दिया जाना चाहिये इसका 
पाठक स्वयं अनुभव कर सकते हैं । पहले ज़मानेमें गोत्रोंकी इतना 
महत्त्व नहीं दिया जाता था जितना कि वह आज दिया जाता है। 

यहाँ पर मैं इतना और बतला देना चाहता हूँ कि श्रीजिन- 
सेनाचार्यक हरिवंशपुरारासे जहाँ यह पाया जाता है कि देवकी भौर 
बसुदेव दोनों यदुवंशी थे, एक कुदुम्ब्के थे, दोनोंमे चचा-मत्तीजीका 
सम्बध था और इसलिये उनका पारस्परिक विवाह सगोत्र-विवाहका 
एक बहुत बड़ा प्रमारा है, वहाँ यह भी मालूम होता कि हरिवंशी 
राजा 'वसु' के एक पुत्र 'बृहदृष्वज' की संततिमें यदुबंशी राजा 
उमग्रसेन हुआ, दूसरे पुत्र 'सुवसु' की संततिमें जरासंघ हुआ और 
जरासंधकी बहन पद्मावती उपग्रसेनसे व्याही गई । इससे जाहिर है 
कि राजा बसुके एक वंश और एक गोत्र में होनेवाले दो व्यक्तियोका 
परस्पर विवाह-सम्बंध हुआ । भौर इससे यह जाना जाता है कि उस - 
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समय एक गोत्रमें विवाह होनेका रिवाज था । साथ ही, उक्त पुराण- 
से इस बातका भी पता चलता है कि पहले सगे भाई बहनोंकी 
आओलादमें जो परस्पर विवाह-सम्बन्ध हुआ करता था उसका एक 
'कारण श्रथवा उद्ं श्य 'गोत्रप्रीति! भी होता था। यथा:-- 

नीलस्‍्तस्य सुनः कन्या मान्या नीलांजनामिधा । 

कुमारकन्ययोबृ त्ता संकथा च तयोरिति)॥ ४॥ 

पुत्रो मे ते यदा कन्या भविता भविता तयो:। 

अबिबादे बिबाहोउत्र गोत्रप्रीत्ये परस्परम्‌ ॥ ५ ।। 

-“>र२े३ वाँ सग 
इन पद्योंमें नील और नीलांजना नामके दो सगे भाई बहनोंके 
'इस ठहरावका उल्लेख किया गया है कि यदि मेरे पुत्र और तुम्हारे 
पुत्री होगी तो गोत्रमें प्रीतिकी वृद्धिके लिये उन दोनोंका निविधाद 
रूपसे परस्परमें विवाह कर देना होगा ।” 
परन्तु आजकल गोत्र-प्रीतिकी बात तो दूर रही, एक गोत्रमें 

विवाह करना 'गोत्र-घात' अथवा 'गोजञ्रघाव” समभा जाता है । 
जेनियोंकी कितनी ही जातियोंमें तो, विवाहके अ्वसरपर, पिताके 
गोत्रके भ्रतिरिक्त माता, माताके मामा, और पिताके मामा आदि 
'तकके गोत्रोंको भी टालनेकी फ़िकर की जाती है- कहीं चार चार 
और कहीं झाठ श्राठ गोत्र बचाये जाते हैं - और इसतरह पर मामा- 
फूफीकी कन्याग्रोंसे विवाह करनेके प्राचीन प्रशस्त विधानसे इनकार 
ही नहीं किया जाता बल्कि उनके गोज्नों तकमें विवाह करनेको अनु- 
चित ठहराया जाता है। मालूम नहीं इस सब कल्पनाका क्या आ्राधार 
है--वह किस सिद्धान्त पर अ्रवलम्बित है--और इन गोत्रोंके बचाने- 
से उस सिद्धान्तकी वस्तुतः कोई रक्षा हो जाती है या कि नहीं । 
शायद सगोत्र-विवाहको अ्रच्छी तरहसे टालनेके लिये ही यह सब 
कुछ किया जाता हो; परन्तु गोत्रको वर्तमान स्थितिमें, वास्तविक 
इृष्टिसे, सगोत्र विवाहका टालना कहाँ तक बन सकता है, इसे पाठक 


गेत्र -स्थिति और समगेत्र -विवाह २४१ 


ऊपरके कथनसे भले प्रकार समझ सकते है । हो सकता है कि इस 
कल्पनाके मूलमें कोई प्रौढ सिद्धान्त न हो और वह पीछेसे कुछ 
कारणींको पाकर निरी कल्पना ही कल्पना बन गई हो । परन्तु कुछ 
भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि यह कल्पना प्राचीन कालके विचारों 
और उस वक्तके विवाह-सम्बन्धी रीति-रिवाजोंसे बहुत कुछ विलक्षण 
तथा विभिन्‍न है--इसमें निराधार खींचातानीकी बहुलता पाई जाती 
है--और उसके द्वारा विवाहका क्षेत्र ग्रधिक संकीणे हो गया है। 
समभमें नहीं आता,जब बहुत प्राचीन कालसे गोत्रोंमें बराबर श्रलटा- 
पलटी होती आई है, अनेक प्रकारसे नवीन गोन्नोंकी सृष्टि होती रही 
है, एक पुत्र भी पिताके गोज्रको छोड़कर अपनेमें नये गोत्रकी कल्पना 
कर सकता था और इस तरह अपने ग्रथवा अपनी संततिके विवाह- 
क्षेत्रको विस्तीर्णा बना सकता था तब वे सब बातें आज क्‍यों नहीं 
हो सकतीं--उनके होनेमें कौनसा सिद्धान्त वाधक है ? गोत्र-परिपा- 
टीकी कायम रखते हुए भी, प्राचीन पृ्॑जोंके भ्रनुकरण-द्वारा विवाह- 
क्षेत्रको बहुत कुछ विस्तीर्णा बनाया जा सकता है । भ्रतः समाजके 
शुर्भाचतक सहृदय विद्वानोंकी इस विषय पर गहरा विचार ' करके 
गोत्रोंकी वर्तमान समस्याको हल करना चाहिये और समाजको उस- 
की उन्ततिका साधक कोई योग्य तथा उचित मार्ग सुझाना चाहिये। 
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धर्णा' के चार भेद हैं--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र । ये 

वर्णा इसी क्रमको लिये हुए हैं, ग्रौर इनकी सत्ता यहाँ युगकी आदिसे 
चली आती है। इन्हें 'जाति' भी कहते हैं । यर्याप 'जाति? नामक 
नामकमंके उदयसे मनुष्यजाति एक ही है श्लौर उस मनुष्यजातिकी 
हृष्टिसे सब मनुष्य समान हैं--मनुष्योंके शरीर में ब्राह्मरगादि वर्णोकी 
अपेक्षा ग्राकृति ग्रादिका कोई खास भेद न होनेसे और क्षृद्रादिकोंके 
द्वारा ब्राह्मणी आदियें गर्भकी, प्रवृत्ति भी हो सकनेसे उनमें जातिकृत 
कोई ऐसा भेद नहीं है जेसा कि गौ श्रौर अश्वादिकमें पाया जाता 
है*-- फिर भी वृत्ति भ्रथवा आरजीविकाके भेदसे मनुष्यजातिके उक्त 
चार भेद माने गये हैं। जेसा कि भगर्वाज्जनसेनके निम्न वावयसे 
सूचित होता है: -- 

मनुष्य जा तिरेकेव जातिकर्मोदयोद्भवा । 

वृत्तिभेदाहितादूभेदा च्चा तुविध्यमिहा श्नुते ॥| ४५ ॥ 

“-प्रादिपुराणु, पर्व ३८ वाँ। 


१, बरशाक्िस्यादिभेदानां देहेडस्मिन्त च दर्शनातू । 
ब्राह्मस्यादिषु श्ुद्राद्य गर्भाधानप्रवर्तनात्‌ ॥४६९१॥ 
नास्ति जातिक्ृतो भेदो मनुष्यारणां गवाश्ववत्‌ । 
आकृतिग्रहणात्तस्मादत्यथा परिकल्पते ॥४६२॥ 

- उत्तरपुराण, ७४ वाँ पर्व 
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इन चार प्रधान जातियों अ्रथवा वर्ण;ोमेंसे ही भ्रग्रवाल, खंडेल- 
वाल, आदि नवीन जातियोंकी सृष्टि हुई है और इसीसे उन्हें 
उपजातियाँ कहते हैं। उनमें भी बृत्तिकी हृष्टिसे वर्ण भेद पाया जाता 
है। अस्तु। 
इन बरांमिंसे प्र-येक वर्शाका व्यक्ति जब अपने ही वर्णकी रुत्री- 
से विवाह करता है तो उसे 'सवर्राविवाह! और जब अपनेसे भिन्‍न 
वर्शुके साथ बिवाह करता है तो उसे 'असवर्णविवाह” कहते हैं। 
असवर्णाविवाहके 'अनुलोम' और “प्रतिलोम' ऐसे दो भेद हैं। अप- 
नेसे नीचे वर्णावालोंकी कन्याओंसे विवाह करना “अनुलोमविवाह' 
झौर अपनेसे ऊपरके वर्णावालोंकी कन्याश्रोसे विवाह करना 'प्रति- 
लोमविवाहं' कहलाता है। यद्यपि इन दोनों प्रकारके अ्रसवर्णा विवा- 
होंमें भ्रुलोमविवाह अधिक मान्य किया गया है परन्तु फिर भी 
सवर्ण विवाहके साथ भारतवर्षमें दोनों ही प्रकारके श्रसवर्शाविबाहों- 
का प्रचार रहा है और उनके विधि-विधानों अ्रथवा उदाहरणोंसे 
जेन तथा जेनेतर हिन्दू साहित्य भरा हुआ है। 
भगवज्जिनसेनाचार्य, आदिपुरारामें, अनुलोमरूपसे असवर्णा- 
विवाहका विधान करते हुए, स्पष्ट लिखते हैं:-- 
शुद्रा शुद्रेण बोढव्या नान्‍या स्वां तां च नेगमः । 
बहेत्स्वां ते च गजन्य: स्वां द्विजन्मा क्वचिश्व ता: ।। 
श्र्थात्‌- शूद्रका शूद्रास्त्रीके सिवाय और किसी वर्शांकी स्त्रीके 
साथ विवाह न होना चाहिये, वेश्य अपने वर्णाकी और शूद्रवर्राकी 
सत्रीसे भी विवाह कर सकता है, क्षत्रिय अपने वर्णाकी श्र वेश्य 
तथा शूद्रवरंकी स्त्रियाँ ब्याह सकता है और ब्राह्मण अपने वर्णकी 
तथा शेष तीन वरणोकी स्त्रियोंका भी पारिग्रहण कर सकता है। 
श्रीसोमदेवसूरि भी, नीतिवाक्यामृतमें, ऐसा ही विधान 
करते हैं। यथा :-- 
आनुलोम्येन चतुस्त्रिद्विवुकन्याभाजना ब्राद्मण-क्षत्रिय-विशः | 
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श्रर्थात्‌- अनुलोमविवाहकी रीतिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर वेश्य 
क्रमश: चार, तीन और दो वरोंकी कन्याओंसे विवाह करनेके 
अधिकारी हैं । 
इन दोनों उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि जेनशास्त्रोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्यके लिये असवर्णाधिवाह ही नहीं किन्तु शूद्धा तकसे विवाह 
कर लेना भी उचित ठहराया है। हिन्दुओँंकी मनुस्मृतिमें भी प्रायः 
ऐसा ही विधान पाया जाता है। यथा :-- 
शुद्वेव भार्या शुद्रस्य सा च सवा च बिशः स्मृते । 
ते च सवा चेब राक्षश्च ताश्च सवा चाग्रजन्मनः ॥ 
“"्ञ० ३, इलो० १३ वाँ 
यह श्लोक श्रादिपुराणके;उक्त इलोकसे बहुत कुछ मिलता- 
जुलता है भर इसमें प्रत्येक वर्णके मनुष्योंके लिये भार्याओ्रों (विवाहित 
स्त्रियों) का जो विधान किया गया है वह वही है जो आ्रादिपुराणके 
उक्त इलोकमें पाया जाता है। श्र्थात्‌ झ्ुद्रकी छूद्रा, वेश्यकी वेश्या 
और छूद्रा; क्षत्रियकी क्षत्रिया, वेश्या और श्युद्रा; भर ब्रह्मणकी 
ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वेश्या और शझुद्रा, ऐसे भ्रनुलोम-क्रमसे भार्याएँ 
मानी गई हैं । 
मनुस्मृतिके ६ वें अध्यायमें दो इलोक निम्न प्रकारसे भी पाये 
जाते हैं :-- 
अच्षमाला बसिष्ठेन संयुक्ताउधमयोनिज्ञा । 
शारज्ञी मनन्‍्दपालेन जगामाभ्यहँणीयताम्‌ ॥२३॥ 
एताश्चान्याश्व लोकेईस्मिन्नपकृष्ठप्रसूतय: | 
उत्कष योषित:ः प्राप्ताः स्वेःस्वैभठ गुणैः शुभ: ॥२४॥ 
इन इलोकोंमें यह बतलाया गया है कि--'अ्रधम-योनिसे उत्पन्न 
हुई - निकृष्ट (अछूत) जातिकी - अ्रक्षमाला नामकी स्त्री वसिष्ठ 
ऋषिसे भ्रौर शारज्भी नामकी स्त्री मन्दपाल ऋषिके साथ विवाहित 
होने पर पृज्यताको प्राप्त हुई। इनके सिवाय और भी दूसरी कितनी 
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ही हीन जातियोंकी स्त्रियाँ उच्च जातियोंके पुरुषोंके साथ विवाहित 
होने पर-अपने अपने भर्तारके छुम गुणोंके द्वारा इस लोकर्मे 
उत्कर्षको प्राप्त हुई हैं।” और उन दूसरी स्त्रियोंके उदाहररामें 
टीकाकार कुल्लूक भट्टजीने “अन्याइव सत्यवत्यादयो”' इत्यादि रूपसे 
'सत्यवती' के नामका भी उल्लेख किया है। यह 'सत्यवती,' हिन्दू 
शास्त्रोंके श्रनुसार, एक धीवरकी- कैवरत्यं अथवा अन्त्यजकी-कन्या 
थी। इसकी कुमारावस्थामें पराशर ऋषिने इससे भोग किया और 
उससे व्यासजी उत्पन्न हुए जो 'कानीन' कहलाते हैं। बादकों यह 
भीष्मके पिता राजा शान्तनुसे व्याही गई और इस विवाहसे 'विचित्र- 
वीर्य! नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे राजगद्दी मिली और जिसका 
विवाह राजा काशीराजकी पुत्रियोंसे हुआ । विचित्रवीर्यके मरने पर 
उसकी विधवा स्त्रियोंसे व्यासजीने, अपनी माता सत्यवतीकी 
अनुमतिसे, भोग किया और पारडू तथा धृतराष्ट्र नामके पुत्र पेदा 
किये, जिनसे पाराडवों भ्रादिकी उत्पत्ति हुई। 

. इस तरह पर हिन्दुशास्त्रोंमें हीन-जातिकी ग्रथवा क्षृद्रा स्त्रियोंसे 
विवाहके कितने ही उदाहरण पाये जाते हैं और उनकी संततिसे 
अच्छे अच्छे पुरुषों तथा वंशोंका उद्भव होना भी माना गया है | 
और जेनशास्त्रोंसे म्लेच्छ, भील तथा वेव्या-पुत्रियों जेसे हीनजातिके 
विवाहोंके उदाहरण विवाहक्षेत्र-प्रकाशक “म्लेच्छोंस विवाह” आदि 
प्रकरणोंमें दिये गये हें। इन सब उल्लेखोंसे प्राचीनकालमें अ्रनुलोम- 
रूपसे असवरोविवाहोंका होना स्पष्ट पाया जाता है। 

अरब प्रतिलोमविवाहकों भी लीजिये | धर्मसंग्रहक्नावकाचा रके €वें 
अधिकारमें लिखा हैः-- 

परस्पर त्रिवर्णानां विवाह: पंक्तिभोजनम । 

कतेव्य न च शूद्रेस्तु शुद्राणां शद्रकेः सह ॥२५६॥ 

भ्र्थात्‌ृ--प्रथम तीन वर्णवालों ( ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्यों ) को 
आपसमें एक दूसरेके साथ विबाह और पंक्ति-मोजन करना चाहिये 
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किन्तु शूद्रोके| साथ नहीं करना चाहिये । छुद्रोंका विवाह और पंक्ति- 
मोजन शूद्रोंके साथ होना चाहिये । 

इस वाक्यके द्वारा यद्यपि, श्रीजिनसेनाचायंके उक्त कथनसे भिन्‍न 
प्रथम तीन वर्णोकि लिये छ्ुद्रोंस विवाहका निषेध किया गया है और 
उसे मत-विशेष कह सकते हैं, जो बहुत पीछेका मत है '--हिन्दुओंके 
यहाँ भी इस प्रकारका मत-विशेष पाया जाता है*- परन्तु यह स्पष्ट 
है कि इसमें तीन वर्णोंके लिये परस्पर रोटी-बेटीका ख़ास तौरपर 
विधान किया गया है।और इससे अनुलोमविवाहके साथ साथ 
प्रतिलोमविवाहका भी ख़ासा विधान पाया जाता है। अर्थात्‌ क्षत्रि- 
यके लिये ब्राह्मणकी श्रौर केश्यके लिये क्षत्रिय तथा ब्राह्मरा दोनोंकी 
कन्याश्रोंसे विवाहका करना उचित ठहराया गया है| जेनकथा- 
ग्रन्थोंसे भी प्रतिलोमविवाहका बहुत कुछ पता चलता है, जिसके 
दो एक उदाहरण नीचे दिये जाते हैं:-- 

(१) वसुदेवजीने, जो स्वयं क्षत्रिय थे, विश्वदेव ब्राह्मणकी 
क्षत्रिय-स्त्रीसे उत्पन्त 'सोमश्री' नामकी कन्यासे--उसे वेदविद्यामें 
जीतकर--विवाह किया था। जेसा कि श्रीजिनसेनचार्यक्ृत हरिवंश- 
पुराण (२३ वें सर्ग ) के निम्न वाक्योंसे प्रकट है:-- 

अन्बये तत्तु जातेय॑ क्षत्रियायां सुकन्यका | 
सोमश्रीरिति बिख्याता विश्वदेवद्धिजन्मिनः ॥|9६॥ 


१. क्योकि धर्मसंग्रहआावकाचार' वि० सं० १५४१ मे बनकर 
समाप्त हुआ है श्रौर इसलिये वह जिनसेनके हरिवंद्पुराण से ७०१ 
वर्ष बादका बना हुआ है। 

२. ग्रत्रि आदि ऋषियोंके इस मत-विशेषका उल्लेख मनुस्मृत्तिके 
निम्न वाक्यमें भी पाया जाता है :-- 

शूद्रावेदी पतत्यत्रेर्तथ्यत्तनयस्य च । 
शौनकस्य सुतोत्पत्या तदपत्यतया भूगो: ॥ ३-१६ ॥। 
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करालब्रद्मदत्तेन मुनिना दिव्यचकछुषा। 
चेदे जेतु: समादिष्टा महतः सद्दचारिणी ॥५०॥ 
इति भ्रुत्वा तदाधीत्य स्बान्विदान्यदृत्तम: । 
जिल्बा सोमश्रिय॑ श्रीमानुपयेमे विधानतः ॥५१॥ 

इन वाक्धोंसे अ्नुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकारके विवाहोंका 
उल्लेख मिलता है। 

(२) श्रीकृष्णने अपने भाई गजकुमारका विवाह, क्षत्रिय राजा- 
ओंकी कन्याझ्रोंके श्रतिरिक्त, सोमशर्मा ज्राह्मणकी पुत्री 'सोमा'से 
भी किया था, जिसका उल्लेख जिनसेनाचार्य श्रौर जिनदास ब्रह्मचारी 
दोनोंके हरिवंशपुराणोंमें पाया जाता है । यहाँ जिनदास ब्र० के 
हरिवंश पुराणसे एक पद्म नीचे दिया जाता है:-- 

मनोहरतर्ण कन्यां सोमशर्माधजन्मनः | 
सोम्ताख्यां वृत्तबांश्चक्री क्षत्रियाणां तथा परा: ॥३४-२६॥ 

(३ ) उज्जंयिनीके वेश्य-पुत्र 'धन्यकुमार' का विवाह राजा 
श्रेणिककी पुत्री 'ग्रुशवती' के साथ हुआ था । अपना कुल पूछा 
जाने पर इन्होंने राजा श्रेरिकसे साफ़ कह दिया था कि मैं उज्जयिनी- 
का रहनेवाला एक वेश्यपुत्र हूँ और तीर्थयात्राके लिये निकला हुआ 
हैं! इस पर श्रेणिकने गुणवती झ्रादि १६ कन्याओंके साथ इनका 
विवाह किया था। जेसा कि रामचन्द्र-मुमुक्षु-कृत 'पुरयासत्तवकथा- 
कोश'से प्रकट है :-- 

राजा (श्रेणिक:)। 5भयकुमारादिमिरह्ठ पथमाययौ । 
राजभवन प्रवेश्य कि कुल्ो भवानिति पत्रच्छ ॥ 
कुमारो झते उच्जयिन्यां बेश्यात्मजो तीर्थैयात्रिक: | 
ततो नृपो गुणवत्यादिभिः षोडशकन्याभिस्तस्य विवाह चकार॥ 
इसी पुरयास्रवकथाकोझमें 'भविष्यदत्त” नामके एक वेश्यपुत्र- 
की भी कथा है, जिसने हरिपुरके भ्ररिजय राजाकी पुत्री 'भविष्यानु- 
रूपा से और हस्तिनापुरके राजा भूपालकी कन्या 'स्वरूपा'से विवाह 
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किया था और जिसके उल्लेखोंको विस्तार-भयसे यहाँ छोड़ा 
जाता है। 

(४) इसी तरह पर हिन्दूधर्मके ग्रन्थोंमें भी प्रतिलोमविवाहके 
उदाहरण पाये जाते हैं जिसका एक नमूना ययाति! राजाका उशना 
ब्राह्मण (शुक्राचार्य) की 'दिवयानी' कन्यासे विवाह है। यथा:-- 

तेषां ययाति: पच'नां विजित्य वसुधामिमाम्‌ । 
देवयानीमुशनसः सुतां भार्यामबाप सः | 
“-+महाभा० हरि० भ्र० ३० वॉ 

इसी विवाहसे 'यदु” पुत्रका होना भी माना गया है, जिससे यदु- 
वंश चला। 

इन सब उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि प्राचीन कालमें श्रनुलोमरूपसे 
ही नहीं किन्तु प्रतिलोम रूपसे भी असवर्शा-विवाह होते थे । दाय- 
भागके ग्रन्थोंसे भी असवर्णाविवाहकी रीतिका बहुत कुछ पता 
चलता है-उनमें ऐसे विवाहोंसे उत्पन्न होने बाली संततिके लिये 
विरासतके नियम दिये हैँ, जिनके उल्लेखोंको भी यहाँ विस्तार-भयसे 
छोड़ा जाता है । अस्तु; वर्णाकी 'जाति' संज्ञा होने से अ्रसवर्ण विवाहों- 
को अ्रन्तर्जातीय विवाह भी कहते हैं। जब भारतकी इन चार प्रधान 
जातियोंमें अन्तर्जातीय विवाह भी होते थे तब इन जातियोंसे बनी 
हुईं अग्रवाल, खंडेलवाल, पल्‍लीवाल, झोसवाल और परवार आदि 
उपजातियोंमें, समान वर्ण तथा धर्मके होते हुए भी, परस्पर विबाह 
न होना क्या श्रर्थ रखता है और उसके होनेमें कौन सा सिद्धान्त 
बाधक है यह कुछ समभमें नहीं श्राता । जान पड़ता है यह सब 
झ्रापसकी खींचातानी और परस्परके ईर्षाद्देघादिका परिणाम है-- 
वास्तविक हानि-लाभ अथवा किसी धामिक सिद्धान्तसे इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है। वर्सोकी हृष्टिको छोड़कर यदि उपजातियोंकी हृष्टि 
को ही लिया जाय तो उससे भी यह नहीं कहा जा सकता कि पहलें 
उपजातियोंमें विवाह नहीं होता था। श्राये-जातिकी अपेक्षा म्लेच्छ- 


असवर्ण और भ्रन्तर्जातीय विवाह २४६ 


जाति भिन्‍न है और म्लेच्छोंमें भी भील, शक, यवन, शबरादिक 
कितनी ही जातियाँ हैं। जब आरयोंका म्लेच्छों अथवा भीलादिकोंसे 
विवाह होता था तो वह भी अन्तर्जातीय विवाह था भ्रौर बहुत बड़ा 
अन्तर्जातीय विवाह था। उसके मुकाबलेमें तो यह आर्यो-आरयोकी 
जातियों भ्रथवा उपजातियोंके अन्तर्जातीय-विवाह कुछ भी गरानामें 
मिने जानेके योग्य नहीं हैं । इसके सिवाय पहले भुमिगोचरियोंके 
साथ विद्याधरोंके विवाह-सम्बंधका प्राम दस्तुर था, और उनकी 
कितनी ही जातियोंका वर्णान शास्त्रोंमें पाया जाता है। वसुदेवजीने 
भी अनेक विद्याधर-कन्याप्रोंसे विवाह किया था, जिसमें एक 'मदन- 
वेगा! भी थी और वह श्रीजिनसेनाचार्यके कथनानुसार गौरिक 
जातिके विद्याधरकी कन्या थी | वसुदेवजी स्वयं गौरिक जातिके नहीं 
ये और इसलिये गौरिक जातिकी विद्याधर-कन्यासे विवाह करके 
उन्होंने उपजातियोंकी दृष्टिसे भी स्पष्ट रूपसे अन्तर्जातीय विवाह 
किया था, इसमें संदेह नहीं है। आबूके तेजपाल-वस्तुपालवाले जेन 
मंदिरमें एक शिलालेख संवत्‌ १२९७ का लिखा हुआ है, जिससे 
मालूम होता है कि प्राग्वाट (पोरवाड) जातिके तेजपाल जेनका विवाह 
'मोढ' जातिकी सुहडादेवीसे हुआ था । इस लेखका एक अंश जो 
जेनमित्र ( ता० २३ प्रप्रेल सन १६२१ ) में प्रकाशित हुआ, इस 
प्रकार है :-- 

“ऊँ संवत १२६७ वर्ष वेशाख सुदी १४ गरुरौ प्राग्वाट ज्ञातीन 
चंड प्रचंड प्रसादमहं श्री सोमान्वये महं श्रीअसराज सुत महं श्रीतेज- 
पालेन श्रीमत्पत्तन वास्तव्य मोढ ज्ञातीय 5० जाल्हण सुत 5० आस- 
सुताया' ठकुराज्ञी संतोषा कुक्षिसंभ्रूताया: महंश्री तेज:पाल द्वितीय 
भार्ा महंश्री सुहडादेवया: श्रेयाथ “7 ? 

यह आधुनिक उपजातियोंमें, आजसे करीब ७०० वर्ष पहलेके 

अन्तर्जातीय-विवाहका एक नमूना है श्रौर तेजपाल नामके एक बड़े 
ही प्रतिष्ठित तथा धर्मात्मा .पुरुष-द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी 
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सरहके और भी कितने ही नमुने खोज करने पर मिल सकते हैं। 
कुछ उपजातियोंमें तो श्रब भी अन्तर्जातीय विवाह होता रहता है । 
ऐसी हालतमें इन अग्रवाल, खंडेलवाल झ्ादि जातियोंमें परस्पर 
विवाह न होनेके लिये सिद्धान्तकी दृष्टिसे, क्या कोई युक्तियुक्त कारण 
प्रतीत होता है, इसका पाठक स्वयं ग्रनुभव कर सकते हैं । साथ ही, 
यह भी जान सकते हैं कि दो जातियोंमें परस्पर विवाह सम्बंध होनेसे 
उन जातियोंका लोप होना अथवा जाति-पाँतिका मेटा जाना केसे 
बन सकता है ? क्या दो भिन्‍न गोत्रोंमें विवाह सम्बन्ध होनेसे वे 
मिट जाते हैं या उनका लोप हो जाता है ? यदि ऐसा कुछ नहीं 
होता तो फिर दो जातियोंमें परस्पर विवाहके होनेसे उनके नाशकी 
आशंका कंसे की जा सकती है ? श्रतः इस प्रकारकी चिन्ता व्यर्थ 
है । जहाँ तक हम'सममते हैं एक ही धर्म और आचारके मानने तथा 
पालनेवाली प्रायः इन सभी उपजातियोंमें परस्पर विवाहके होनेसे 
कोई हानि मालूम नहीं होती । प्रत्युत इसके, विवाह-क्षेत्रके विस्तीरण 
होनेसे योग्य सम्बन्धोंके लिये मार्ग खुलता है. पारस्परिक प्रेम बढ़ता 
है, योग्यताके बढ़ानेकी श्रोर प्रवृत्ति होती है और मृत्युशय्यापर पड़ी 
हुई कितनी ही अल्पसंख्यक जातियोंकी प्रारारक्षा भी होती है । 
वास्तवमें थे सब जातियाँ परिकल्पित और परिवततनशील हैं--एक 
अवस्थामें न कभी रहीं और न रहेंगी--इनमें गो-अश्वादि जातियों- 
जेसा परस्पर कोई भेद नहीं है और इसलिये अपनी जातिका अ्रहंकार 
करना अथवा उसे श्रेष्ठ तथा दूसरी जातिको अपनेसे हीन मानना 
मिध्या है । पं० आशाधरजीने भी, श्रपने अनगारघर्मामृत ग्रन्थ 
और उसकी स्वोपज्ञ टीकामें कुल-जाति-विषयक ऐसी अ्रहंकृतिको 
मिध्या ठहराया है और उसे आत्म-पतनका हेतु तथा नीचगोज्के 
बन्धका कारण बतलाया है। साथ ही, अपने इस मिथ्या ठहरानेका 
यह हेतु देते हुए कि 'परमार्थसे जाति-कुलकी छुद्धिका कोई निदचय 
नहीं बन सकता'--यह नहीं कहा जा सकता कि अ्रसुक जाति अथवा 
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कुलकी रक्त-शुद्धि बिना किसी मिलावटके, भ्रक्षुएएण चली श्राती है- 
उसकी पुष्टिमें नीचे लिखा वाक्य उद्घृत किया है:-- * 

अनादाविद् संसारे दुर्वारे भकरध्वज़े । 

कुले व कामिनी-मूले का जाति-परिकल्पना ॥ 

झ्रौर इस वाक्यके द्वारा यह सूचित किया है कि “जब संसारमें 

अनादिकालसे कामदेव दुनिवार चला आता है और कुलका मूल भी 
कामिनी है. तब किसी 'जाति-कव्पना' को क्‍या महत्व दिया जा 
सकता है और उसके झ्राधार पर किसीको क्‍या मद करना चाहिये?” 
अत: जाति-विषयक मद त्याज्य है। उसके कारण कमसे कम साध- 
भियों अथवा समान आचारको पालनेवाली इन उपजातियोंमें पार- 
स्परिक (पअन्तर्जातीय) सद्विवाहोंके लिये तो कोई रुकावट न होनी 
चाहिये । 
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श्राजजल हमारे बहुधा जेनी भाई अपने अनुदार विचारोंके 
कारण जरा ज़रासी बात पर अपने जाति-भाइयोंको, जातिसे च्युत 
प्रथवा बिरादरीसे खारिज़ करके उतके धामिक अधिकारोंमें भी 
हस्तक्षेप करके उन्हें सन्मार्गसे पीछे हटा रहे हैं, और इस तरह अपनी 
जातीय तथा संघ-शक्तिको निर्बेल और निःसंत्व बनाकर अ्रपने'ऊपर 
अनेक प्रकारकी विपत्तियोंको बुलानेके लिये कमर कसे हुए हैं * 
लोगोंको, चारुदत्त सेठके उदाहरण पर ध्यान देते हुए---उसके साथ 
उस वक्तकी बिरादरीके किए हुए सलूक श्रौर उसके सत्फलको देखते 
हुए--दंडविधानके ऐसे अवसरों पर बहुत ही सोच-समक और 
गहरे विचार तथा दूरहष्टिसे काम लेना चाहिए । यदि वे पतितोंका 
स्वयं उद्धार नहीं कर सकते हों तो उन्हें कमसे कम पतितोंके उद्धार- 
में बाधक तो नहीं बनना चाहिये और न ऐसा झ्रवस रही देना वाहिये 
जिससे पतितजन और भी अधिकताके साथ पतित हो जाँय । किसी 
पतित भाईके उद्धारकी चिन्ता न कर उसे जातिसे खारिज कर देना 
झौर उसके धार्मिक अधिकारोंको भी छीन लेना ऐसा कर्म है जिससे 
वह पतित भाई सुधारका अवसर न पाकर और भी ज्यादा पतित 
हो जाय अ्रथवा यों कहिये कि वह डुबतेको ठोकर मारकर शीक्ष ड्रुबो 
देनेके समान है। तिरस्कारसे प्रायः कभी किसीका सुधार नहीं होता 
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उससे तिरस्कृत व्यक्ति अपने पापकार्यमें और भी हढ हो जाता है 
और तिरस्कारीके प्रति उसकी ऐसी शत्रुता बढ़ जाती है जो जन्म- 
जन्मान्तरोंमें अनेक दु:खों तथा कष्टोंका कारण होती हुई दोनोंके 
उन्नति-पथमें बाघा उपस्थित कर देती है । हाँ, सुधार होता है, प्रेम 
उपकार और सद्व्यवहारसे । यदि चारुदत्तके कुटुम्बीजन अपने इन 
गुणों श्रौर उदार-परिणतिके कारण, वसन्तसेनाकों चारुदत्तके पीछे 
अपने यहाँ प्राश्नय न देते बल्कि यह कहकर दुतकार देते कि “इस 
पापिनीते हमारे चारुदत्तका सर्वनाश किया है, इसकी सूरत भी नहीं 
देखनी चाहिये और न इसे अपने द्वार पर खड़े ही होने देना' चाहिये 
तो बहुत संभव था कि वह निराश्चित-दशामें मजबूर होकर अपनी 
माताके ही पास जाती और वेधश्यावृत्तिके लिये मजबूर होती, और 
तब उसका वह सुन्दर श्राविकाका जीवन न बन पाता जो उन 
लोगोंके प्रेमपूर्बक श्राश्नय देने और सद्व्यवहारसे बन सका था। 
इसलिये सुधारके श्रर्थ प्रेम, उपकार श्रौर सद्व्यवहारकों अपनाना 
चाहिये, इसकी नितान्‍्त झ्रावइ्यकता है । पापीसे पापीका भी सुधार 
हो सकता है, परन्तु सुधारक होना चाहिये । ऐसा कोई भी पुरुष 
नहीं है जो स्वभावसे ही 'भ्रयोग्य' हो परन्तु उसे योग्यताकी श्रोर 
लगानेवाला योजक' होना चाहिये, उसीका मिलना कठिन है । वी- 
तिकारोंने कहा है :-- 
श्रयोग्य: पुरुषों नास्ति योजकस्तत्न दुल्लेभः ! 
जो जाति अपने किसी अपराधी व्यक्तिको जातिसे खारिज करती 
है और इस तरह उसके व्यक्तित्वके प्रति भारी घृणा और तिरस्कार- 
के भाव प्रदर्शित करती है, समभना चाहिये कि वह स्वयं उसका 
सुधार करनेके लिये भ्रसमर्थहै,श्रयोग्य है श्रौर उसमें योजक-शक्ति नहीं 
है साथही,इस कृतिके द्वारा वह सर्वसाधाररणामें भ्रपती अयोग्यता और 
अशक्तिकी घोषणा कर रही है-इतना ही नहीं, बल्कि प्रपनी स्वार्थ- 
साधुताको भी प्रगट कर रही है । ऐसी श्रयोग्य भर असमर्थ जातिकां, 
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जो श्रपतेको थाम भी नहीं सकती,क्रमशः पतन होना कुछ भी अ्रस्वा- 
भाविक नहीं है। पापीका सुधार वही करसकता है जो पापीके व्यक्ति- 
त्वसे घुणा नहीं करता बल्कि पापसे घृशा करता है। पापीसे 
घुणा करनेवाला पापीके पास नहीं फटकता, वह सदेव उससे दूर 
रहता है और उन दोनोंके बीच मीलोंकी गहरी खाई पड़ जाती है । 
इससे वह पापीका कमी भी कुछ सुधार या उपकार नहीं कर सकता | 
प्रध्युत इसके. जो पापसे घृणा करता है वह सद्वेच्यकी तरह हमेशा 
पापीके (रोगीके) निकट होता है श्रौर बराबर उसके पाप (रोग) को 
दूर करने का यत्न करता रहता है। यही दोनोंमें भारी अन्तर है । 
ग्राजकल अधिकांश जन पापसे तो घृणा नहीं करते परन्तु पापीसे 
घृणाका भाव जरूर दिखलाते हैं, अथवा घृणा करते हैं। इसीसे 
संसारमें पापकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और उसकी शान्ति हो नेमें 
नहीं श्राती । बहुधा जाति-बिरादरियों अथवा पंचायतियोंकी प्रायः 
ऐसी नीति पाई जाती है कि वे अपने जाति-भाइयोंको पापकर्मसे तो 
नहीं रोकतीं और न उनके मार्गमें कोई अ्र्गला ही उपस्थित करती 
हैं, बल्कि यह कहती हैं कि 'तुम सिगल-इकहरा पाप मत करो,बल्कि 
डबल-दोहरा पाप करो; डबल पाप करनेसे तुम्हें कोई दंड नहीं 
मिलेगा, सिगल पाप करने पर तुम जातिसे खारिज हो जाओगे ॥ 
अर्थात्‌ वे अपने व्यवहारसे उन्हें यह शिक्षा दे रही हैं कि 'तुम चाहे 
जितना बड़ा पाप करो, हम तुम्हें पाप करनेसे नहीं रोकतीं, परन्तु 
पाप करके यह केहो कि हमने नहीं किया,पापको छिपाकर करो और 
उसे छिपानेके लिये जितना भी मायाचार तथा असत्य-भाषणादि 
दूसरा पाप करना पड़े उसकी तुम्हें छुट्टी है; तुम खुशीसे व्यभिचार 
कर सकते हो, परन्तु वह स्थुलरूपमे किसी पर जाहिर न हो; भले 
ही इस कामके लिये रोटी बनानेवालीके रूपमें किसी स्त्रीको 
रखलो, परन्तु इससे अपना श्रनुचित सम्बन्ध मत जाहिर होने दो 
झौर यदि तुम्हारे फेल (कर्म)से किसी विघवाकों गर्भ रह जाय तो 
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खुशीसे उसकी श्र रा-हत्या कर डालो, अ्रथवा बालक प्रसव करा- 
कर उसे कहीं जंगल आदिमें डाल आओ या मार ढालो; परन्तु खुले 
रूपमें जाति-बिरादरीके सामने यह बात न आने दो कि तुमने उस 
विंधवाके साथ सम्बन्ध किया है. इसीमें तुम्हारी खेर है- मुक्ति है 
गौर नहीं तो जातिसे खारिज कर दिए जाश्रोगे । जाति-विराद रियों 
ग्रथवा पंचायतियोंकी ऐसी नीति और व्यवहारके कारण ही आज 
कल भारतवर्षका और उसमें भी उच्च कहलानेवाली जातियोंका 
बहुत ही ज्यादा नैतिक पतन हो रहा है। ऐसी हालतमें पापियोंका 
सुधार और पतितोंका उद्धार कौन करे,यह एक बड़ी कठिन समस्या 
उपस्थित है । 

एक बात और भी नोट किए जाने योग्य है और वह यह कि 
यदि कोई मनुष्य पापकर्म करके पतित होता है तो उसके लिए इस 
बातकी खास जरूरत रहती है क वह अपने पापका प्रायश्चित्त 
करनेके लिये अधिक धर्म करे, उसे ज्यादह धर्मकी शोर लगाया जाय 
झौर अधिक धर्म करनेका मौका दिया जाय; परन्तु आजकल कुछ 
, जेन जातियों और जेन पंचायतोंकी ऐसी उल्टी रीति पाई जाती है 
कि वे ऐसे लोगोंको धर्म करनेसे रोकते हैं--उन्हें जिनमन्दिरोंमें 
जाने नहीं देते श्रथवा वीतराग भगवानकी पूजा-प्रक्षाल नहीं करने 
देते; और भी कितनी ही आपत्तियाँ उनके धामिक अधिकारोंपर 
खड़ी कर देते हैं । समभमें नहीं आता यह कसी पापोंसे घृणा और 
धर्मसे प्रीति, अथवा पतितोंके उद्धारकी इच्छा है !! ॥/र किसी 
बिरादरी या पंचायतको किसीके धामिक अधिकारोंमें हस्तक्षेप कर- 
नेका क्‍या अधिकार है ? 

जेनियोंमें अविरत-सम्यग्हष्टिका भी एक दर्जा (चतुथ गुणास्थान) 
है। और अ्विरतसम्यग्हृष्टि उसे कहते हैं जो इन्द्रियोंके विषयों तथा 
त्रस-स्थावर जीवोंकी हिसासे विरक्त नहीं होता- अ्रथवा यों कहिये 
कि इन्द्रियसंयम और प्राणिसंयम नामक दोनों संयमोंमेंसे किसी 
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भी संयमका धारक नहीं होता, परन्तु जिनेन्द्र मगवानके वचनोंमें 
अ्रद्धा ज़रूर रखता है'। ऐसे लोग भी जब जेनी होते हैं श्नौर सिद्धा- 
न्ततः जेनमन्दिरोंमें जाने तथा जिनपूजनादि करनेके अ्रधिकारी हैं* 
तब एक श्रावकसे, जो जेनधर्मका श्रद्धानी है, चारित्रमोहनीय कर्मके 
तीब्र-उदयवश्य यदि कोई ग्रपराध बन जाता है तो उसकी हालत 
अविरत-सम्यग्हष्टिसि और ज्यादह क्या खराब हो जाती है, जिसके 
कारण उसे मन्दिरमें जाने आ्रादिसे रोका जाता है । जान पड़ता है कि 
इस प्रकारके दंड-विधान केवल नासमझकी झौर पारस्परिक कषाय- 
आवोंसे सम्बन्ध रखते हैं। श्रन्यथा, जेनधर्ममें तो सम्यग्दर्शनसे युक्त 
(सम्यग्हृष्टि) चारडालके पुत्रकों भी देव” कहा है- आराध्य बत- 
लाया है। श्रौर उसकी दशा उस अंगा रके सहश प्रतिपादन की है 
जो बाह्ममें भस्मसे भ्राच्छादित होनेपर भी अंतरंगमें तेज तथा प्रका- 
शको लिए हुए है और इसलिये कदापि उपेक्षणीय नहीं होता? । 
इसीसे बहुत प्राचीन समयमें,जब जेनियोंका हृदय सच्ची धर्मभावनासे 
प्रेरित होकर उदार था और जेनधर्मक्री उदार (अनेकान्तात्मक) 
छत्रछ्धायाके नीचे सभी लोग एकत्रित थे, मातंग (चाण्डाल) भी जेन 
मन्दिरोंमें जाया करते थे और मगवानका दर्शन-पूजन करके अ्रपना 





१. णोइंदियेसु विरदो शो जीवे थावरे तसे वापि । 
जो सहहइ जिणुत्तं सम्माइट्री श्रविरदों सो ॥ २६ |। 
>-गोम्मटसार 
२. जिन-पुजाके कौन कौन अधिकारी हैं, इसका विस्तृत और 
प्रामारिषक कथन लेखककी लिखी हुई “जिनपूजना5धिका र-मीमांसा? से 
जानना चाहिये। 
३, सम्यग्दशंन-सम्पन्नमपि मातंगदेहजम्‌ | 
देवा देवं विदुर्भस्म गृढांगारान्त रोजसम्‌ ॥। 
--रत्नकरंडे, स्वामिसमन्त भद्र: 
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जन्म सफल किया करते थे । इस विषयका ग्रच्छा उल्लेख श्री- 
जिनसेनाचार्यके हरिवंशपुराण ( सर्ग २३ ) में पाया ज्ञता है और 
बह इस प्रकार है : - 
“पस्त्रीका: खेचरा याताः सिद्धकूट-जिनालयम्‌ | 
एकदा बंदितु सोपि शौरिमेदनवेगया ॥ २ ॥। 
क़त्वा जिनमई खेटा: प्रबन्द्य प्रतिमागृहम्‌ । 
तम्थुः स्तंभानमा भ्रित्य बहुवेषा यथायथम्‌ ॥ ३ ॥ 
बिद देगोषि गौरीणां विद्यानां स्तम्भमाश्रितः । 
कृतपुजास्थित: श्रीमान्स्वनिका यपरिष्कृत:॥ ४ ॥ 
पच्टया बसुदेवेन ततो मदनवेगया । 
विद्याघरनिकायास्ते यथास्वमिति कीतिता: ॥ ५ |” 
४अमी विद्याधरा ह्यार्याः समासन समीरिताः:। 
मातंगानामपि स्वाभिन्निकायान्‌ झरु बच्मि ते॥ १४॥ 
नीलाम्दुद्चयश्यामा नीलाम्बरबरसख्रज्ः । 
अमी मातंगनामानो मातंगस्तभ-संगता: ॥ १५॥ 
श्मशान स्थिकृतोत्तसा भस्मरेरु-विधूसराः । 
श्मशाननिल्या स्वेते स्मशानस्तभमा श्रिता:॥ १६॥॥ 
नीलबेडूयेबर्णानि;धारयन्त्यंबरारि ये । 
पांडुरस्तभमेत्यासी स्थिता: पांडुकखेचरा: ।| १७॥ 
ऋष्णा इजिनधर स्ट्वेते कृष्णचर्माम्बरखज: । 
कानीलस्तंभमध्येत्य स्थिता: कालश्वपाकिनः ॥ १८॥ 
पिंगलेमूं ध्बेजेयु क्तास्तप्रकांचनभूषणा: | 
श्वपाकीनां च विद्यानां श्रिता: स्तंभ श्वपाकिनः ॥ १६ ॥ 
पत्रपण शुकच्छुन्न--विचित्र-मुकुट-खज: । 
पावेतेया ईति ख्याता पावेतस्तंभमाश्रिता: ॥ २०१॥॥ 
चंशीपत्र कृतोत्तंसा:स्वेतु कुसुमख्लजः । 
वंशस्तंमाश्रितश्चैते खेटा बंशालया मता:॥ २१ ॥ 


स्शप युगवीर-निबन्धावली 


महाभुजगशो भांकसंटष्टबर भूषणा: । 

वृत्षमूलमहास्तंभसाश्रिता बाच्ैमूलका: ॥ २२ ॥ 

स्ववेषकृतसंचा रा: स्वचिन्दक्ृतभूषणा: । 

समासेन समाख्याता निकायाः खचरोदूगताः ॥ २३ ॥ 

इति भाय पिदेशेन ज्ञातविद्याधरान्तर: । 

शौरियातो निज स्थान खचराश्च यथायथम्‌ ॥ २४ ॥॥” 

इन पद्मोंका अनुवाद पं० यजाधरलाजीने अपने भाषा हरिवंश- 

पुराण ' में निम्नप्रकार दिया है:-- 

“एक दिन समस्त विद्याधर अपनी अपनी स्त्रियोंके साथ सिद्ध- 
कूट चेत्यालयकी वन्दनार्थ गये | कुमार (वसुदेव) भी प्रियतमा मदन- 
वेगाके साथ चल दिये ॥२॥ सिद्धकूटपर जाकर चित्र-विचित्र वेषोंके: 
धारण करनेवाले विद्याधरोंने सानन्‍्द भगवानकी पूजा की, चेत्या- 
लयको नभ्नस्कार किया एवं अपने अपने स्तंभोंका सहारा लेकर जुदे 
जुदे स्थानोंपर बेठ गये। कुमारके श्वसुर विद्य द्वेनने भी अपनी 
जातिके गौरिक निकायके विद्याघरोंके साथ भले प्रकार भगवानकी 
पूजा की और अपनी गौरी  वद्याओंके स्तंभका सहारा लेकर बेठ 
गए । कुमारको विद्याधरोकी जातिके जाननेकी उत्कंठा हुई, इसलिये 
उन्होंने उनके विषयमें प्रियतमा मदनवेगासे पूछा और ,मदनवेगा 
यथायोग्य.विद्याधरोंकी जात्तियोंका इस प्रकार वर्शान करने लगी:--” 

“प्रभो | ये जितने विद्याधर हैं वे सब श्रार्यजातिके विद्याधर 
हैं। भ्र॒व्न मैं मातंगजातिके विद्याधरोंकों बतलाती हुँ आ्राप ध्यान- 
पूर्वक सुनें ।”' 

“नोलमेघके समान द्याम नीली माला धारण किये, मातंगस्तंभ 
के सहारे बेठे हुए थे मातंगजातिके विद्याघर हैं ॥ १४-१४ ॥ मुर्दों- 
की हड्डियोंके भूषणोंसे भूषित, भस्म ( राख ) की रेणुओंसे मटमेले 


१, देखो, सन्‌ १६१६ का छपा संस्करण पृष्ठ २०४, २८५५ । 
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और इ्मशान (स्तंभ) के सहारे बेठे हुए ये श्मशान-जातिके विद्याधर 
हैं॥१६।॥ बेडूर्यमरिके समान नीले नीले वस्त्रोंकी धारणा किए पाँडुर- 
स्तंभके सहारे बेंठे हुए ये पांडुकजातिके विद्याधर हैं ॥।१७॥ काले 
काले मृगचर्मोको झ्ोढे, काले चमड़ेके वस्त्र और मालाझओंको धारे 
कालस्तंभका आश्रय लेकर बेठे हुए ये कालश्वापाकी जातिके विद्या- 
धर हैं ॥१८॥ पीले वर्शके केशोंसे भ्रूषित, तप्तस्वरके भूषणोंकें 
धारक द्वपाकविद्याओंके स्तंभके सहारे बठनेवाले ये इबपाकजातिके 
विद्याधर हैं ॥१६॥ वृक्षोंके पत्तोंके समान हरे वस्त्रोंको धारण करने- 
वाले, भांति-भांतिके मुकुट और मालाश्रोंके धारक पव॑तस्तंभका 
सहारा लेकर बेठे हुए ये पार्बतेयजातिक विद्याधर हैं ।२०॥॥ जिनके 
भूषरा बांसके पत्तोंक बने हुए हैं, जो सब ऋतुझ्ोंके फूलोंकी मालाएं 
पहिने हुए हैं और वंशस्तंभके सहारे बेठे हुए हैं वे वंशालयजातिके 
विद्याधर हैं ॥२१॥ महासर्पके चिन्होंसे युक्त उत्तमोत्त म भूषणोंको 
धाररा करनेवाले वृक्षमुल नामक विशाल स्तंभके सहारे बेठे हुए ये 
वार्क्मूलकजातिके विद्याधर हैं २२।। इस प्रकार रमरणी मदनवेगा- 
द्वारा अपने अपने वेष और चिन्ह-युक्त भूषणोंसे विद्याधरोंका भेद 
जानकर कुमार अति प्रसन्‍न हुए और उसके साथ अपने स्थान 
चले आए, एवं अन्यविद्याधर भी अपने अपने स्थान चले गए ।” 
इस उल्लेखपरसे इतना ही स्पष्ट मालूम नहीं होता कि मातंग 
जातियोंके चांडाल लोग भी जेन मन्दिरोंमें जाते औौर पूजन करते 
थे; बल्कि यह भी मालूम होता है कि श्मशानभूमिकी हड्डियोंके 
आभूषण पहने हुए तथा मृगछाल श्रोढ़े, चमड़ेके वस्त्र पहिने और 
चमड़ेकी मालाएँ हाथमें लिये हुए भी जनमन्दिरोंमें जा सकते थे * । 





१, यहाँ किसीको यह समझने की भूल नकरना चाहिये कि लेखक 


आजकल ऐसी अपवितन्र दक्षामें मन्दिरोंमें जानेकी प्रवत्ति चलाना 
चाहता है । ' 
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और न केवल जा ही सकते थे बल्कि अपनी शर्क्ति और भक्तिके 
अनुसार पूजाकरनेके बाद उनके वहाँ बेठनेके लिये स्थान भी नियत 
शा, जिससे उनका जेन मन्दिरमें जानेका और ज्यादा नियत श्रधिकार 
पाया जाता है' । जान पड़ता है उस समय सिद्धकूट-जिनालयमें 
प्रतिमागृहके सामते एक बहुत बड़ा विशाल मंडप होगा और उसमें 
स्तंभोंके विभागसे सभी आर्य-श्रनार्य-जातियोंके लोगोंके बेठनेके लिये 
जुदा जुदा स्थान नियत कर रबखे होंगे। श्राजकल जैनियोंमें उच्त 
सिद्धकूट-जिनालयके ढंगका, उसकी नीतिका अनुसरण करनेवाला, 
एक भी जेन मन्दिर नहीं है* । लोगोंते बहुधा जेन मन्दिरोंको देव- 
सम्पत्ति न समभकर अपनी घरू 'सम्पत्ति समझ रक्‍्खा है, उन्हें 
अपनी ही चहल-पहल तथा आामोद-प्रमोदादिके एक प्रकारके साधन 
बना रखा है। वे प्रायः उन महौदार्य-सम्पन्त लोक-पिता बीतराग 
भगवानके मन्दिर नहीं जान पड़ते, जिनके समवसरणामें पशु तक भी 
जाकर बेठते थे। और न वहाँ, मृतिको छोड़कर, उन पृज्य पिताके 
बेराग्य, औदार्य तथा साम्यभावादि ग्रुणोंका कहीं कोई आरादर्श ही 
नज़र आता है। इसीसे वे लोग उनमें चाहे जिस जैनीको आने देते 








१. श्रीजिनसेनाचायं ने € वी झताब्दीफे वातावरणके अनुसार भी 
ऐसे लोगोंका जैनमन्दिरमे जाना आदि श्रापत्तिके योग्य नहीं ठहराया 
आर न उससे मंदिरके अपवित्र हो जानेफो ही सूचित किया। इससे 
क्या यह न समझ लिया जाय कि उन्होंने ऐसी प्रवृतिका श्रभिनन्दन 
किया है भ्रथवा उसे बुरा नही समझा ?. 

२. चांदनपुर श्रीमहावीरजीके मन्दिरमे तो वर्षभरमे दो एक 
दिन के लिये यह हवा झा जाती है कि सभी ऊच-नीच जातियोंके 
लोग बिना किसी रुकावटके अपने प्राकृत वे षमे--जू ते पहने श्रौर चमड़े - 
के ढोल झ्ादि चीजें लिए हुए वहाँ चले जाते है, और अपनी भक्तिके 
अनुसार दर्शन पुजन तथा परिक्रमणं कर वापिस आते हैं । 


क् 
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हैं श्र चाहे जिसको नहीं । कई ऐसे जैन मन्दिर भी देखनेमें आए हैं 
जिनमें ऊनी वस्त्र पहिने हुए जेनियोंको भी घुसने नहीं दिया जाता ! 
इस अनुदारता और कृत्रिम धर्ममावनाका भी कहीं कुछ ठिकाना है! 
ऐसे सब लोगोंको खूब याद रखना चाहिये कि दूसरोंके धर्म-साधनमें 
बिध्न करना, बाधक होना, उनका मन्दिर जाता बन्द करके उन्हें 
देव-दर्शनादिसे विमुख रखना और इस तरह पर उनकी आत्मो- 
न्‍नतिमें रुकावट डालना बहुत बड़ा भारी पाप है। अंजनासुन्दरीने 
अपने पूर्व जन्ममें थोड़े ही कालके लिये जिनप्रतिमाकों छिपाकर 
अ्रपनी सौतके दशेन-पूजनमें अन्तराय डाला था, जिसका परिणाम 
यहाँ तक कटुक हुआ कि उसको अपने इस जन्ममें २२ बर्ष तक 
पतिका दुःसह वियोग सहना पड़ा और अ्रनेक संकट तथा आपदाझओं- 
का सामना करना पड़ा, जिनका पूर्ण विवरण श्रीरविषेएशाचार्य-कृत 
पद्मपुराणके देखनेसे मालूम हो सकता है। श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने अपने 
“रयणसार! ग्रन्थमें यह स्पष्ट बतलाया है कि 'दूसरोंके पूजन श्र 
दान-कार्यमें अ्रन्तराय (विध्त) करनेसे जन्म-जन्मान्तरमें क्षय, कुष्ट, 
शूल, रक्तविकार, भगंदर जलोदर, नेत्रपीड़ा. शिरोबेदना आदि 
रोग तथा शीत-उष्णके आरताप और कुयोनियोंमें परिभ्रमण श्रादि 
अनेक दुःखोंकी प्राप्ति होती है। यथा : -- 

खय-कुट्सूलमूलो लोयभगंदरजलोदरक्खिसिरो | 

सीदुराह बह्याराई पूजादाणंतराय-कम्मफलं ।। २३ ॥। 

इसलिये जो कोई जाति-बिरादरी अथवा पंचायत किसी जेनीको 
जेनमन्दिरमें न जाने प्रथवा जिनपूजादि धर्म-कार्योसे वंचित रखने- 
का दंड देती है वह अपने अधिकारका अतिक्रमर| श्र उल्लंघन 
ही नहीं करती, बल्कि घोर पापका ग्रनुष्ठान करके स्वयं अ्पराधिनी 
बनती है । ऐसी जाति-बिरादरियोंके पंचोंकी निरकुशताके विरूद्ध 
अ्रावाज उठनेकी ज़रूरत है और उसका वातावरण ऐसे ही लेखोंके 
द्वारा पेदा किया जा सकता है। आजकल जेन पंचायतोंने 'जाति- 


रदर युगधीर-नबन्धावली 


बहिष्कार' नामके तीक्ष्ण हथियारको जो एक खिलौनेकी तरह अपने 
हाथमें ले रकखा है और बिना उसका प्रयोग जाने तथा अपने बला- 
दिक और देश-कालकी स्थितिको पहचाने जहाँ तहाँ यद्वा तद्बा रूपमें 
उसका व्यवहार किया जाता है वह घर्म और समाजके लिये बड़ा ही 
अयंकर तथा हानिकारक है । इस विषयमें श्रीसोमदिवसूरि भ्रपने 
“्रशास्तिलक' ग्रन्थ (शक सं० ८८१) में लिखते हैं : -- 

नवेः संदिग्ध-निर्वाहै विंदग्धादूगणवर्घेनम्‌ । 

एकदोषकफृते त्याज्यः प्राप्रतत्त्वः कर्थ नर: ।। 

यत: समयकार्यार्था नाना-पंचजनाश्रय: । 

अतः संबोध्य यो यत्र योग्यस्त॑ तत्र योजयेतू ॥ 

उपेक्षायां तु ज्ञायेत तत्तादुदूरतरों नरः । 

ततस्तस्य भवो दीघे: समयोपषि च द्वीयते । 

इन पद्योंका आशय इस प्रकार है : - 

'ऐसे ऐसे नवीन मनुष्योंस भ्रपनी जातिकी समूह-वृद्धि करनी 
चाहिये जो संदिग्धनिर्वाह्‌ हैं-भ्रर्थात्‌ जिनके विषयमें यह सन्देह है 
कि वे जातिके आचार-विचारका यथेष्ट पालन कंर सकेंगे ।(भौर जब 
यह बात है तब) किसी एक दोषके कारण कोई विद्वान जातिसे बहि- 
ध्कारक योग्य केसे हो सकता है ? चूंकि सिद्धान्ताचार-बिषयक धर्म- 
कार्योंका प्रयोजन नाना पंचजनोंके श्राश्चित है--डनके सहयोगसे 
सिद्ध होता है--श्रतः समभाकर जो जिस कामके योग्य हो उसको 
उसमें लगाना चाहिये--जातिसे पृथक न करना चाहिये । यदि किसी 
दोषक काररा एक व्यक्तिकी-- खासकर विद्वानकी - उपेक्षा की जाती 
है--उसे जातिमें रखनेकी पर्वाह न करके जातिसे पृथक किया जाता 
है- तो इस उपेक्षासे बह मनुष्य तत््वसे बहुत दूर जा पड़ता है। 
तत््वसे दूर जा पड़नेके कारण उसका संसार बढ़ जाता है श्लौर 
अमंकी भी क्षति होती है--समाजके साथ साथ धर्मको भी भारीहानि 
उठानी पड़ती है, उसका यथेष्ट प्रचार ओर पालन नहीं हो पाता ।' 
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आाचार्यमहोदयने अपने इन वाक्यों-द्वारा जेन जातियों झौर 
जैन पंचायतोंको जो गहरा परामझश दिया है श्रौर जो दूरकी बात 
सुभाई है वह सभीके ध्यानं देने और मनन करनेके योग्य है । जब 
जब हस प्रकारक सदृपदेशों और सत्परामशों पर ध्यान दिया गया 
है तब तब जैन समाजका उत्थान होकर उसकी हालत कुछसे कुछ 
होती रही है--इसमें अच्छे अच्छे राजा भी हुए, सुनि भी हुए भौर 
जेनियोंने श्रपनी लौकिक तथा पारलौकिक उन्नतिमें यथेष्ट प्रगति 
की, साथ ही जैनघर्मका भी अच्छा अभ्युस्थान हुआ । परन्तु जबसे 
उन उपदेशों तथा परामझोंकी उपेक्षा की गई तभीसे जेनसमाजका 
पतन हो रहा है और ञ्राज उसकी इतनी पतितावस्था हो गई है 
कि उसके अभ्युदय और समृद्धिकी प्राय: सभी बातें स्वप्न-जेसी 
मालूम होती हैं; भर यदि कुछ पुरातत्त्वज्ञों श्रथवा ऐतिहासिक 
विद्वानों-द्वारा थोड़ासा प्रकाश न डाला जाता तो उन पर एकाएंक 
विव्वास भी होना कठिन था । ऐसी हालतमें, भ्रब ज़रूरत है कि- 
जेनियोंकी प्रत्येक जातिमें ऐसे वीर पुरुष पैदा हों अथवा खड़े हों 
जो बड़े ही प्रेमके साथ युक्तिपू्वक जातिके पंचों तथा म्रुखियात्रोंको 
उनके कतंव्यफा ज्ञान कराएँ और उनकी समाज-हित-विरोधिनी 
निरंकुछ प्रवृत्तिको नियंत्रित करनेके लिये जी-जानसे प्रयत्न करें। 
ऐसा होने पर ही समाजका पत्तन रुक सकेगा और उसमें फिरसे 
वही स्वास्थ्यप्रद, जीवनदाता और समृद्धिकारक पवन बह सकेगा 
जिसका बहना अरब बन्द हो रहा है और उसके कारण समाजका 
सांस घुट रहा है। आशा है समाजके सभी शुभचिन्तक अपने वर्त- 
मान कत्तंव्यको समभेंगे भौर बड़ी हृढताके साथ उसके पालनमें 
दत्तचित्त होंगे । 


२२ 
हम दुखी क्यों हैं? 
दुखमरी हालत 


इसमें कोई सन्देह नहीं श्रौर न किसीको कुछ आपत्ति है कि 
श्राज कल हमें सुख नहीं, आराम नहीं और चेन नहीं। हमारी 
बेचेनी, परेशानी और घबराहट दिन पर दिन बढ़ती जाती है; तरह 
तरहकी चिन्ताझ्रोंने हमको घेर रक्खा है; रात दिन हम इसी उधेड़- 
बुनमें रहते हैं कि किसी तरह हमको सुख मिले, हम सुखकी नींद 
सोएँ, हमारे दुख-दर्द दूर हों, हमारी गर्दनसे चिन्ताओ्रोंका भार उतरे 
झौर हमारी आत्माको शान्तिकी प्राप्ति हो । इसी सुख-शान्तिकी 
खोजमें-- उसकी प्राप्तिके लिये- हम देशविदेशोंमें मारे मारे फिरते 
हैं,जंगल बियावानोंकी खाक छानते हैं, पर्बत-पहाड़ोंसे टक्करें लेते हैं, 
नदी-नालों और समुन्द्रों तकको लाँघने या उनकी छाती पर मृग 
दलनेकी कोशिश करते हैं। इसके सिवाय, दिन रात तेलीके बेलकी 
तरह घरके धन्धोंकी पूरतिके पीछे ही चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हींके 
जालमें फेँसे रहते हैं, उनका कभी श्रोड़ (अन्त | नहीं श्राता, उनकी 
पूति और भूठी मान-बड़ाईके लिये धनकी चिन्ता हरदम सिर पर 
सवार रहती है, हरवक्त यही रट लगी रहती है कि "हाय टका | 
हाय टका ! टका केसे पैदा हो ! क्या करें कहाँ जाँय और केसे करें ! ! 
किसी भी तरह क्‍यों न हो, टका पेदा होना चाहिये, तभी काम 


हम दुखी क्यों हैं ? र्र५्‌ 


चलेगा, तभी दुख मिटेगा । और इसलिये हर जायज नाजायज़ तरीके- 
से--उचिताउनुचितरूपसे--हम रुपया पेदा करनेके पीछे पड़े हुए हैं, 
उसीकी एक घ्ुुन और उसीका एक ख़ब्त (पागलपन) हमारे सिरपर 
सबार है और उसकी सम्प्राप्तिमें इतना संलग्न रहना होता है कि. 
हमें अपने तन-बदनकी भी पूरी सुध नहीं रहतो । फिर इन बातोंको 
तो कौन सोचे और कौन उनपर गहरा विचार करे कि 'हम कौन हैं, 
कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, केसे आए हैं, कहाँ जायँंगे, कब जायँगे 
कैसे जायेंगे, हमारा आात्मीय क॒तंव्य क्या है, उसे पूरा करनेके लिये 
हमने कोई कार्रवाई की या नहीं,और हमें इस मनुष्य-शरीरको पाकर 
संसारमें क्या क्या काम करने चाहिये!। इन सब बातोंको सोचने 
और विचारनेका हमारे पास समय ही नहीं है। हमको इतनी फुर्सत 
कहाँ जो इस प्रकारके विचारोंके लिए भी कुछ वक्त दे सके या ऐसे 
विचारोंके साहित्यको हो पढ़-सुन सकें ? हमारी इधर प्रवृत्ति ही 
नहीं होती । ग़रज़ यह कि अपने सुखकी सामग्रीको_एकत्र करने 
अथवा जुटानेके लिये हमें रात-दिन खड़ी अँगुलियों नाचना पड़ता 
है और पूर्रारूपसे उसीमें संलग्न रहना होता है। परन्तु यह सब 
कुछ होते हुए भी--धन-दौलत श्रौर भूठी इज्जत पैदा करनेके. 
यत्नमें इतना भ्रधिक तत्परता होते हुए और उसे बहुत कुछ प्राप्त 
करते हुए भी--हमें सुख नहीं मिलता. शान्ति नसीब नहीं होती । 
चारों तरफ जिधर भी ग्राँख उठाकर देखते हैं दुःख ही दुःख नज़र 
आ्राता है--हमारे स्वजन परिजन, इष्ट मित्र से सम्बन्धी, यार 
दोस्त, अड़ौसी-पड़ौसी, नगर और देहातके प्राबः सभी लोग दुख-दर्द- 

से पीड़ित हैं, हर ओरसे दुखदर्दभरी आबाजें ही सुनाई पड़ती हैं। 

अपना ही दुख दूर नहीं होता तब दूसरोंके दुखकी मालूम करने और 

दूर करनेकी फ़िक्र कौन करे ? कौन किसी पर दया अथवा रहम 
करे ? कौन किसीको मदद करे ? और केसे कोई किसीके दुखदर्दमें 
काम. आवे ? हर एकको अपनी अपनी पड़ी है, श्रपने ही मतलबसे 
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अतलब हे, भ्रपनी स्वार्थसद्धिके सामने दूसरोंकी जान, माल, इज्जत 
और प्राबरू (प्रतिष्ठा) कोई चीज़ नहीं--उसका कुछ भी मुल्य नहीं 
है । इस तरह [श्रौर ऐसी हालतमें हमारा दुख घटनेकी जगह उलटा 
पदिनपर दिन बढ़-रहा है श्रौर हमें चेन या सुख-शांति नहीं मिलती । 


धार्मिक प्रतन 


अब प्रश्न यह पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ? हमारा 
दुःख क्‍यों बढ़ रहा है ? इसका सीधा सादा उत्तर, यर्याष, यह दिया 
जा सकता है कि हममेंसे घर्म उठ गया और रहा सहा भी उठता जा 
रहा है उसीका यह नतीजा है कि हम दुःखी हैं और हमारा दुःख 
बढ़ रहा है। श्रौर इस उत्तरकी यथार्थता अथवा उपयुक्ततापर कोई 
आपसि भी नहीं की जा सकती; क्योंकि धर्म सुखका कारण है और 
कारणसे ही कार्यकी सिद्धि होती है, इसे सबही मतमतान्तरके लोग 
मानते हैं ' बड़े बड़े ऋषियों. घुनियों और महात्माओंने घर्मकी ही 
लोक-परलोकके सभी सुखोंका कारण बतल्लाया है श्रौर यह प्रति- 
पादन किया है कि वह जीबोंको संसारके दुःखोंसे निकालकर उत्तम 
सुखोंमें धारणा करनेवाला है। और वही अकेला एक ऐसा मित्र हे 
जो परलोकमें भी साथ जाकर इस जीवके सुखका साधन बनता हे-- 
उसे सुखकी सामग्री प्राप्त कराता हे--डसीसे आत्माका अभ्युदय 
और उत्थान होकर मोक्षसुखकी प्राप्ति होती है। धर्मक॑ स्वरूप पर 
4वचार करनेसे भी ऐसा ही मालूम होता हे--उसकी महिमा तथा 
शक्तिमें कुछ भी विवाद नहीं है। प्रत्युत इसके, श्रधर्म या पाप दुःख- 
का कारण है, हरएक जिल्लत-म्ुसीबतका सबब श्रथवा दुर्गति- 
विपत्तिका निदान है। अतः हमारी मौजूदा दुखभरी हालत हंमारे 
पापी आच रशाकी दलील है, बुरे कर्मोका नतीजा है और इस बात- 
को जाहिर करती हे कि हममें घर्मका श्राचररव प्रायः नहीं रहा । 


हमर दूख्ी क्यों हैं ? २६७ 


वास्तवमें, हम घर्म-कर्मसे बहुत गिर गये हैं श्रौर हमारा बहुत 
कुछ पतन हो चुका हे। चाहे जिस आचरणुको घर्मकी कसौटोपर 
कसिये, प्रायः पीतल या मुलम्मा मालूम होता हे। हमारी पूजा, 
भक्ति, सामायिक, ब्रत, नियम, उपवास, दान, शील, तप श्नौर संयम 
श्रादिकी जो भी क्रियाएँ धमेक नामसे नामांकित हैं- जिनको हम 
धर्म! कहकर पुकारते हैं- उनमें भी धर्म प्रायः नहीं रहा है । वे 
भाव-शून्य होनेसे बकरीके गलेमें लटकते हुए थनोंके समान हैं! 
बकरीक मगलेक थन जिस प्रकार देखनेके लिये थन होते हैं- उनका 
आकार थनो जेसा होता हे--परन्तु वे थनोंका काम नहीं देते, उनसे 
दूध नहीं निकलता । ठीक वही हालत हमारी उक्त धामिक क्रियाप्रों- 
की हो रही है। वे देखने-दिखानेके लिये ही धाभिक क्रियाएँ हैं; परन्तु 
उनमें प्राण नहीं, जीवन नहीं, धर्मका भाव नहीं और न हमें उनका 
रहस्य ही मालूम है। वे प्रायः एक दूसरेकी देखादेखी, रीति-रिवाज- 
की पाबन्दी झ्थवा रूढिका पालन करते, धर्मात्मा कहलाने, यशःकीति 
प्राप्त करने भ्रौर या किसी दूसरे ही लौकिक प्रयोजनको सिद्ध करनेके 
लिये नुमाइशी तोरपर की जाती हैं। उनके मूलमें प्रायः प्रज्ञानभाव, 
लोकदिखावा, झूढिपालन, मानकषाय और दुनियासाज़ीका भाव भरा 
रहता है; यही उनकी क्रक श्रौर यही उनकी चाबी-कुजी है। उन 
क्रियाओंको सम्यकचारित्र नहीं कह सकते, सम्यकचारित्रके लिये स- 
म्यग्ज्ञानपूर्वक होना लाज़िमी है और वह लौकिक प्रयोजनोंसे रहित 
होता है। जो क्रियाएँ सम्पकज्ञनपूर्वक अपना श्रात्मीय कर्तव्य समक्त 
कर नहीं की जातीं, वे सब मिथ्या, भूठी अथवा नुमाइश्ी क्रियाएँ हैं, 
सिथ्याचारित्र हैं, और अन्त में संसारके दुःखोंका कारण हैं। श्रौर 
इसलिये, धार्मिक हृष्टिसे, हमारी इन घ॒र्मके नामसे प्रसिद्ध होनेबाली 





१. सावहीनस्य पुजादि-तपो-दान-जपादिकम्‌ । 
ब्यथ दीक्षादिकं च स्थादजाकंठस्तनाविव ।। 


रद्द८ युगवोर-निबन्धावलो 


वर्तमान क्रियाप्नोंकी 'सम्यक्चारित्र' न कहकर “यांज्रिक चारित्र” 
अथवा जड-मशीनों-जैसा श्राचरणाक हना चाहिये | उनसे धर्म-फल- 
की प्राप्ति नहीं हो सकती; क्योंकि बिना भावके क्रियाएँ फलदायक 
नहीं होतीं' । 

इसके सिवाय, जिधर देखिये उधर ही हिसा, भूठ, चोरी, लूट- 
खसोट मारकाट सीनाज़ोरी विश्वासघात, रिश्वत-घूस, व्यभिचार, 
बलात्कार, विलासप्रियता विषयाशक्ति और फूटका बाज़ार गर्म है; 
छल-कपट, दंभ-मायाचार, धोखा, दग़ा, फ़रेब, जालसाज़ी और 
चालबाज़ीका दौरदौरा है; जुआ भी कुछ कम नहीं, और सट्ट ने तो 
लोगोंका बधना-बोरिया ही इकट्ठा कर रक्‍खा है; लोगोंके दिलोंमें 
ईर्षा, द्वेष, घृणा श्रौर भ्रदेखसकाभावकी अ्रग्नि जल रही है; आपस- 
के बेर-विरोध, मनमुटाव और शरत्रुताके भावसे सीने स्थाह श्रथवा 
हृदय काले हो रहे हैं; भाई भाईमें अनबन, बाप-बेटेमें खिचावट, 
मित्रों-मिन्रोंमें वेमनस्थ और स्थ्री-पुरुषोमें कलह है; चारों ओर 
अ्र्याय औ्रौर अत्याचार छाया हुआ है; लोग क्रोधके हाथोंसे लाचार 
हैं, भूठे मानकी शानमें हैरान व परेशान हैं और लोभकी मात्रा तो 
इतनी बढ़ी हुई है तथा बढ़ती जाती है कि दयाधर्मके माननेवाले 
और अपनेको ऊँच जाति तथा कुलका कहनेवाले भी श्रब भ्रपनी 
प्यारी बेटियोंको बेचने लगे हैं; उन्हें ग्रपनी छोटी छोटी सुकुमार 
कन्याश्रोंका हाथ बूढे बाबाओओंको पकड़ाते हुए ज़रा भी संकोच नहीं 
होता, जरा भी तरस या रहम नहीं श्राता और न उनका वज्ञ हृदय 
ही ऐसा घोर पाप करते हुए घड़कता या काँपता है । फिर लज्जा 
श्रथवा शरम बेचारीकी तो बात ही क्‍या है ? वह तो उनके पास 
भी नहीं फटकती । प्रायः सभी जातियोंमें कन्याविक्रषका व्यापार 





१. यस्मात्‌ क्रिया: प्रतिफलन्ति न भावश्यून्या: । 
--कल्याणमंदिर 


हम दुखी क्यों हैं ? २६६ 


अढ़ा हुआ है, खूब सौदे होते हैं, अ्रसंतोष फेल रहा है और तृष्णाकी 
कोई हद नहीं । लोग मंदिर-मृ्तियों और धारमिक संस्थाओं तकका 
माल हज़म कर जाते हैं, देवद्रव्यकोी खा जाने और तीर्थोका माल 
उड़ा जानेमें उन्हें कोई संकोच नहीं होता । इधर भूठी मान-बड़ाई- 
के लोलुपी अ्रथवा मिथ्या प्रतिष्ठाके उपासक,विधवाश्रोंके गर्भ गिरा- 
कर या उनके नवजात बच्चोंको, प्रसव गुप्त रखनेक ग्रभिप्रायसे, बन- 
उपवन, कूप-बावड़ी नदी-सरोवर या संडास आदिमें डालकर अथवा 
जीता गाड़कर, गर्भपात और बालह॒त्यादिकर्क अ्रपराधोंकी संख्या 
बढ़ा रहे हैं | और अब तो कहीं कहींसे रोंगटे खड़े करनेवाले ऐसे 
दुराचार भी सुननेमें आते लगे हैं कि एक प्रतिष्ठित पुरुष अ्रपनी स्त्री- 
के पेटसे लड़का पेदा करनेकी घुनमें, नहीं नहीं पागलपनमें, दूसरे 
मनुष्यके निर्दोष बच्चेकों मारकर उसके गर्म गर्म खूनसे अपनी गर्भ- 
वती स्त्रीको नहजाता और खुश होता है । ओह ! कितना भयंकर 
दृश्य है !!! कितनी संगदिलो श्रथवा हृदयकी कठोरता है !! धर्मका, 
श्रद्धाका, मनुष्यताका कितना दिवाला और आत्माका कितना-अ्रधिक 
पतन है ! !! खुदग़रजीकी भी हद हो गई !!! ये सब बातें धर्मके 
पतन और उसकी हममें प्रनुपस्थितिको दिनकर-प्रकाशकी तरहसे 
प्रकट कर रही हैं । ऐसी हालतमें 'हममेंसे धर्म उठ गया' यह कहना 
कुछ भी अनुचित या बेजा नहीं है । 

परंतु फिर यह सवाल पैदा होता है कि धर्म क्‍यों उठ गया ? 
किन कारणोंसे हम उसे छोड़ते अथवा उसकी तरफ़ पीठ देनेके लिए 
मजबूर हो रहे हैं ? क्‍यों उसके धारण या पालन करनेमें हमारी 
प्रवृत्ति नहीं होती ? और इसलिये हमारा दुःख क्‍यों बढ़ रहा है इस 
प्रश्नका यह उत्तर कि 'हममेंसे धर्म उठ गया और रहा सहा भी 
उठता जाता है! ठीक होते हुए भी पर्याप्त नहीं है--काफी नहीं है। - 
इतने परसे ही हमारी संतुष्टि श्रथवा भरपाई नहीं होती--हमारे 
थ्यानमें भ्रपने दुःखोंके कारणोंका नक़शा पूरी तौरसे नहीं बेठता-- 


२७० युगवी र-निबन्धावली 


हमें स्पष्टताके साथ यह जाननेकी ज़रूरत है कि हमारा दुःख क्‍यों 
बढ़ रहा है ? वास्तवमें जो कारण हमारे दुःखके बढ़तेका है वही 
हममेंसे धर्मके उठ जानेका है। एकके मालूम होनेपर दूसरेकों मालूम 
करनेकी जरूरत नहीं रहती । एक सवालके अच्छी तरहसे हल हो 
जानेपर दूसरा खुद-ब-खुद (स्वयमेव) हल हो जाता है; और इसलिये 
हमें वह ख़ास कारणा मालूम करना चाहिये जिसकी वजहसे हमारा 
दुःख बढ रहा है या हममें से धर्म उठ गया और उठता जाता है । 


शआवश्यकताओंकी बृद्धि 


जहाँ तक मैंने इस मामलेपर गौर तथा विचार किया और उसके 
हुर पहलू पर नज़र डाली, हमारे दु:खोंका प्रधान कारण सिवाय 
इसके और कुछ प्रतीत नहीं होता कि 'हमने अपनी ज्ञ॒रूरियातको- 
आावदयकत्ताओंको - फ़िजूल बढ़ा लिया है, बेसा करके अपनी श्रादत, 
प्रकृति और परिणतिको बिगाड़ लिया है और दिनपर दिन उनमें 
श्रौर वृद्धि करते चले जाते हैं । फ़िजुलकी जरूरियातका बढ़ा लेना 
ऐसा ही है जेसा कि अपनेको जंजीरोंसे बाँधते जाना | एक हाथी 
पैरमें जंजीरके पड़ जानेसे ही पराधीन हो जाता है-- अपनी इच्छानु- 
सार जहाँ चाहे घूम-फिर नही सकता--उसको वह सुख नसीब नहीं 
होता जो स्वाधीनतामें मिलता था । पराधीनतामें सुख है ही नहीं । 
कहावत भी प्रसिद्ध है-- पराधीन सुपनेहु सुख नाही' फिर जो 
लोग चारों तरफ़्से जंजीरोंमें जकड़े हुए हों--फ़िजुलकी ज़रूरियातके 
बन्धनोमें बँघे हों-- उनकी पराधीनताका क्या ठिकाना है? और 
उन्हें यदि सुख न मिले--शॉति नसीब न हो--तो इसमें आराइचर्य 
तथा वस्मयकी बात॑ ही क्या है ? व्यथंकी जरूरियातको बढ़ा लेना 
वास्तवमें दु:खोंको निमंत्रण देना ही नहीं, उन्हें मोल ले लेना है । 

एक मनुष्य छह सौ रुपये मासिक वेतन ( तनख्वाह ): पाता है 
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और दूसरा पचास रुपये मासिक » पचास रुपये पानेवाले माईकी 
तरवक़ी ( बृद्धि ) होकर सौ रुपये मासिक हो गये और छह सौ. 
रुपये मासिक पानेवाले भाईकी तनज्जुली ( पदच्युति ) ने एकदम 
दो सौ रुपयेकी रकम कम कर दी; ग्रौर उनकी तनख्वाह सिर्फ़ चार 
सौ रुपये मासिक रह गई। पचास रुपये! पानेवाला भाई अपनी 
उन्नति तथा पदवृद्धिके समाचार पाकर खुश हो रहा है, आनंद मना 
रहा है, अ्रंगमें फूला नहीं समाता और इष्टमित्रोंमें मिठाइयां बाँटता 
है | प्रत्युत इसके, छह सौ रुपये माहचारका तनख्वाहृदार ( वेतन्न- 
भोगी ) अपनी अ्रवनति अथवा पदच्युतिकी खबर पाकर रो रहा है, 
भीक रहा है, दुःखिलचित्त और शोकातुर हुआ सोच रहा है कि 
“मुझसे कौनसी खता अथवा चूक हुई ? क्या श्रपराध बन गया. ? 
मैंने कौनसा बिगाड़ किया, जिससे मेरा दर्जा घटा दिया गया ? 
किसने मेरी चुगली की ? किसने श्राफ़ीसर (हाकिम) के सामने मेरी, 
भूठी-सच्ची बातें जाहिर कीं ? हाथ ! मेरी तक़दीर फूट गई ! भाग्य 
उलट गया ! ! अब क्या करूँ, कहाँ जाऊं और केसे करूँ ! ! बड़ा. 
दुःख है ! ! !' 

इन दोनों भाइयोंके अ्रन्तःकस्णकी हालतको यदि ठीक तौरसे 
देखा जा सके, तो इसमें संदेह नहीं कि बड़ी तनख्वाहवाला दुखीः 
और छोटी तनख्वाहवाला सुखी मिलेगा । परंतु यह क्‍यों ? रुपयेकी 
कमी-बेशी ही यदि सुख-दुखका कारण हो, तो बड़ी तनख्वाह॒बाले 
को, जिसकी तनख्वाह घट जानेपर भी दूसरे तरक्की पानेवाले भाईसे 
चौगुनी रहती है, ज्यादा सुखी होना चाहिये--उसके सुखकी मात्रा 
दूसरेसे चौगुनी नहीं तो ।तग्रुनी या दुगुनी तो ज़रूर होनी चाहिये | 
परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता, वह दूसरेके बराबर भी अपनेको सुखी 
अनुभव नहीं करता । इसकी वजह है और वह यह है कि, पचाख 
रुपये पाने वाले भाईने तो अ्रपनी ज़रूरियातको पचास रुपयेकी बना 
रकखा था--पच्यस रुपयेके भीतरही अपने सम्पूर्णो खर्चोंकी परिभितः 


२७२ युगवीर-निबन्धावली 


कर रक्‍्खा था--वेतन आते ही आटा, दाल,घी, तेल, नमक, मिरच, 
मसाला, कपड़ा लत्ता, जेवर और रिज़र्व फंड वगेरह सब विभागोंमें 
बह उसका बटवारा कर देता था | श्रब वेतनके बढ़ जानेपर एकदम 
पचास रुपयेको बचत होने लगो और खच प्रायः ज्योंका त्यों रहा, 
इससे उसे आनंद ही आनंद मालूम होने लगा ! परन्तु छह सौ रुपये 
वाले भाईकी हालत दूसरी थी--उसकी ज़रूरियात पचास रुपये या 
सौ दोसौ रुपयेकी नहीं थी बल्कि छह सौ रुपये मा|सकसे भी बढ़ी 
हुई थी। उसने श्रपनी ज़ाहिरी हैसियत श्रथवा स्थितिको छह सौ रुपये 
से भी अधिककी बना रकखा था--नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, बाग 
बगीचे, फूल फुलवाड़ी, कमरेकी शोभा सजावट वगेरह सब तरहका 
साज्ञ सामान था; रोज़ाना हजामत बनती थी; तीसरे दिन पोशाक 
बदली जाती थी; हर साल घरभरके लिये श्रच्छे नये नये कपड़े 
 सिलते थे और दो चार बार पहनकर ही रद्दी कर दिये जाते थे; 
मेहमानोंकी सेवा-शुश्रूषा भी खूब दिल खोलकर होती थी; घरमें मेवा, 
मिठाई, फल, फूल और नाना प्रकारके भोजनोंकी हरदम रेल पेल 
अथवा चहल पहल रहती थी; स्त्रियाँ देवांगनाओ्रों जेसे वस्त्राभूषणोंसे 
भूषित नज़र आती थीं, उनके जेवरोंकी कोई संख्या अथवा सीमा न 
थी; और बच्चे मखहमल, कीमर्वाब, अतलस तथा रेशमसे घिरे हुए 
और जरी तथा सलमासितारेके कामोंसे जड़े हुए मालूम होते थे; 
नाटक थियेटरका भी शौक चलता था, प्रायः दो चार मित्रोंकी साथ 
लेकर श्रौर उनका भी खर्च स्वयं उठाकर ही वह उन तमाशोंको देखने 
जाया करता था; बाक़ी विवाह-शादीके खर्चोंका तो कोई परिमाण 
अथवा हिसाब ही नहीं था --उनके लिये तो भ्रकसर कर्ज भी ले लिया 
जाता था और साथ ही पृवंजोंकी पेदा की हुई सम्पत्ति (जायदाद) 
का भी सफ़ाया बोल दिया जाता था । अब एकदम दोसौ रुपये 
मासिककी आमदनी कम हो जानेसे उसको फ़िक्र पड़ी और चिन्ताने 
आघेरा । वह सोचते लगा कि “किसी नौकरको हटा दूँ, गाड़ी टमटम 
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वगेरहमेंसे किसीको ग्रलग कर दूँ" कमरेकी शोभा-सजावट और अपने 
मनोविनोद ' दिल बहलाव)का सामान कम करदू, महमानोंकी सेबा- 
सुश्रुषामें आनाकानी करने लगू' या उसमें कमी करू, स्त्रियों तथा 
बच्चोंका पहनावा बदलदू" या उसे कुछ घटिया करदू", इृष्ट-मित्रोंसि 
आँखें चुराने लगू'. नाटक-थिय्रेटरमें जाना या वहाँ खास सीटोंका 
रिज़र्व कराता क्षद करदू, खाने-पीनेकी सामग्री जुटानेमें किफायल 
और ग्रहतियातसे काम लेने लगू' श्रौर या विवाह-झादी बगेरहके 
खर्चोमें कोई प्रादर्श कमी करदू ! ग़रज़, जिस चीज़कों कम करने, 
घटाने या बदलने वर्गेरहकी बात वह सोचता है उसीसे उसके दिलको 
धक्का लगता है, चोट पहुँचती है हैसियत अथवा पोजीशनके बिगड़ने 
और झानमें बढ़ा लग जानेका ख़याली भूत सामने आकर खड़ा हो 
जाता है; वह जिस ठाट-बाट, साज-सामान और आन बानसे अरब 
तक रहता आया है, उसीमें रहना चाहता है; अश्रभ्यासके कारण वे 
सब बातें उसकी आदत और प्रकृतिमें दाखिल हो गई हैं; उनमें ज्ञरा 
भी कमी या तबदीली उसे बहुत ही श्रखरती है और इस तरह बह 
दुःख ही दुःख महसूस (ग्रनुभव) करता है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना 
चाहिये कि श्रधिक धनके नशेमें जिन जरूरियातको फ़िजूल बढ़ा लिया 
था बे ही प्रब उसके गलेका हार बनी हुई हैं, उन्हें न तो छोड़े सरता 
है और त पूरा किये बनता है, दोनों पाटोंके बीच जान अजब 
अजाबसें ग्रथवा संकटापन्न है । और इससे साफ़ जाहिर है कि जरू- 
रियातको क़िजुल बढ़ा लेना अपने हाथों खुद दुःखोंको मोल ले लेना 
है--जो जितना ज्यादा श्रपनो जरूरियातकरो बढ़ाता है वह उतना 
ही ज्यादा अपनेको दुःखोंके जालमें फेमाता है । 
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यहाँपर इतना और भी समभ लेना चाहिये कि बढ़ी हुई जरूरि- 
यातके पूरा न होनेमें ही दुख नहीं है, बल्कि उनको पूरा करनेमें भी 
नाना प्रकारके कष्ट उठाने पड़ते हैं-- उनकी सामग्रीके जुटानेका फ़िक्र 
जुटाई अथवा एकत्र की हुई सामग्रीकी रक्षाकी चिन्ता, रक्षित 
सामग्रीके खोए जाने या नष्ट हो जानेका भय और फिर उसके जुदा 
हो जाने, गिरने पड़ने, फूटने, गलने-सड़ने, बिगड़ने, मेली-कुचेली, 
बेआब और बेकार हो जानेपर दिलकी बेचेनी, परेशानी, भ्रफ़सोस, 
रंज, खेद और शोक; इष्ट सामग्रीके साथ अनिष्टका संयोग हो जाने- 
पर चित्तकी व्याकुलता, घबराहट और उसके वियोगके लिये तड़प; 
और साथही इन सबके संसर्ग श्रथवा सम्बंधसे नई-नई चीजोंके मिलने 
मिलाने या दूसरे साज-सामानके जोड़नेकी इच्छा और तृष्णा। ये 
सब मी दुखकी ही पर्यायें हैं- उसीकी जुदागाना शकलें अ्रथवा 
विभिन्‍न अवस्थाएँ हैं। दुःखके विरोधी सुखका लक्षण ही निराकुलता 
है और वह चिन्ता, भय, शोक, खेद, अफसोस, रंज, बेचेनी, परेशानी, 
आकुलता, घबराहट, इच्छा, तृष्णा, बेताबी और तड़प वर्ग रह दुःखकी 
पर्यायोंसे रहित होता है ! जहाँ ये नहीं, वहाँ दु.ख नहीं और जहाँ ये 
मौजूद हैं वहाँ सुखका नाम नहीं । दूसरे शब्दोंमें थों कहिये कि यदि 
दुःखकी ये पर्यायें--शकलें और हालतें--बनी हुई हैं, तो कोई 
मनुष्य बाहरके बहुतसे ठाट-बाट, साज-सामान और वेभवके होते 
भी सुखी नहीं हो सकता | 

उदाहरणके लिये लीजिये, एक ऐसे मनुष्य को जिसे १०४५ 
दजसे भी ऊपरका बुखार ( ज्वर ) है और इसलिये उसकी बेचेनी 
और परेशानी बढ़ी हुई है; उसको रेशमकी डोरीसे बुने हुए, मखमल 
बिछे हुए सोने चाँदीके पलंग पर लिटा देने और ऊपरसे कीमख्वाब 
का जरीदोज़ चेंदोवा बांध देनेसे क्या उसके उस दु:खमें कोई कमी हो 
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सकती है ? कदापि नहीं । एक दूसरे आदमीके पास खूब धन-दौलत, 
जुमीन, जायदाद, ज्रेबर कपड़े, महल मकान, हाट दुकान, बाग- 
बागीचे, नौकर-चाकर, घोडा, गाड़ी. रथ, बहल,सुशी ला स्त्री, प्राज्ञा- 
कारी बच्चे और प्रेमी भाई-बहन वगेरह सब कुछ विभूति मौजूद 
है । आप कहेंगे कि वह बड़ा सुखी है । परन्तु उसके शरीरमें एक 
श्रसाध्य रोग होगया है, जो बहुत कुछ उपचार करनेपर भी दूर नहीं 
हो सका। उसकी वजहसे वह बहुत ही हैरान और परेशान है, 
उसको किसी भी चीजमें आनंद मालूम नहीं होता और न किसीका 
बोल सुहाता है; वह अ्रलग एक चारपाई पर पड़ा रहता है, मगकी 
दालका पानी भी उसको हज़म नहीं होता--नहीं पचता- दूसरोंको 
नानाप्रकारके भोजन और तरह तरहकी चीजें खाते पीते देखकर 
वह भुरता है, अपने भाग्ययो कोसता है, और जब उसे संसारसे 
ग्रपने जल्दी उठ जाने और उस संपूर्ण विभूूतिके वियोगका खयाल 
थ्रा जाता है, तो उसकी वेदना श्लौर तड॒पका ठिकाना नहीं रहता, 
वह शोकके सागरमें डूब जाता है, और तब उसकी वह सारी विश्वृति 
मिलकर भी उसे उस दुःखसे निकालनेमें जरा भी समर्थ नहीं होती । 

अ्रब॒ एक तीसरे ऐसे शख्शको लीजिये जिसके पास उपयुणन्‍त्त 
संपूर्ण विभुतिके साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्यकी - तन्दुरुस्तीकी-- 
भी खास सम्पत्ति मौजूद है और जो खूब हट्ठा-कद्ठा, हृष्ट-पुष्ट तथा 
बलवान्‌ और ताक़तवर बना हुआ है । उसे तो श्राप जरूर कहेंगे कि 
वह पूरा सुखिया है। परन्तु उसके पीछे फ़ौजंदारीका एक जबरदस्त 
मुकदमा लगा हुआ है, जिसकी वजहसे उसकी जान अंज़ाबमें अथवा 
संकटापन्न है। वह रात-दिन उसीके फ़िक्रमें डूबा रहता है। चलते- 
फिरते, खाते-पीते श्रौर सोते-जागते उसीकी एक चिता और उसीकी 
एक घुन्‌ उसके सिरपर सवार है; उसकी मौजूदगीमें श्रपता सब ठाट- 
बाट और साज-सामान उसे फीका फीका नज़र भ्राता है। रसोईमें 
छत्तीस प्रकारके भोजन तय्यार हैं और स्त्री बडी विनय-मक्तिके साथ 
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लघुपुत्र-सहित खड़ी हुई प्रेममरे दब्दोंमें प्रार्थना कर रही है कि 'हे 
नाथ ! कुछ थोदासा भोजन तो जृरूर कर लीजिये'। परन्तु उसे इस 
सम्पूर्ण आनन्दकी सामग्रीमें कुछ भी झ्रानन्द, और रसका अनुभव नहीं 
होता, वह बडी उपेक्षा, बेरखी अथवा मु कलाहटके साथ उत्तर देता 
है कि तुझे भोजनकी पड़ी है यहाँ जानको बन रही है, दस बज 
गये, रेलका वक्त हो गया, मुकहमेकी पेशी पर जाना है ! !' इससे 
साफ़ जाहिर है कि चिन्ता आदिसे अ्रभिभ्वत होनेपर --फ़िक्रात्त वगे- 
रहके ग़ालिब आने पर--बाहरकी बहुतसी सुन्दर विशभूतति श्रौर 
उत्तमसे उत्तम सामग्री भी मनुष्यकी सुखी नहीं बना सकती--बवह 
प्रायः दुःखोंसे ही घिरा रहता है। अनेक कवियोंने तो चिन्ताको 
चिताके समान बतलाया है" । दोनोंमें मेद भी क्या है ? एक नुक्त या 
. बिन्दीका ही तो भेद है। उदृ्‌ में लिखये तो चितापर चितासे एक 
नुक्ता ( * ) ज्यादा आएगा और हिन्दीमें लिखनेसे एक बिंदी अधिक 
लगानी होगी । परन्तु इस नुक्त या बिन्‍्दीने ग़ज़ब ढा दिया ! चिता 
तो मुर्दको जलाती है परन्तु चिता जीवितको भस्म कर देती है ! ! 
जिस शरीर रूपी बनमें यह चित्ता-ज्वाला दावानलकी तरहसे खेल 
जाती है, उसमें प्रकटरूपसे घुआ नज़र न श्राते हुए भी भीतर ही 
भीतर घुआ्आाँधार रहता है, काँच- भट्टीसी जलती रहती हे और 
उससे शरीरका रक्त-मांस सब जल जाता हे, सिर्फ हाड़ोका पंजर ही 
पंजर चमड़ेसे लिपटा हुआ शेष रह जाता है। ऐसी हालतमें जीवन- 
का रहना कठिन हे, यदि कुछ दिन रहा भी तो उस जीनेको जीना 
नहीं कह सकते । इसीसे ऐसे लोगोंके जीवनपर आश्चर्य प्रकट करते 
हुए कविराय गिरधरजी लिखते हैं-- 
चिंता ज्याल शरीर बन दाबानज्ञ लग जाय । 


.._/ १, बिता चिता समाख्याता बिन्दुमात्रक्शिषत: । 
सजीव दहते चिता निर्जीब दहते चिला 4। 
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प्रगद घुआँ नहिं देखिये उर शर्त र धुँघवाय ॥। 

उर अन्तर घुंघवाय जले ज्यों काँचकी भट्टी । 

रक्त-मांस जर जाय रहे पिजर को ट्ट्टी ॥ 

कहें गिरघर कविराय सुनो रे मेरे मिता | 

वे नर केसे ज्ञियें जाहि तन व्यापी चिंता ॥ 

निःसन्देह, चिता ऐसी ही बुरी चीज है, वह मनुष्यको .खा जाती 
है और उसकी जननी जुरूरियातकी अफजूनी--श्रावश्यकताश्रोंकी 
वृद्धि--है । जितनी जितनी जरूरियात बढ़ती जाती हैं उतनी उतनीं 
चिताएँ पैदा होती जाती हैं। इसीसे भगवान महावीर और दूसरे 
धर्माचार्योने गृहस्थोंके लिये जरूरियातको घटानेकी--परिगग्रहको कम 
करके संतोष घारण करनेको--बात कही है, परिग्रहको पाप लिखा 
है और अधिक आरंभी तथा अधिक परिग्रह को नरकका अधिकारी 
अथवा महमान बतलाया है। श्रतः सुख प्राप्तिके लिये ज़रूरियातको 
कम करना कितना जुरूरी और लाजिमी हे, इसे बुद्धिमान पूरुष 
स्वयं समझ सकते हैं । 
वास्तवमें सुख कोई ऐसी वस्तु नहीं हे जो कहींपर बिकती हो, 

किसी दुकान, हाट या बाजारसे किसी भी कीमतपर खरीदी जा सके, 
किसीकी खुशामद, सिफ़ारिश;या प्रेरणासे मिज़ सके या बदला करके 
लाई जा सके; बल्कि वह आत्माका निज गुण हे--आस्मासे बाहर 
उसकी कहीं भी सत्ता नही है। संसारी जीव आत्माको भ्रुल रहे हैं 
और इसलिये अपनी प्ात्मामें सुखकी जो अनुपम तथा अ्रपार निधि 
गड़ी हुई है, उसे नहीं पहचानते श्र न उसकी प्राप्तिके लिये कोई 
यथेष्ट उपाय ही करते हैं । वे श्रपनी आत्मासे भिन्‍न दूसरे पदार्थों 
सुखकी कल्पना किये हुए हैं,,नको ही अपने सुखका एक आधार मान 
बेठे हैं--उन्हें ही सब कुछ समझ रहे हैं - झौर इसलिये उन्हींके पीछे 
भठकते और उन्हीकी प्राप्तिके लिये रात दिन हैरान-परेशान शझौर 
दत्ताबधान हुए सारे मारे फिरते हैं। परन्तु उनको यह खबर नहीं कि 
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पर-पदार्थ तीन कालमें भी भ्रपना नहीं हो सकता और न जड़ कभी 
चेतन बन सकता है, उसे अपना समभकर सुखकी कल्पना कर लेना 
भूल है; उसके संयोगके साथ वियोग लगा हुआ है--जिसका कभी 
संयोग होता है उसका एक न एक दिन वियोग जरूर होता है--चाहे 
वह हमसे पहले बिछुड़ जाय और या हम ही उससे पहले चलते बनें, 
ग़रज्‌ वियोग जृरूर होता है। और जिसके संयोगमें सुख मान लिया 
जाता है ग्रथवा यों कहिये कि माना हुआ होता है, उसके वियोगमें 
नियमसे दुःख उठाना पड़ता है। इसलिये ऐसे सब ही परपदार्थ प्रंतको 
दुःखके काररा होते हैं । बीचमें भी किसी चिन्ता आदिके उपस्थित 
हो जानेपर उनका सारा सुख हवा हो जाता अथवा काफूर बन जाता 
है। भ्रपनी ही ख़ास स्त्रीकी बाबत यदि यह मालूम हो जाय कि वह 
अब बदचलन या दुःशीला हो गई है-गुप्त व्यभिचार करती है-- 
तो उसके साथ मिलने जुलनेका आनन्द जाता रहे; एक मित्रकी बाबत 
यदि यह पता चल जाय कि वह परोक्षरूपसे अपनेको हानि पहुँचाता 
है तो मित्रका सारा मजा किरक्रिरा हो जाय; और यदि एक अच्छे 
प्यारे सुन्दर तथा सुडौल बने हुए मकानकी बाबत बादको यह बात 
दिलमें बंठ जाय कि वह मनहूस है--अ्शुभ अथवा अमांगलिक है-- 
तो वह उसी वक्तसे अ्रपनेको काटने लगे श्नौर उसमें रहना भारी पड़ 
जाय । दूसरे चेतन-ग्रचेतन पदार्थोंका भी प्रायः ऐसा ही हाल हे । 
इसी तरह उन्तको यह भी खबर नहीं कि बाह्य पदार्थोमें जो 
सुखका अनुभव होता है वह खास उन पदार्थोका अथवा उनसे 
उत्पन्न होनेवाला सुख नहीं; बल्कि उनकी श्राप्तिके लिये हमारे 
अन्तःकररामें जो एक प्रकारकी तड़प, वेदना या तृष्णा हो रही थी 
उसकी यत्किचित्‌ शान्तिका सुख है। यदि वेसी कोई वेदना, तड़प या 
तृष्णा न हो, तो उन पदार्थोंके सम्बन्धसे कुछ भी सुखका अ्रनुभव 
नहीं किया जा सकता; और इसीलिये वह सुखकी अनुभूति प्राय* 
वेदनाके अनुकूल होती है-वेदनाकी कमी-बेशी श्रादिकी अ्रवस्था 
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अनुसार बाह्य पदार्थोके सम्बन्ध पर श्राधार रखती है। यदि ऐसा न 
माना जाय, बल्कि उन बाह्य पदार्थोको ही स्वयं सुखका मूलकारण 
समझा लिया जाय तो चार रोटी खानेवालेको श्राठ रोटाखा 
लेनेसे डबल सुख होना चाहिये और जाड़ोंके लिहाफ़ बगेरह भारी 
गर्म कपड़ोंकों सख्त गर्मके दिनोंमें ओढ़ने-पहननेसे जाड़ों-जेसा 
आनन्द मिलना चाहिये। परन्तु मामला इससे बिल्कुल उलटा है-- 
आठ रोटी खा लेनेसे उस आदमीकी जान पर आ बने, पेट फूल जाय, 
दर्द या क़ै ! वमन ) होने लगे श्रथवा चुर्र-गोलीकी जरूरत खड़ी 
हो जाय; और जाडोंके वे भारी भारी गर्म कपड़े ग्ियोंमें पहनते- 
ओढ़नेसे' चित्त एकदम घबरा उठे और सिरमें चक्कर आने लगे । 
इससे स्पष्ट है कि बाह्य पदार्थो्में स्वयं कोई सुख नहीं रक्खा है और 
न वेदनाके पेदा होते रहने और उसका इलाज या उपचार करते 
रहनेमें ही कोई सुख है; बल्क्रि उसके पैदा न होने और इलाज तथा 
उपचारकी जूरूरत न पड़नेमें ही सुख है। 

वास्तवमें यदि ध्यानसे देखा जाय तो पर-पदार्थोमें सुख है ही 
नहीं, उनमें सुखका भ्राधार एक मात्र हमारी कल्पना है और उस 
कल्पित सुखकों सुख नहीं कह सकते, वह सुखाभास है - सुखसा 
दिखलाई देता है--मृगतृष्णा है। और इसलिये पर-पदार्थोमें सुख 
कल्पित करनेवालोंकी हालत ठीक उन लोगों-जैसी है जो एक 
पर्बतकी दो चोटियोंके मध्य-स्थित सरोवरमें किसी बहुमुल्य हारके 
पीछे गोते लगाते और लगवाते हुए बहुत कुछ थक गये थे, उनको 
पानीमें वह हार दिखलाई तो जृरूर पड़ता था लेकिन पकड़नेपर 
इधरसे उघर उचक जाता था--हाथमें नहीं आता था, और 
इसलिये वे बहुत ही हैरान तथा परेशान थे कि मामला कया है? 
इतनेमें एक जानकार दाख्सने आ्राकर उन्हे बतलाया था कि हार 
उस सरोबरमें नहीं हे, और इसलिये कोटि वर्ष-पर्यन्त बराबर गोते 
लगाते रहने पर मी तुम उसे नहीं था सकते, वह इस सरोवरके बहुत 
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ऊपर पर्वतकी दोनों चोटियोंके अग्रभागसे बेंघे हुए एक तारके बीचमें 
लटक रहा हे श्रौर अथने प्रतिबिम्बसे जलको प्रतिबिम्बित कर रहा 
है। यदि तुम उसे लेना चाहते हो, तो ऊपर चढ़कर वहाँ तक 
पहुचनेकी कोशिश करो, तभी तुम उसे पा सकोगे; श्रन्यथा नहीं-- 
तुम्हारी यह गोताखोरी ग्रथवा जलावगाहनकी किया व्यथ्थ हे ।' 

इसमें सन्देह नहीं कि जो चीज जहाँ मौजूद ही नहीं वह वहाँ 
पर कितनी भी दूढ खोज क्यों न की जाय कदापि नहीं मिल 
सकती । कोई चीज ढूढने अथवा तलाश करनेपर वहीसे मिला 
करती है जहाँपर बह मौजूद होती है | जहाँ उसका श्रस्तित्व ही नहीं 
वहाँसे वह कैसे मिल सकती है ? सुख चूंकि आात्मासे बाहर दूसरे 
पदर्थोमें नहीं है इसलिये उन पदार्थोमें उसकी तलाश फिजूल है, उसे 
अपनी आप्मामें ही खोजना चाहिये और यह मालूम करना चाहिये 
कि वह केसे कैसे कर्मपटलोंके नीचे दबा हुआ है, हमारी केसी परि- 
णतिरूपी मिट्टी उसके ऊपर आई हुई है और वह केसे हठाई जा 
सकंती है। परन्तु हम अपनी आत्माकी सुध भूले हुए हें, उसकी सुख- 
की निधिसे बिल्कुल ही अपरिचित्त और अ्रनभिज्ञ हैं और इसलिये 
सुखकी तलाश आत्मासे बाहर दूसरे पदार्थोमें - विजातीय वस्तुओं- 
में--करते हैं। सुखकी प्राप्तिके लिये उन्हींके पीछे पड़े हुए है-- 
यहाँसे भी सुख मिलेगा, यह भी हमको सुख दे सकेगा इसी प्रकारके 
विचारोंसे बंधे हुए हम उन्हीं पदार्थोका संग्रह बढ़ाते जाते हैं, उन्ही- 
की ज़ रूरियातको अपने जीवनके साथ चिपटाते रहते है और इस 
तरह खुद ही अपनेको दुःखोंके जालमें फँसाते और दुखी होते हैं, 
यह अजब तमाशा है !! 


< ्‌< रे 


हम ढुसी क्यों हैं? ... र्प१ 
: अपनी भूल 


एक तोता नलिनी पर आ्लाकर बेठता है श्रौर उसकी नलीके घूम. 
जाने से उलटा होकर उसे पकड़े हुए लटका रहता हे,उड़नेकी खुली _ 
शक्ति होते हुए भी नहीं उड़ता, इसका क्या कारण है ? इसका 
कारण यही हे कि वह उस वक्त अपनी आाकाश-गतिको भूल जाता 
है. उड़नेकी शक्तिका उसे ध्यान नहीं रहता और यह समभने लगता 
है कि मुझे इस नलो ने पकड़ रक्‍्खा हे। यद्यपि उस नलीने उसे जरा 
भी नहीं पकड़ा, उसने खुद ही अपने पंजोंसे उसे दबा रक्खा है, वह 
चाहे तो अपने पंजोंकों खोलकर उस नलीकों छोड़ सकता हे और 
खुशीके साथ श्राकाशमें उड़ सकता हे। परन्तु अपनी भूल और ना- 
समभीकी वजहसे वह वसा न करके उलटा लटका रहता है और 
फिर शिकारीके हाथमें पड़कर तरह तरहके दुःख तथा कष्ट उठाता 
है । ठीक ऐसी ही हालत हमारी है, हम अपने झ्रात्माके स्वरूप और 
उसके सुखस्वभावको भूले हुए हैं और यह ग़लत समझे हुए हैं कि 
इन परियग्रढ़ों अ्रथवा ज़रूरियातने, जिनको हमने ही बढ़ाया और 
हमने ही अपने पीछे लगाया है, हमारा पिंड पकड़ रक्खा हे और 
वे अब हमको छोड़ते नहीं हैं । इसीसे उस तोतेकी तरह हम भी 
नाना प्रकारके बन्धनोंमें पड़कर दुःखोंमें अपना श्रात्म-समर्परण 
कर रहे हैँ--अपनेको दुःखोंकी भेंट चढ़ा रहे हैं। हमारी इस दश्ा- 
को ध्यानमें रखते हुए ही कविवर पं० दौलतरामजीने यह वाक्य 
कहा है : -- 

अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायौ | 
ज्यों शुक नम चाल विसरि, नलिनी लटकायौ !। 

यह वाक्य हम पर बिल्कुल चरितार्थ होता है । यदि अब भी 
हम अपनी श्रूलकों सुधारलें और श्रपने सुख-दुखके साधनों तथा 
कारणीको ठीक तौर॑ंपर समझ जाये तो हम आज भी श्रपनी ज़रूरिं- 


र्पर युगवीर-निबन्धावलो 


यातको घटाकर, परिग्रहको कम करके और रीतिरिवाजकी बदलकर 
'बहुत कुछ सुखी हो सकते हैं । यह सब हमारे हो हाथका खेल हे 
आर उसे करनेके लिये हम सब प्रकारसे समर्थ हैं--सिर्फ भूलका ज्ञान 
आर उसके सुधारके लिये मनोबलकी ज़रूरत है। 

यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूं कि बाह्य 
'पदार्थोके सम्बन्धसे यदि हमें सुख मिल सकता है, तो वह तभी मिल 
सकता है जब कि जगतके सम्पूर्ण पदार्थ हर वक्त हमारी इच्छाके 
अनुसार प्रवर्त्ता करे --उनके सम्पूर्णा परिवर्तन अ्रथवा ग्रलटन-पलटन 
और उनकी गति-स्थितिको लिये हुए समस्त क्रियाएँ हमारी मर्जी 
तथा रुचिके अनुकूल हुआ करें । परन्तु ऐसा हो नहीं सकता; क्योकि 
उन पदार्थोक्रा परिणमन--उनमें किसी परिवर्तन अ्रथवा क्रिया- 
पत्रिक्रियादिका होना स्वयं उनके अ्रधोन है-- उनके स्वभाव आदिके 
आश्रित है--हमारे श्रधीन नहीं । 

जो लोग उनको सब तरहसे अपने अधीन चाहते हैं और खाली 
इस प्रकारकी कामनाएँ किया करते है कि--इस वक्त वर्षा हो जाय, 
क्‍योंकि सरूत गर्मी पड़ रही है या हमारा खेत सूखा जा रहा है;इस 
समय वर्षा न होवे या बन्द हो जाय, क्योंकि हम सफ़र ( यात्रा) में 
हैं या सफ़रको जा रहे हैं; हमारे मकान टपके नहीं, उनमें वर्षाकी 
बौछार न श्रावे, जाड़ोंमें ठेंडी और गरमियोंमें गर्म हवा न घुसे, वे 
ज्योंके त्यों बने रहें, टूटे-फूटे भी नहीं और न मेले-कुचेले ही हों; 
हमारे शरोरमें कोई रोग पेदा न हो, कोई बीमारी हमारे पास न 
आए, हम खूब हृष्ट-पुष्ट, तन्दुरुस्त, बलवान और जवान बने रहें; 
हमारे बाल भी सफ़ेद न होने पाएँ; हमारे कपड़े जेसे तेसे उजले और 
नए बने रहें वे फरटें भी नहीं और न उनपर कहीं कोई दाग़ धब्बा 
या खुरे आदिका निशान ही होने पावे; हमारी किसी तीज को नुकसान 
न पहुँचे, किसीका रंग रूप भी न बिगड़े और न कोई घिसे या- 
घिसाबे; हमको किसी भी इष्ट वस्तुका वियोग न सहना पड़े, हमारे 


हम दूखी क्यों हैं ? श्द३ 


कुटुग्बके सब लोग तथा मित्रादिक कुशल-क्षेमसे रहें हमें उनमेंसे एक 
का भी दुःख न देलना पड़े; हमारा कोई विरोधी या शत्रु पैदा न हो, 
किसी अनिष्टका हमारे साथ संयोग न हो सके, हमारी पेदा की हुई 
इज्जत प्रतिष्ठा या बातमें किसी तरह भी फ़र्क न आवे--वह ज्यों 
की स्यों वनी रहे--भ्ौर हम सब प्रकारके झ्ानंद तथा सुख भोग 
करते हुए चिरकाल तक जीवित रहें; वगेरह वगैरह । ऐसे लोग 
फ़िजूल हैरान तथा परेशान होते है और व्यर्थ ही अपनेको दुखी 
बनाते हैं; क्योंकि उन कामनाप्रोंका पूरा होना सब तरहसे उनके 
ग्रधीन नहीं होता, वे जिन सुखोंको चाहते हैं ब सब बहुत कुछ 
पराश्चित और पराधीन हैं और पराधीनतामें कहीं भी सुख नहीं है। 
सुखका सच्चा उपाय 'स्वाधीन-बृत्ति' है । जितनी जितनी स्वा- 
धीनता--प्राज़्ादी और खुदमुर्तारी--बढ़ती जाती है. दूसरेकी 
बीचमें ज़रूरत या अपेक्षा नहीं रहती, उतनी उतनी ही हमारे सुख- 
में बढ़वारी होती जाती है; और जितनी जितनी पराधीनत्ता-- 
गुलामी. मुहताजी श्रौर बेबसी--उन्‍नति करती जाती है उतनी- 
उतनी ही हमारे दुःखमें ब्ृद्धि होती जाती है। फिजूलको जुरूरियात- 
को बढ़ा लेनेसे पराधीनता बढ़ती है और उससे हमारा दुख बढ़ 
जाता है। भ्रतः हमको, जहाँ तक बन सके, श्रपनी जृरूरियातको 
बढ़ाना नहीं चाहिये; बल्कि घटाना चाहिये श्लौर ऐसी तो किसी भी 
ज़रूरतका अपनेको आदी, व्यसनी या वशवर्ती न बनाना चाहिये जो 
फ़िजूल हो था जिससे वास्तवमें कोई लाभ न पहुँचता हो। ऐसा 
हा हमारा दुःख घट जायगा और हमें सुख आसानीसे मिल 
सकेगा । 


र्घड युगवी र-निबन्धावली 


णश्कर प्रश्न 


यहाँ पर यह प्रइन पेदा हो सकता है कि ज़रूरियात तो जरूरि- 
यात ही होती हैं उनमें फिजुलियात क्या, जिनको छोड्‌ । या घटाया 
जावे ? अ्रतः इसकी भी कुछ व्याख्या कर देनी ज़रूरी और मुना- 
सिब मालूम होती है । यह ठीक है कि ज़रूरियात ज़रूरियात ही 
होती हैं परन्तु बहुतसी जरूरियात ऐसी भी होती हैं जो फ़िजुल 
पेदा करली जाती हैं या जिनको पूरा न करनेसे वस्तुतः कोई हानि 
नहीं पहुँचती । ऐसी सब ज़रूरियात फ़िजूलियातमें दाखिल हैं और 
वे आसानीसे छोड़ी या घटाई जा सकती हैं । कल्पना कीजिये, एक: 
मनुष्य क्रोाधकी हालतमें अपने पेटमें छुरी या सिरमें ईंट मार कर 
घाव कर लेता है श्लौर फिर उस पर मरहम पट्टी करने बेठता है, 
घावको वह मरहम-पट्टी ज़रूरी हो सकती है;परन्तु यह जरूर कहना 
होगा कि उसने उसकी जरूरियातको फ़िजूल अपने आप पैदा किया 
है और वह आ्रागेको वेसी कुचेष्टाओ्रोंस बाज़ (विमुख) रह सकता है। 
एक आदमी बहुतसी शराब पीकर अ्रपनी विषयवासनाकों भड़काता 
अथवा उत्तेजित करता है और इससे उसे बेवक्त ही एक स्त्रीकी 
जरूरत पेदा होती है, यह जुरूरत भी फ़िजुलकी जुरूरत है--स्वा- 
भाविक अथवा प्राकृतक नहीं है--और उसको पूरा न करतेसे कोई 
खास नुकसान नहीं पहुँचता । इस तरहकी न मालूम कितनी जरू- 
रियातको हम पेंदा करते रहते हैं और उनको पूरा करनेमें ग्रपनी 
दक्तिका व्यर्थ ही नाश तथा दुरुपयोग करते चले जाते हैं । 

एक छोटेसे बच्चेको, जिसे भले-बुरेकी कुछ भी पहिचान अथवा 
तमीज नहीं है और जिसे चाहे जिस साँचेमें ढाला जा सकता है, उसके 
माता पिता यदि बांढ़या बढ़िया रेशम, कीमरुबवाब, अतलस, मख्रमल 
ओर सुनहरी कामके वस्त्र पहनाते है और इस तरह उसमें शौक़ीनी 
तथा विलासिताका भाव भरते हैं, जिसकी वजहसे वह बादको साधा- 
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रर! सादे बस्ज पहनना पसंद नहीं करता श्रौर उसके शौक़ तथा हठ- 
को पूरा करनेके लिये फिर वेसे ही या उससे भी अ्रच्छे बढ़िया बहु- 
मूल्य वस्त्रोंकी जरूरत खड़ी होती है तो क्या यह फ़िजूलकी जुरूरत 
पैदा करना नही है ? अ्रवव्य है । और यदि उसे पैदा न करके या 
पूरा न करके उस बच्चेको सादा कपड़े ही पहननेको दिये जायें तो 
इससे उस बच्चेकी तन्दुरुस्ती या स्वास्थ्य वगेरहकों कोई नुकसान 
नही पहुँच सकता । 

खाना-पीना जीवित रहनेके लिये ज़रूरी जरूर है परन्तु बढ़िया, 
शौकीनी, चटपटे मसालेदार, अधिक गरिष्ठ, अधिक भारी. देरसे 
पचतेताला और खूब उत्तेजक खाना-पीना, परिमाणसे ग्रधिक खाना 
और हर वक्त या बेवक्त खाना उसके लिये कोई जरूरी नहीं है । 
ऐसे खाने-पीने तथा आटेके स्थानमें मेदेका ही अधिक व्यवहार करने- 
की वजहसे यदि पेट ख़राब हो जाय, पाचन शरक्ति जाती रहे, स्वा- 
स्थ्य बिगड़ जाय और हर वक्त चूर्ण गोली या दवाईके सेवनकी 
अथवा हकीम डाक्टर या वेश्यके पास जातेकी जरूरत रहने लगे, तो 
व्या इस व्यर्थकी जुरूरतकी कमी पीठ ठोकी जा सकती है ? कदापि 
नहीं । उसे जहाँ तक बन सके शोघ्रही भोजनमें सुधार और संयमसे 
काम लेकर दूर कर देना चाहिये। हमारे स्वास्थ्यकी खराबीका 
ग्रधिकतर श्राधार इस खानै-पीनेकी गड़बड़ी, श्रसावधानी या जिह्ना- 
की लोलुपता, शौकीती श्नौर संयमकी कमी पर ही है, और इससे 
हमारी शक्तियोंका बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है और हम अपने 
बहुतसे कतंव्योंकी पूर्तिस बंचित रहते हैं । 

पहनने-ओरोढ़नेका भी ऐसा ही हाल है । कपड़ा तन-बंदवको 
हकने झौर सर्दी-गर्मीसे बचनेके लिये होता है और उसकी यह ग़रज्‌ 
बहुत सादा तरीकों पर अच्छी तरहसे पूरी की जा सकती है। 
कोई पचास साठ वर्ष पहले हमारों माताएँ और बहनें अपने काते 
हुए सूतके कपड़े तय्यार करातो थीं शोर वे गाढेके कपड़े घर भरके 
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लिये काफ़ी हो जाते थे । करीब चालीस पचास रुपयेकी लागतमें 
एक अच्छे कुठ्म्बका खुशीसे पूरा पट जाता था । स्त्रियाँ श्रपने 
दावन ( लहूँगे) ओढ़ने कसू भे आदिके प्राकृतिक रंगमें ही रंग लेती 
थीं और प्रायः देसे ही दावन-श्रोढ़ते विवाह-शादियोंमें दुलहनों 
(बहुओं)को चढ़ाए जाते थे | परन्तु आज नुमाइशका भूत या खब्त 
हमारे सिर पर कुछ ऐसा सवार है कि उसके पीछे हम हर साल 
लाखों और करोड़ों रुपये फिजूल खच कर डालते हैं,विदेशी कपड़ेंकी 
चमक-दमक और रंग-ढंगने हमारी आँखे खराब कर रखी हैं और 
हमें अपने पीछे पागलसा बता रवखा है। कपड़ेंकी भी कोई गिनती 
नहीं और न उनकी लागतका ही कोई तखमीना, अन्दाज़ा अथवा: 
प्रिमाण पाया जाता है। भला एक छोटेसे बेखबर बच्चेको बीस, 
तीस, पचास या सौ रुपयेसे भी श्रधिक मृल्यकी पोशाक पहना देनेसे 
क्या नतीजा है, जिसको अपने तन बदनका कुछ भी होश नहीं, जो 
उस कपड़ेकी कीमत और क़॒द्रको नहीं जानता, झमटसे उसे मेली या 
ख़राब कर देता है और जिसको उसके पहननेमें कुछ भी आनन्दका 
अनुभव नहीं होता, बल्कि कभी कमी तो भारसा मालूम पड़ता है ? 
इसे खब्त नहीं तो श्रौर बया कह सकते हैं ? ऐसे बच्चोके माता पिता 
सचमुच ही उनके माता पिता अथवा हितेबी नहीं किन्तु शत्र॒ होते 
हैं; क्योंकि वे उनमें शौकीनी तथा नुमाइशका भाव भरकर उनकी 
आगामी जरूरियातको फ़िजूल बढ़ाने और उनके जीवनको भाररूप 
बनानेका आरायोजन करते हैँ- सामान जोडते भ्रथवा बींड़ा बाँधते 
हैं, इसी तरह स्त्रियोंकी पोशाक झ्नौर उनके जेवरातकी हालत 
समभिये । उनके पीछे समाजका बेहद रुपया फ़िजूल खर्च होता है । 
जिन स्त्रियोंको बोलने तककी तमीज़ नहीं-विवेक नहीं--वे भी 
सिरसे पेर गे तक बहुमूल्य वस्त्रों तथा जेबरोंसे लदी रहती हैं। 
मालूम नहीं; इससे उनको क्या पोष चढ़ता है, उनकी ग्रात्माको 
ब्या लाभ भोर उनकी तन्‍्दुरुस्तीको क्या फ़ायदा पहुँचता है ? 
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बाकी रहे विवाह-शादियोंके खर्च, उनका तो कोई ठिकाना ही 
नहीं । उनके साथमें तो फ़िजुलियातका एक बड़ा अध्यायका अध्याय 
खुला हुआ है--रोपना, सगाई, सजोया, टोपी, चिट्ठी, टेवा,हलद,- * 
मेंढा, लगन, भात, जीमन-जोनार, भाजी, नौता, गाना-बजाना, 
नाचना, सीठना, बेल बासना, घोड़ीका चाव, चढ़त, बढियार, फेरे, 
संस्कार, बूर, बखेर, पत्तल, परोसा, दात, खेरात, मिलाई, दहेज, 
बरीपढ्ा, रुखसत, बिदा और गौना वर्गेरहकी न मालूम कितनी 
और कैसी कैसीं रस्में भ्रदा करनी पड़ती हैं और उनमें कितना खर्च 
होता है !! एक लाला साहबसे मालूम हुआ कि उन्तके पहले पुत्रकी 
शादीमें दुलहनके लिये दावनकी जो तीयल तेय्यार कराई गई थी 
उसको पाँचसौ रुपयेकी लागत लगती रही थी, दूसरे पुत्रकी शादी- 
में नौसौ रुपयेक्ी लागत आई और श्रब तीसरे पुत्रके विवाहमें पनद्र- 
हसौ रुपयेसे भी अधिक लागतकी तीयल तेय्यार कराई गई है। एक 
दावन, ओढ़ने और आरंगीकी लागतका जब यह हाल है तब विवाह- 
के कुल खर्चोका तखमीना,जिसमें जेबर भी शामिल हैं, कितने हज़ार 
होगा, इसे पाठक स्वयं ही समझ सकते हैं । 

ग्रब तो टोपियोंके साथ चाँदीके बर्तन वगेरहके अतिरिक्त बड़ा 
ग्रामोफोन बाजा और बर्फ बतानेकी मशीन तक भी खेल-खिलौनोंके 
तौर पर दी जाने लगी हैं ! इससे जाहिर है कि बिवाह-शादियोंके 
ख़च दिनपर दिन बढ़ते जाते हैं श्र ये सब फ़िजूल़ खर्च हमारे खुदके 
बढ़ाए हुए हैं। समभमें नहीं आता, जब विवाहकी असली ग़रज्‌ श्र 
उसका खास काम बहुत थोड़ेसे रुपयोंमें भी पूरा हो सकता है, तब 
उसके लिए हजारों रुपये खर्च करना कौन बुद्धिमत्ता और अक्लमंदी 
की बात है ? श्जौर वह फ़िजूलियात नहीं तो श्रौर क्या है ? क्‍या 
एक विवाहमें भ्रधिक खर्च कर देनेसे घरमें एककी जगह दो बहुएँ 
आजायेंगी या लड़कीका सुहाग ( सौभाग्य ) कुछ बढ़ जायगा ? श्रौर 
क्या स्त्रियाँ यदि बहुमूल्य वस्त्राभुषणा न पहनकर सादा लिबासमें 
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रहने लगें तो इससे उनका स्त्रीपना ही नष्ट-अष्ट अ्रथवा रह और 
अमान्य हो जायया ? यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर फ़िजूल ज्यादा 
खज करके अपनेको दीन, हीन तथा मुहताज बनाने और मुसीबतोंके 
जालमें फेंसानेकी क्या जरूरत है ? इन विबाह-कादियोंके फ़िजूल 
खर्चोंने ही लड़कियोंको माता-पिताके लिये भारी बना दिया है और 
वे अक्सर उनका मरना मनाते रहते हैं ! यह कितने दुःख और 
अफसोसकी बात है ! ! 

इसी तरहकी और भी मरने, जीने, मिलने, बिछुड़ते, उत्सव, 
त्यौहार, बनावट, सजावट, खेल, तमाशे, शौकीनी, विलासिता और 
मनोविनोद आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली बहुतसी ज़रूरियात फ़िजूल 
हैं, जिनको हमने ख्वाहमख्वाह अपने पीछे लगा रकखा है और यदि 
हम चाहें तो उनको खुशीसे छोड़ सकते या कम कर सकते हैं । इन 
सब फ़िजुलकी जूरूरियातने ही हमारे दुखको बढ़ा रक्खा है, हमारे 
जीवनको बहुत ही खर्चीला ( ०८०८०४०८) या अधिक घन पर 
आधार रखतेवाला बनाकर हमको अच्छी तरहसे तबाह और बर्बाद 
कर रब्खा है, इन्हींकी बदौलत हमारी आदत और प्रकृति बिगड़ 
गई है और हम धर्म या ईइवरके उपासक न रहकर खाली धनके 
उपासक बन गये हैं, भौर इन्हींके करपाकटाक्षका यह फल है जो हमारा 
धर्म-कर्म सब उठ गया, हममें वे सब बुरे कमे अथवा पापाचररा घुस 
गये जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, भ्रौर हम अपने पूव॑जोंके 
श्रादर्शले बिल्कुल ही गिर गये हैं । 

आदश्शसे गिर जाना 

हमारे पूर्वज पहले कितने सादा चालचलनके होते थे और 

कित्तना सादा जीवन व्यतीत करते थे, यह बात किसीसे भी गुप्त 


अथवा छिपी नहीं है। उनका खाना-पीना, पहनना-ओढ़ना, शयन- 
आसन झौर रहन-सहनका सब सामान सादा तथा परिमित था, वे 
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व्यर्थकी टीपटाप, नुमायक्ष अथवा लोक-दिखाबेको पसन्द नहीं करते 
थे और न अपनी शक्तिको व्यर्थ खोना उन्हें श्रच्छा मालूम होता 
था। इसीसे फ़िक्रात उन्हें नहीं सताते थे, मथ-विकार उनपर अपना 
अधिकार जमाने नेहीं पाते थे, और वे खूब हृष्ट-पुष्ट, नीरोग, तन्दु- 
रुस्त, बलवान, बहादुर, पराक्रमी, निर्भयप्रकृति, प्रसन्‍नचित्त, हँसमुख, 
उदारविचार, वचनके सच्चे, प्रशके पक्के, धर्मपर स्थिर, और भ्रपने 
कतंव्यका पालन करनेमें बहुत कुछ सावधान तथा कटिबद्ध होते थे। 
उनके समयमें यदि कोई किसीसे कर्ज़ लेता था तो उसके लिए आम- 
'तौरपर किसी रुक्‍्के, चिट्ठी, प्रामेसरी नोट तमस्सुक या रजिस्टरीकी 
कोई ज़रूरत नहीं होती थी; एक अ्नउढ़ अथवा अशिक्षित व्यक्तिका 
महज़ क़लमको छू देना या उससे कोई तिरछी-बाँकी लकीरसी खींच 
देना भी रजिस्टरीसे ज्यादा श्रसर रखता था; उस वक्तके क्जाँमें 
तमादी आरिज़ नहीं होती थी--कालकी कोई मर्यादा उन्हें श्रदेय नहीं 
ठहराती थी--किसीका लेकर नहीं भी दिया करते यह बात सिख- 
लाई ही नहीं जाती थी | यदि किसीको क़र्जा देते अथवा अपना 
ऋणा चुकाते नहीं बनता था या उसके भ्रुगतानमें देर हो जाती थी 
और इसपर साहुकार उससे यह कहता था कि 'भाई ! तुमसे कर्जा 
देते अ्रथवा ऋण चुकाते नही बनता है, श्रतः मैं हिसाब-बहीमें 
तुम्हारे नामको छेक टू, बिदिया दूँ और अपनी रक़मको बटटेखाते 
डालदू” तो इसको सुनकर वह क़र्जदार ( ऋणी पुरुष ) काँप जाता 
था और हाथ जोड़कर कहने लगता था कि "नहीं, ऐसा कभी मत 
करता, जब तक मेरे दममें दम और बदनमें जान-प्राण बाकी हैं, 
मैंने जिन श्राँखों श्रापका कर्जा लिया है उन्हीं भ्राँखों उसे भुगताऊंगा, 
कौड़ी कौड़ी अदा करूँगा, देर ज़रूर है मगर अन्धेर नहीं, और यदि 
अपने जीवनमें किसी तरहपर मै प्रदा न कर सका तो मेरे बेटे, पोते 
पड़पोते, यहाँ तक कि मेरी सात पीढ़ी उसको अदा करेगी, आप डस- 
की चिन्ता न करें । जब झापसे लिया गया. है तब वह झ्रापको दिया 
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क्यों म जाय ?! कितने मामिक तथा हृदयस्पर्शी उदगार हैं-- दिलको 
हिला देनेवाले कलाम अथवा वचन हैं--शौर इनसे किस दर्जे सचाई 
तथा ईमानदारीका प्रकाश होता है, इसे पाठक स्वयं समझ सकते 
हैं। सचमुच ही वह जमाना भी कितना अच्छा और सच्चा था और 
उसकी बातोंसे कितना सुख तथा शांतिरस टपकता है । 

परच्तु आज नक़शा बिल्कुल ही बदला हुआ है। आज उस कर्ज 
तथा दूसरे ठहराबोंके लिये दस्तावेज़ात लिखाई जाती हैं, दस्तखत 
(हस्ताक्षर) होते हैं, अंगूठे लगते हैं, रजिष्टरी कराई जाती है और 
रजिष्टरीपर रुपया दिया जाता है; फिर भी बादकों ऐसी भूठी 
उज्चदारियाँ ( श्रापत्तियाँ ) होती है कि दस्तावेन्न ज़रूर लिखी, 
दस्तखत किये या अ्रगूठा लगाया और रजिष्टरीपर रुपया भी वसूल 
पाया, लेकिन दस्तावेज फ़र्ज़ी थी, किसी अनुचित दबावके कारशा 
लिखी गई थी, रुपया बादको वापिस दे दिया गया था या किसी योग्य 
कार्यमें खर्च नहीं हुआ, और इस लिये मुहई (बादी) उसके पानेका 
या दस्तावेजुके आ्राधारपर किसी दूसरे हक़के दिलाए जानेका मुस्त- 
हक़ (अधिकारी) नहीं है ! ओह ! कितना श्रधिक पत्तन और बेई- 
मानीका कितना दौर-दौरा है ! ! 

उस वक्त अदालतोंके दर्वाज़े शायद ही कभी खटखटाए जाते थे, 
पंचायतोंका बल बढ़ा हुआ था, याद कोई मामला होता था तो वह 
प्रायः घरके घरमें या अपने ही गाँवमें श्रासानीसे निपट जाया करता 
था- जरा भी बढ़ने नहीं पाता था। परन्तु ग्राज बात-बातमें लोग 
अदालतोंमें दौड़े जाते हैं, उन्हींकी एक शरण लेते हैं, बस्ता बग्नलमें 
दबाए उन्हींकी परिक्रमा किया करते हैं, उनके पंडे-पुजारियों-- 
वकील-बेरिष्टर-सुख्तार-अहलकारों-- के आगे बुरी तरहसे गिड़- 
गिड़ाते हैं - वह भी प्राय: न्‍्यायके लिये नहीं, बल्कि किसी तरहसे 
बात रह जाय या उनकी बेईमानीको मदद मिल जाय--श्रौर 
इन्हीं अदालती मन्दिरोंमें वे अपने धर्मकर्मकी श्रच्छी खासी बलि दे 
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जाते हैं। भ्रदालतोंके न्‍्यायका कोई ठिकाना नहीं, उन्हें प्राय: 'ब्रुढा 
मरो या जवान अपनी हत्या अथवा भ्ुगतानसे काम” होता है; 
गरीबों और बे-पैसे या बे-आदमियोंवालोंकी वहाँ कोई पहुँच भ्रथवा 
पूछ नहीं होती; एक अदालतके फ़ैसलेको दूसरी दूसरीके निर्णयकों 
तीसरी और तीसरीके हुकमको चौथी ग्रदालत तोड़ देती है. और 
कभी कभी एक ही अदालतका एक हाकिम दूसरे हाकिमके हुक्मको 
या खुद अपने हुकमको भी तोड़ देता श्रथवा रह कर देता है। इस 
तरह न्यायके नाम पर बड़ा ही ग्रजीब नाटक होता है । 

पंचायतोंका कोई बल रहा नहीं, पंच लोग श्रपनी बेईमानी और 
एक दूसरेकी बेजा तरफ़्दारीकी वजहसे अपनी सारी प्रतिष्ठा, 
पद्धति और थरक्तिको खो «ठे हैं, उन पर लोगोंका विश्वास नहीं रहा; 
इससे चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। लोग फिर फिरकर 
अदालतोंकी ही शरणमें जाते हैं श्रौर अपनेकी नष्ट तथा बर्बाद 
करनेके लिये मजदूर होते हैं | मुक़द्मेबाज़ीका बेहद खर्चा बढ़ा हुआ 
है - तीसरी चौथी अभ्रदालतके हारनेवाला प्रायः नंगा हो जाता है 
और जीतनेवालेके पास एक लगोटी ही शेष रह जाती है। इससे 
न्याय यदि कभी मिलता भी है तो वह बहुत ही महँगा पड़ता है । 

लोग कहते हैं कि श्राजकल जमाना उस्नतिका है। परन्तु मुझे 
तो इन हालों वह कुछ उन्‍्नतिका जमाना मालूम नहीं होता, बल्कि 
खासा अवनतिका जान पड़ता है । जब हमारी आात्मिक शक्ति, 
शारीरिक बल, नीति, सभ्यता, शिष्टता, धर्मकर्म और सुखशातिका 
बराबर दिवाला निकलता चला जाता है तब इस ज़मानेको उनन्‍नतिका 
ज़ञम।ना केसे कह सकते हैं ? उन्‍नतिका जमाना तो तब होता जब 
इन बातोंमें कोई आदर्श उन्तति नज़र आती । परन्तु आदश उन्नति 
तो दूर, उलटी अवर्नात ही श्रवर्नात दिखलाई दे रही है। और हम 
इन सब बातोंमें अपने पृर्वपुरुषोंस बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं 
और पछड़ते जाते हैं । हमने अपनी जरूरियातको बढ़ाकर फ़िज्रुल 
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अपने पेरमें आप कुल्ह/ड़ी मार रवखी है झौर व्यथंकी मुसीबत अपने 
ऊपर ले सक्खी है। इन जरूरियातको पूरा करनेकी घुन, फ़िक्र और 
चकक्‍्करमें हम अपनी श्राव्माकी, तन-बदनकी और धर्म-कर्मकी सारी 
सुधि भूले हुए हें और हमारी वह सब हालत हो रही है जिसका 
"खके आरंभमें हो कुछ चित्र खींचकर पाठकोंके सामने रवखा गया 
है । हमारे सामने हरदम रुपये-पेसे या टकेका ही एक सवाल खड़ा 
रहता है, रात दिन उसीका चवकर चलता है और उसीके पीछे 
हमारे जीवनकी समाप्ति हो जाती है। 

जब हमारे पास आमदनी कम और खर्च ज्यादा है और हम 
अपनी ज़रूरियातको पूरा करतेके लिए न्यायमार्गस काफ़ी रुपया 
पैदा नहीं कर सकते तब उन्हें पूरा करनेके लिये हम छल, कपट, 
फरेब, धोखा, दग़ाबाज़ी, जालसाजी, चालबाजी, चोरी, सीनाज़ोरी, 
घूसखोरी, विश्वासधात, असत्यव्यवहार, स्यासापहार ( धरोहर- 
मारना), हत्या और बेईमानी नही करेंगे तो और क्या करेगे ? उस 
वक्त धर्मके पेसे पर, मन्दिरों तीर्थों या दूसरी संस्थाझ्रोंके रुपये पर 
यदि हमारी नियत डिंग जाय, हम अपनी सुकुमार कन्याओं तकको 
बेचने लगें और आपसमें खीचातानी बढ़ाकर मुकहमेबाज़ी पर उतर 
आवे तो इसमें श्राएचर्यकी बात हो कया है ? 

वास्तवमें हमारी सारी खराबी और गिरावटका कारणा ये 
फ़िजूलकी जरूरियात ही हैं। इन्हींकी वजहसे हमारी उन्नति रुकी 
हुई है, हम अपनी आत्थाका कल्यारा नहीं कर सकते, आपसमें प्रेम- 
से नहीं रह सकते, एक दूसरेकी सहायता नहीं कर सकते और न 
सचमुचमें मनुष्य ही बन सकते हैं । इनकी बढ़वारीसे ही हमारा 
दुःख बढ़ा हुआ है । यदि हम उस दुखकों घटाना या दूर करना 
चाहते हैं तो हमें अपनी उन जुरूरियातको घटाना या दूर कर देना 
होगा | बाकी यह खयाल ग़लत है कि ज्रूरियातको पूरा करके हम 
अपने दुख-दर्द एवं वेदनाको दूर कर सकेंगे उसमें कोई वास्तविक 
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अथवा स्थायी कमी ला सकेंगे । जरूरियातको पूरा करके दुःखोंकी 
शान्तिकी झ्राशा रखना प्राय: ऐसा ही है जंसा कि श्रग्नि पर ईंधन 
और तेल डालकर उसकी शांति चाहना । यह ज़रूरियातकी पूर्ति 
ऐसी महंमपट्टी है जो उस वक्त तो घावमें जुरासी देरके लिये कुछ 
चेन डाल देती है परन्तु पीछेसे बिया जाती है भर तरह तरहकी 
वेदनाग्रों तथा कष्टोंकी जन्मदाता बन जाती है । अत' दु.खोंको 
यदि वास्तवमें दूर करना और सुख-दांति चाहना है तो इस खयाल- 
के धोखेमें न रहकर हमें सबसे पहले, जितना भी श्ीघक्रष बन सके, 
इन फ़िजूलकी जूृरूरियातको अलग कर देना चाहिये । यही हमारे. 
हित का साधन और हमारे परलोकके सुधरनेका एक खास मार्ग 
है । इसीसे हमको वास्तविक सुख-शान्तिकी प्राप्ति हो सकेगी । 
आशा है, सुखके सच्चे अभिलाबी और मुतलाशी ( खोजी ) 
अपनी उस वेदना और तृष्णारूपी प्रश्निको, जो बाह्य पदार्थंके 
लिये उनके हृदयमें जल रही है, ज्ञान तथा विवेकरूपी जलसे दांत 
करेंगे, संतोषको अपनाएँगे, सादा जीवन ब्यतीत करना सीखेंगे और 
यह सममक्कर कि इन फ़िजूलकी ज़रूरियातने हीःहमारी जान पअज़ा- 
बमें डाल रवखी है, हमारी मिट्टी ख़राब कर रक्‍्खी है, ये ही हमारे ' 
दुःखोंकी ख़ास कारण हे और ये ही हमारी उन्नति तथा प्रगतिमें 
रोड़ा श्रटकानेवाली भ्रथवा विध्नस्वरूप हैं, इन्हें मन-वचन-कांयसे 
हृढताके साथ दूर करने-करानेकी पूरी कोशिश करेंगे । और इसके 
लिये उन्हें यदि किसी रीति-रिवाजक्रों तोड़ना या बदलना भी पड़े, 
तो खुशीसे पूर्ण मनोबलके साथ खुद ही उसके लिये आगे कदम 
बढ़ाएँगे--अग्ुझा बनेंगे--श्ौर इस तरह अपना एक उदाहरण या 
नमूना दूसरोंके सामने रखकर उनका मागगे साफ़ करेंगे और उन्हें भी 
बेसा करने करानेकी हिम्मत तथा साहस प्रदान करेंगे । देदा और 
जातिके सुधारका मी इसी पर एक श्राधार है और इसीके सहारे पर 
सबका बेड़ा पार है । 
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जिनेन्द्रदेवकी अथवा जेनधर्मकी जो मुख्य नीत है और जिस 
पर जिनेन्द्रदेवके उपासकों, जेनध्र्मके अनुयायियों तथा अपना हित 
चाहनेवाले सभी सज्जनोंको चलना चाहिये, उसे 'जेनी नीति' कहते 
हैं। वह जेती नीति क्या है अथवा उसका क्‍या स्वरूप और व्यच- 
हार है, इस बातको श्रीअ्रमृतचन्द्राचायने अपने एक वाक्यमें अच्छी 
न्तरहसे दर्शाया है, जो इस प्रकार है :-- ह 
एकेना55कषेन्ती श्लथयन्ती वस्मुतक्त्वमितरेण | 
अन्तेन जयति जेनी नीतिमन्थाननेन्नमिव गोपी ॥ 
इसमें, जेनी नीतिको दूध-दही बिलोनेवाली गोपी (ग्वालिनी)- 
'की उपमा देते हुए बतलाया है कि-- जिस प्रकार ग्वालिनी बिलोते 
समय मथानीकी रस्सीको दोनों हाथोंमें पकड़ कर उसके एक सिरे- 
( अ्रन्त ) को एक हाथसे अपनी ओर खींचती श्र दूसरे हाथसे 
पकड़े हुए सिरेको ढीला करती जाती है; एकको खीचनेपर दूसरेको 
बिल्कुल छोड़ नहीं देती किन्तु पकड़े रहती है; और इस तरह 
बिलोनेकी क्रियाका ठीक सम्पादन करके मबखन निकालने रूप 
अपना कार्य सिद्ध कर लेती है । ठीक उसी प्रकार जेनी नीतिका 
व्यवहार है । वह जिस समय अनेकान्तात्मक वस्तुके द्रव्य-पर्याय या 
सामान्य-विशेषादिरूप एक अन्तको--धर्म या अंशको--भ्रपनी शोर 
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खींचती है-अपनाती है--उसी समय उसके दूसरे अन्त ( घर्म या 
अछ) को ढीला कर देती है--उसके विषयमें उपेक्षाभाव घारण 
कर लेती है । फिर दूसरे समय उस उपेक्षित भ्रन्तको श्रपताती और 
पहलेसे अ्रपनाए हुए अ्रन्तके साथ उपेक्षाका व्यवहार करती है-- 
एकको अपनाते हुए दूसरेका सर्वथा त्याग नहीं करती, उसे भी 
प्रकारान्तरसे ग्रहण किये रहती है ! और इस तरह मुख्य-गौराकी 
व्यवस्थारूप निर्णय-क्रियाकों सम्यक्‌ संचालित करके वस्तु-तत्त्वको 
निकाल लेती है--उसे प्राप्त कर लेती है। किसी एक ही भ्रन्त पर 
उसका एकान्त आग्रह श्रथवा कदाग्रह नहीं रहता- वेसा होने पर 
बस्तुकी स्वरूपसिद्धि ही नहीं बनती । वह वस्तुके प्रधान-अ्प्रधान 
सब अन्तों पर समान दृष्टि रखती है--उन्तकी पारस्परिक अपेक्षाको 
जानती है--भ्ौर इसलिये उसे पूर्णाख्पमें पहचानती है तथा उसके 
साथ पूरा न्याय करती है। उसकी दृष्टिमें एक वस्तु द्रव्यकी अ्पेक्षा- 
से यदि नित्य है तो पर्यायकी श्रपेक्षासे वही श्रनित्य भी है, एक 
गुराके कारण जो वस्तु बुरी है दूसरे ग्रराके कारण वह बस्तु 
अच्छी भी है एक वक्तमें जो वस्तु लाभदायक है दूमरे वक्तमें बही 
ट्रानिकारक भी है, एक स्थान पर जो वस्तु शुभरूप है दूसरे स्थान 
पर वही अध्युभरूप भी है और एकके लिये जो हेय है दूसरेके लिये 
वही उपादेय भी है । वह विषको मारनेवाला ही नहीं किन्तु जीवन- 
प्रद भ्षी जानती है और इसलिये उसे सर्वथा हेय नही समझती । 
इस नीतिकी दृष्टिमें नित्यका अनित्यके साथ और श्रनित्यका 
नित्यके साथ, विधिका निषंधके साथ और निषेधका विधिके साथ 
तथा मुख्यका गौशके साथ और गौराका सुख्यके साथ अविनाभाव- 
सम्बन्ध है - एकके बिना दूसरेका अ्रस्तित्व बन नहीं सकता । जिस 
प्रकार सम-तुलाका एक पल्‍ला ऊँचा होने पर दूसरा पल्‍ला स्वयमेव 
नीचा हो जाता हैं--ऊँचा पल्‍ला नीचेके बिना और नोचा पल्‍ला 
ऊँचेके बिना बन नहीं सकता और न कहला सकता है, उसी प्रकार 
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बत्य-भनित्ककी, वधि-निपेधकी और सुख्य-गौणभ्रादिकी यह सारी 
व्यिकस्था सापेक्ष है- सापेक्षनयवादका विषय है। और इसलिये जो 
निरपेक्षनववादका ग्राश्नय लेती है और वस्तुतत्वका सवंधा एकरूपसे 
प्रक्रिगादन करती हे वह जेनी नीति श्रथवा सम्यक्‌ नीति न होकर 
मिथ्या नीति हे! उसके द्वारा वस्तुतत्त्वका सम्यग्प्रहणा और प्रति- 
पादन नहीं बन सकता । 

जेनी नीलिका ही दूसरा नाम अनेकान्तनीति' है और उसे 
'स्याद्ादनीति' भी कहते हैं । यह नीति अपने स्वरूपसे ही सौम्य, 
उदार, शान्तिप्रिय, विरोधका मथन करनेवाली, बस्तुतत्त्वकी प्रका- 
शक और सिद्धिको दाता ६ । खेद हे जेनियोंने अपने इस आराध्य 
देवता “अ्नेकान्त' को बिल्कुल भुला दिया है और वे श्राज एकान्तके 
अनन्य उपासक बने हुए है ! उसीका परिणाम उनका मौजूदा सर्व- 
तोमुखी पतन है, जिसने उनकी सारी विशेषताओं और गुरा-गरि- 
माओं पर पानी फेर कर उन्हें नगण्य बना दिया है ' ! जैनियोंको 
फिरसे अपने इस आराध्य देवताका स्मरण कराते हुए उनके जीवन- 
में इस सम्नीतिकी प्रार।प्रतिष्ठा कराने और संसारको भी इस नीति 
का परिचय देने तथा इसकी उपयोगिता बतलानेके लिये ही “अने- 
काग्त' नामसे पत्र निकाला गया है। लोकको इससे सत्प्रेरणा मिले 
और यह उसके हितसाधनमें सहायक होवे ऐसी शुभ भावना है । 


२४ 
जेंनी कोन हो सकता है ? 


जो जीव जेनधरमंको धारणकरता है वह 'जेनी' कहलाता है ४ 
परन्तु झजकलके जेनी जेनधर्मको केवल भ्रपनी ही पेतृक संपत्ति 
( मौरूसी तरका ) समझ बेठे हैं और यही कारणा है कि वे जेनघर्म 
दूसरोंकी नहीं बतलाते और न किसीको जेनी बनाते हैं । शायद 
उन्हें इस बातका भय हो कि कही दूसरे लोगोंके शामिल होजानेसे 
इस मौरूसी तरकेमें ग्रधिक भागानुभाग होकर हमारे हिस्सेमें बहुत 
ही थोड़ासा जेनघर्म बाक़ी न रह जाय ! परन्तु यह सब उनकी बड़ी 
भारी भूल तथा ग़लती है और श्राज इसी भ्रूल तथा ग़लतीकों सुधा- 
रनेका यत्न किया जाता है । 

हमारे जेनी भाई इस बातको जानते हैं और शास्त्रोंमें भी जगह 
जगह हमारे परमपृज्य आ्राचार्योका यही उपदेश है कि, संसारमें दो 
प्रकारकी वस्तुएँ हैं--एक चेतन और दूसरी अचेतन। चेतनको 
जीव और अ्रचेतनकी अजीव कहते हैं। जितने जीव हैं वे सब द्रव्यत्व- 
की अपेक्षा अ्रथवा द्रव्यहष्टिसि बराबर हैं- किसीमें कुछ मेद नहीं 
है--सबका असली स्वभाव और ग्रुण एक ही है। परन्तु भ्रनादि- 
कालसे जीवोंके साथ कर्म-मल लगा हुआ है, जिसके कारण उनका 
असली स्वभाव आ्राच्छादित है, और वे नाना प्रकारकी पर्यायें धारण 
करते हुए नजर आते हैं। कीड़ा, मकोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, 
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बचेरा, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय, बेल, मनुष्य, पशु, देव, और नारकी 
आदिक समस्त अवस्थाएं उसी कमंमलके परिणाम हैं और जीवकी 
इस अवस्थाको 'विभावपरिणाति” कहते हैं। 

जब तक जीवोंमें यह विभावर्पारणति बनी रहती है तब ही तक 
उनको 'संसारी” कहते हैं श्रौर तभी तक उनको संसारमें नाना प्रकार- 
के रूप घारण करके परिभ्रमण करना होता है। परन्तु जब किसी 
जीवकी यह विभावपरिणति मिट जाती है और उसका निजस्व॒भाव 
सर्वाज्भरूपसे अथप्रा पूर्ातया विकसित हो जाता है तब वह जीव 
मुक्तिको प्राप्त हो जाता है; और इस प्रकार जीवके 'संसारी' तथा 
'रक्त' ऐसे दो भेद कहे जाते हैं । 

इस कथनसे स्पष्ट है कि जीबोंका जो अ्रसली स्वभाव है वही 
उनका धर्म हे, और उसी धर्मको प्राप्त करानेवाला जेनधर्म हे । 
अथवा दूसरे दब्दोंमें यों कहिये कि जेनधर्म ही सब जीवोंका निज 
धर्म हे । इसलिये प्रत्येक जीवको जेनधर्मके धारण करनेका अधि- 
कार प्राप्त है । इसीसे हमारे पृज्य तीर्थंकरों तथा ऋषि-मुनियोंने 
पशु-पक्षियोंत कको भी जेतघमेका उपदेश दिया हें और उनको जेन- 
धर्म धारणा कराया है, जिनके सेकड़ों ही नहीं किन्तु हजारों हृष्टान्त 
अथमानुयोग के शास्त्रों (कथाग्रन्थों) को देखनेसे मालूम हो सकते हैं । 

हमारे अंतिम तीर्थंकर श्रीमहावीरस्वामी जब अपने इस जन्म- 
से नौ जन्म पहले सिंहकी पर्यायमें थे तब उन्हें किसी वनमें एक 
महात्माके दर्शन करते ही जातिस्मरण हो आया था । उन्होंने उसी 
समय, उक्त महात्माके उपदेशसे, श्रावकके बारह ब्रत धाररा किये, 
केसरीसिंह होकर भी किसी जीवकों मारना और मांस खाना छोड़ 
दिया और इस प्रकार जेनधर्मको पालते हुए सिह-पर्यायकों छोड़कर 
वे प्रथम स्वर्गमें देव हुए और वहाँसे उन्नति करते करते ग्रन्तमें 
जैनघर्मके प्रसादसे उन्होंने तीर्थंकर-पद प्राप्त किया । 

' पादर्वताथपुराणमें, भ्ररविन्दसुनिके उपदेशसे, एक हाथीके जेन- 
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चर्म घारणं करने और-श्रावकके ब्रत पालन करनेके सम्बन्धमें इस 
प्रकार लिखा है -- | 


अब हाथी संजन साथे। अस जीब न भूल बिराघै ॥ 
समभाव छिमा उर आगे | श्रि मित्र बराबर जाने ।॥ 
काया कसि इन्द्री दंडें । साहस घर प्रौषध मंडे ॥ 
सूखे तृण पल्‍लब भच्छे । परमदित मारग गच्छे ॥ 
हाथीगण ढोह्यो पानी । सो पीबे गज्पति ज्ञानी ॥ 
देखे बिन पाँजन राखे। तन पानी पंक न नाखे | 
निजशील कभी नहिं खाबे | हथिनी दिश भूल न जे ॥ 
डपसग सहै अति भारी । दुर्ध्यान तजे दुखकारी || 
अघके भय अंग न हाले। दृढ धीर प्रतिज्ञा पाले ॥ 
, चिरलीौं दुद्धर तप कोनो । बलहीन भयो तन छीने। ॥ 
परमेष्ठि परमपद ध्यावे। ऐसे गज़ काल गमावे || 
एकेदिन अधिक तिसायौ। तब वेगवत्ती तट आयौ ॥ 
जलपीबन उद्यम फीधो । कादाद्रह कुजर बीधौ॥ 
निश्चय जब मरण विचारो  सन्‍्यास सुधी तब धारो ॥ 
इससे साफ प्रकट है कि भ्रच्छा निमित्त मिल जाने और घुभ 
कर्मका उदय झ्रा जाने पर पशुओंमें मी मनुष्यता आरा जाती है और 
ले मनुष्योंके समान धर्मका पालन कर लगते हैं; क्योंकि द्र॒व्यत्वकी 
अपेक्षा सब जीव, चाहे वे किसी भी पर्यायर्में क्यों न हीं, आपसमें 
बराबर हैं । यही हाथीका जीव, जेनधर्मके प्रसादसे, इस पशुपर्याय- 
को छोड़कर बारहवें स्वर्गमें देव हुआ और फिर उन्‍नतिके सोपानपर 
चढ़ता चढ़ता कुछ ही जन्म लेनेके पदचात्‌ हमारा पूज्य तीथंकर 
“ार्ए्वनाथ' हुआ है। 

इसी तरह और बहुतसे पशुओंने जेनधमको धारणा करके अपने 
आत्माका विकास झौर कल्याण किया है! जब पशुओं तकने जेनपर्म 
को धारण किया है, तब फिर भनुष्योंका तो कहना ही क्या ? वे 
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तो सर्व प्रकारसे' इसके योग्य और दूसरे जीवोंको इस धर्ममें लगाने- 
वाले ठहरे | सच पूछा जाय तो, किसो भी देश, जाति या बशेके 
अनुष्यको इस घर्मके घारण करनकी केई मनाही ( निषेध ) नहीं 
है । प्रत्येक मनुष्य खुशीसे जैनधमके घाग्ण कर सकता है ! इसी- 
से सोमदेवसूरिने कहा है :-- 
“मनावा क्वा यधर्माय मता. सर्वेडपि जन्तवः ।' 

ग्र्थातु-मन, वचन, तथा कायसे किये जाने वाले कर्मका 
अनुष्ठान करनेके लिये सभी जीव अधिकारी हैं । 

जेन-शास्त्रोंसे तथा इतिहास-भ्रन्थोंके देखनेसे भी यह बाल 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और इसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि 
प्रायः सभी जातियोंके मनुष्य हमेशासे इस पवित्र जेनधर्मको धार 
करते आए हैं और उन्होंने बड़ी भक्ति तथा भावके साथ इसका 
पालन किया है । . 

देखिये, क्षत्रिय लोग पहले ग्रधिकतर जेनधमंका ही पालन 
करते थे । इस धर्मसे उनको विशेष भ्रनुराग और प्रीति थी। वे इसी 
धर्मको जगतका और अपनी आत्माका कल्याण करनेवाला समझते 
थे। हज़ारों राजा ऐसे हो चुके हैं जो जेनी थे अथवा जिन्‍होने जेन- 
धर्मकी दीक्षा घारण की थी । खासकर, हमारे जितने तीथंकर हुए 
हैं वे सब ही क्षत्रिय थे । इस समय भी जेनियोंमें बहुतसे जेनी ऐसे 
हैं जो क्षत्रियोंकी सन्तानमेंसे हैं; परन्तु उन्होंने क्षत्रियोंका कर्म छोड़ 
कर बवेश्यका कर्म अंगीकार कर लिया है, इसलिये वेश्य कहलाते 
हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण लोग भी पहले जेनधमंकी पालन करते थे 
और इस समय भी कहीं कहीं सेकड़ों ब्राह्मण जेनी पाये जाते हैं । 
जिस समय भगवान ऋषमभदेवके पुत्र भरत चक्रवर्तनि क्षत्रियों आ्रादिकी 
परीक्षा लेकर जिनको अधिक घर्मात्मा पाया उनका एक ब्राह्मण 
वर्ण स्थापित किया था उस समय तो ब्राह्मण लोग गृहस्थ जेनियोंके 
पूज्य समझे जाते थे और बहुत काल तक बराबर पृज्य बने रहे । 
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यरल्तु पीछेम्ते जब वे स्वच्छंद होकर अपने धर्म-कर्ममें शिथिल हो गये 
और जेनधर्मसे मिर गये तब जेनियोंने ग्राम तौरसे उनका पूजना 
आर मानना छोड़ दिया । परन्तु फिर भी इस ब्राह्मरा-वर्रामें बराबर 
जेनी होते ही रहे । हमारे परमपूज्य गौतम गराघर, भद्गबाहु स्वामी 
और पात्रकेशरी अदिक बहुतसे आचार्य ब्राह्मण ही थे. जिन्होंने 
चहुँ-ओर जैनघर्मका डंका बजाकर जगतके जीवोंका उपकार किया 
है। रहे वेश्य लोग, वे जेसे इस वक्त जैनधर्मको पालन करते हैं 
बसे पहले भी पालन करते थे । ऐसी ही हालत श्लूद्रोंकी है, वे 
भी कभी जेनधर्मको धारण करनेसे नहीं चूके और ग्यारहवीं प्रतिमाके 
धारक छुल्जक तक तो होते ही रहे हैं । इस वक्त भी जेनियोंमें शूद्र, 
जेनी मौजूद हैं । बहुतसे जेनी शूद्रोंका कर्म ( पेशा ) करते हैं। और 
झूद्र ही क्यों ? हमारे पूत्रज तीर्थकरों तथा ऋषि-मुनियोंने तो 
चंडालों, भीलों और स्‍्लेच्छों त को येनधर्मका उपदेश देकर उन्हें 
जेनी बनाया है, श्लौर न केवल जेनघर्मका श्रद्धान ही उनके हृदयोंमें 
उत्पन्न किया है बल्कि श्रावकके ब्रत भी उनसे पालन कराये हैं, 
जिनकी सेकड़ों कथाएँ शास्त्रोंमें मौजूद हैं । 

'हरिवंशपुराण' में लिखा है कि. एक “त्रिपद' नामके घीवर 
(कहार) की लड़कीको. जिसका नाम 'पृतिगंधा' था श्रौर जिसके 
शरीरसे दुर्गध श्राती थी, समाधिग्रुप्त मुनिति श्रावकके ब्रत दिये । 
वह लड़की बहुत दिनों तक आयिकाके साथ रही अंंतमें संन्यास 
धारण करके मरी तथा सोलहवें स्वर्गमें जाकर देवी हुई और फिर 
वहाँसे ग्राकर श्रीकृष्णकी पटरानी 'रुक्मिणी' हुई । 

चम्पापुर नगरमें अग्निभूत' मुनिने, अपने गुरु सूर्यमित्र मुनि- 
राजकी आज्ञासे, एक चांडाल-लड़कीको, जो जन्मसे प्रंथी पेदा हुई 
थी और जिसकी देहसे इतनी दुर्गध श्राती थी कि कोई उसके पास 
जाना नहीं चाहता था श्रौर इसी कारण वह बहुत दुखी थी, जेन- 

धर्मका उपदेश देकर शआवकके ब्रत धारण कराये थे । इसकी कन्ा 
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सुकुमालचारित्रादिक शास्त्रोंमें मोजूद है । यही चांडालीका जीव दो 
जन्म लेनेके पश्चात्‌ तीसरे जन्ममें 'सुकुमाल” हुआ था। 


'पूर्राभद्र' और 'मानभद्र' नामके दो वेश्य भाइयोंने एक चांडाल- 
को श्रावकके व्रत ग्रहणा कराए थे और उन ब्रतोंके कारण वह 
चांडाल मर कर सोलहवे स्वर्गमें बड़ी ऋद्धिका घारक देव हुआ था, 
जिसकी कथा पुरयास्तव-कथाकोशमें पाई जाती है । 

'हरिवंशपुराण' में लिखा है कि, गंधमादन पर्बत पर एक 'पर- 
वर्तक' नाम के भीलको श्रीधर आ्रादि दो चाररा-सुनियोंने श्रावकके 
व्रत दिये । इसी प्रकार म्लेच्छोंके जेनधर्मं धारण करनेके सम्बन्धमें 
भी बहुतसी कथाएँ विद्यमान है; बल्कि जेनी चक्रवर्ती राजाप्रोंने तो 
म्लेच्छोंकी कन्याग्रोंसे विवाह तक किया है। ऐसे विवाहोंसे उत्पन्न 
हुई सनन्‍्तान सुन-दीक्षा ले सकतो थी, इतना ही नहीं किन्तु म्लेज्छ 
देशोंसे श्राए हुए म्लेच्छ तक भी मुनिदीक्षाके अधिकारी ठहराये 
गये हैं *"। 

श्रीनेमिनाथके चचा वसुदेवने भी एक म्लेज्छ राजाकी पुत्रीसे, 
जिसका नाम 'जरा' था, विवाह किया था, ओर उससे “जरत्कुमार! 
उत्पन्न हुआ था, जो जेनधर्मका बड़ा मारी श्रद्धानी था और जिसने 
अंतको जेनधर्मकी मुनिदीक्षा घारणण की थी। यह कथा भी हरिवद्दा- 


१, जैसा कि 'लब्धिसार' की टीकाऊे निम्न अ्रशसे प्रकट है:--- 

म्लेच्छभ्ूमिजमनुष्यारां सकलसंयमग्रहणं कर्थ भवतीति नाह- 
कितव्यं । दिग्विजयकाले चक्रवतिना सह आर्यखणडमागतानां म्लेच्छ- 
राजानां चक्रवर्त्यादिभिः सह जातवंवाहिक्सम्बन्धानां संयमप्रतिपत्ते र- 
विरोधातू । श्रथवा चक्रवर्त्यादिपरिणीतानां मर्भेष्‌पन्‍नस्य मातृपक्षा- 
पेक्षया म्लेच्छव्यपदेशभाज: सयमसंभवात्‌ वथाजातीयकानां दीक्षाहं- 
स्वे प्रांतपरेधाभावात्‌ !! ( गाथा न० १६३ से सम्बद्ध ) 


जेनी कौन हो सकता है ? ३०३ 


पुराणमें लिखी है' । और इसी पुराणमें,जहाँ पर श्रीमहावीरस्वामी- 
के समवसरखका वर्सान है वहाँपर, यह भी लिखा है कि समवसरर/भें 
जब श्रीमहावी रस्वामीने सुनिधर्म और श्रावकधर्मका उपदेश दिया 
तो उसको सुनकर 'बहुतसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य लोग म्लुनि हो गये. 

'और चारों ही वर्णके स्त्री-पुरुषोंने श्रावकके बारह ब्रत धारण किये! 
इतना ही क्‍यों ? उनकी पवित्र वाणीका प्रभाव यहाँ तक पड़ा कि: 
कुछ जानवरोंने भी अ्रपती शक्तिके अनुसार श्रावकके ब्रत धारण. 
किये । इससे भली भांति प्रक्ट है कि, प्रत्येक मनुप्य ही नद्टीं बल्कि 
प्रत्येक जीव अपनो योग्यताके भ्रनुसार जेनधमंकोी धारण कर सकता: 
है । इसलिये जेनघर्म सबको बतलाना चाहिये । 

इन सब उल्लेखों परसे, यद्यपि, प्रत्येक मनुष्य खुशीसे यह 
नतीजा निकाल सकता है कि, जेनघर्म प्राजकलके जेनियोंकी खास 
मीरास नहीं है, उस पर मनुष्य क्या जीवमान्नको पूरा-पूरा भ्रधि- 
कार प्राप्त है और प्रत्येक मनुष्य अपनी शांक्त भ्रथवा सामथ्यंके 
अनुसार उसको धारण और प,लन कर सकता है, फिर भी यहांपर 
कुछ थोड़ेसे प्रमाण और उपस्थित किये जाते हैं (जससे इस विषयके. 
संदेह अथवा भ्रमका और भी अच्छी तरह निरसन हो सके :-- 

(१) 'पूजासार' के श्लोक नं० १६ में जिनेन्द्रदेवकी पूजा करने 
वालेके दो मेद वर्णन किये हैं-- एक नित्य पूजन करनेवाला, जिसको 
*पृजक' कहते हैं भोर दूसरा प्रतिष्ठादि विधान करनेबाला, जिसको 
'पृजकाचार्य' कहते हैं । इसके पश्चात्‌ दो इलोकोमें श्राद्य (प्रथम) 
मेंद, 'पुजक' का स्वरूप दिया है और उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य 
तथा शूद्ग, इन चारों ही वरोके मनुष्योंकी पूजा करनेका भ्रधिकारी 
ठहराया है। यथा:-- 





१. हरिवंशपुराणके उल्लेखोके लिये देखो पं०दोलतरामजी-द्वारा 
अनुवादित भाषा- हरिबंदापुराण भथवा जिनसेनाचारय कृत मुलग्रन्ध | 
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ब्र/ ह्मण: ज्त्रियों वेश्यः शूद्रो बाउड्यः सुशीलवान्‌ | 
इढब्रते हृढाचार: सत्थशौचससन्वित: ॥ १७॥ 

(२) इसी प्रकार 'धमसंसंग्रहश्मावकात्ञार' के € वें अधिकारके 
इलोक नं० १४ में श्रीजिनेनद्रदेवकी पूजा करनेबालेके उपयुक्त दोनों 
मेदोंका कथन करनेके अनन्तर ही एक इलोकमें--'पूजक! के स्वरूप- 
कथनमें--ब्राह्मणादिक चारों वशॉके मनुष्योंफो पूजा करनेका अधि- 
कारी बतलाया है। वह इलोक यह है :-- 

ब्राह्मणादि चतुबण्ये आद्यः शीलब्रतान्वित: । 
सत्यशौचहढाचारे हिंसाग्रत्नतदूर गः ॥ १४३ ॥ 

ओर इसी ६ वें भ्रधिकारके इलोक न० २२५ में ब्राह्मरणोंके पूजन 
करना, पूजन कराना, पढना, पढ़ाना, दान देना और दान लेना, ऐसे 
छह कर्म वर्णन करके उससे अगले इलोकमें “यज्ञनध्ययने दान 
परेषां क्रीणि ते पुन: इस वचनसे क्षत्रिय, वेश्य शौर शृद्रोंके पूजन 
करना पढ़ना और दान देना, ऐसे तीन कर्म वर्णन किये हैं । 

इन दोनों शास्त्रोंके प्रमाणोंसे भली भांति प्रकट है कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शूद्र, चारों वर्णोके मनुष्य जेनधर्ंको धारण 
करके जेनी हो सकते हैं । तब ही तो वे श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेके 
अधिकारी वर्णान किये गये हैं। 

(३) सागारघर्मामृत' में पं० आशाधरजीने लिखा है :-- 

*शुद्रो5८्युपस्करा चार-बपुःशुष्याउस्तु ताहश:ः | 

जांत्था दहीनेडपि कालादिलब्धौ श्ात्मास्ति घर्मभ।क ॥ 

( श्र० २ इलो० २२ ) 
अर्थात्‌-ग्रासन और बर्तन वगेरह जिसके शुद्ध हों, मांस और 





१. इस पद्चसे पहले स्वोपज्ञट्रीकामे यह प्रतिज्ञावाक्य भी दिया है-- 


“अ्रथ शृद्रस्याप्याहारादिश्वुद्धिमतो ब्राह्मगादिवद्धर्मक्रियाकारित्व॑ 
यथोचितमनुमन्यमानः प्राह--” 
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सदिरा आदिके त्यागसे जिसका आच ररा पवित्र हो और नित्य स्नान 
आदिके करनेसे जिसका शरीर शुद्ध रहता हो, ऐसा झूद्र भी ब्राह्य- 
णादिक बरणोंके सहश क्रावक-धर्मका पालन करनेके योग्य है। क्यों- 
कि जातिसे हीन आत्मा भी कालादिक लब्धिको पाकर जेन धमेका 
अधिकारी होता है । 

इसी तरह श्रीसोमदेव आरचार्यने भी, “नीतिवाक्यामृत” के नीचे 
लिखे वाक्यमें, उययु क्त तोनों शुद्धियोंके होनेसे शुद्रोंकी धर्म साधनके 
योग्य बतलाया है:-- 

“आचाराउनअद्यस्वं॑ शुविरुपस्कार: शरीरशुद्धिश्व करोति 
शुद्रानपि देवबद्विज्रातितपरिश्रपरिकमंसु योग्यान्‌ ।? 

(४) रत्तकरणड श्रावकाचा रमें स्वामी समन्तभद्राचार्य लिखते हैं 
कि: - 

सम्यग्द्शेनसम्पन्नमवि मातक्ष रेहजमू । 
देवा देवं बिदुर्भस्मगृढ़ाज्र।रान्‍त रौजसमू ॥। २८ ।] 

अर्थात्‌ - सम्यग्दर्शनसे युक्त - जेनधर्मके श्रद्धाती--चांडाल पुत्र- 
को भी गणधरादि देवोंने 'देव” कहा है--श्राराध्य बतलाया है। उस 
की दशा उस अंगारक सह है जो बाह्ममें भमस्मसे आच्छादित होने 
पर भी अंतरंगमें तेज तथा प्रकाशकों लिये हुए है और इस लिये 
कदापि उपेक्षणीय नहीं होता । | 

इससे चांडालका जेती बन सकना भली भाँति प्रकट ही नहीं 
किन्तु श्रभिमत जान पड़ता है । इसके सिवाय, सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति 
तो चौथे गुरास्थानमें ही हो जाती है, चांडाल इससे भी ऊपर जा 
सकता है और श्राबकक त्रत धारण कर सकता है; जेसा कि ऊपर 
उल्लेख की हुई कथाप्रोंसे प्रकट है। इसमें किसीको भी आपत्ति 
नहीं है। रविषेणाचार्यने तो पद्मपुराण' में ऐसे ब्रती चारडालको 
“ब्राह्मण! का दर्जा प्रदान किया है और लिखा है कि कोई भी जाति 
जुरी ग्रथवा तिरस्कारक योग्य नहीं हैं--सभी ग्रुणधर्मकी श्रधिका- ु 
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रिणी हैं। यथा:-- 

न जातिगहिंता काचिदू गुणा: कल्याणकारणम । 

त्रतस्थमपि चाण्डालं तं देवा ब्राह्मणं बिदुः ॥११--२०३ ॥ 

(५) सोमसेनके त्रेवर्िकाचारमें भी एक पुरातन इलोक निम्न 
प्रकारसे पाया जाता है :-- 

विध्रक्षत्रियबिद्शुद्रा: प्रोक्ता: क्रियाविशेषत: । 

जैनधर्म परा: शक्तास्ते सर्वे बान्धवोपमा: ॥ ७-१७४२॥ 

इसमें लिखा है कि-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और छोद्र ये चारों 
वर्र अपने अपने नियत कर्मके विशेषकी श्रपेक्षासे कहे गये हैं, जेन- 
धर्मको पालन करनेमें इन चारों वर्णोके मनुष्य परम समथ हैं और 
उसे पालन करते हुए वे सब आपसमें भाई भाईके समान हैं ।? 

इन सब प्रमारोंसे सिद्धान्तकी अपेक्षा, प्रबृत्तिकी अपेक्षा और 
शास्त्राधारकी श्रपेक्षा सब प्रकारसे यह बात कि 'प्रत्येक मनुष्य जेन- 
धर्मको धारण कर सकता है?कितनी स्पष्ट और साफ़ तौर पर सिद्ध 
हैं, इसका श्रनुमान हमारे पाठक स्वयं कर सकते हैं और मालूम कर 
सकते हैं कि वर्तमान जेनियोंकी यह कितनी भारी ग़लती और बे- 
समझी है जो केवल अपने आपको ही जेनधर्मका मौरूसी हकदार 
समझ बंठे हैं । ़ 

अफ़सोस ! जिनके पृज्य पुरुषों, तीर्थंकरों और ऋषि-मुनियों 
आादिका तो इस धर्मके |वषयमें यह खयाल श्रौर यह कोशिश कि 
कोई भी जीव इस धर्मसे वंचित न रह्दे--यथासाध्य प्रत्येक जीवको 
इस घर्ममें लगाकर उसका हित साधन करना चाहिये; उन्हीं जेनियों- 
कीं झ्राज यह हालत कि बे कंजूस और कृपणकी तरह जेनधमंको 
छिपाते फिरते हैं। न आप इस घर्मरत्नसे लाभ उठाते हैं और न 
दूसरोंको ही लाभ उठाने देते हैं। इससे मालूम होता है कि आाज- 
कलके जनी बहुत ही तंगदिल (संकीर्रहृदंय) हैं और इसी तंगदिली 
ने उन पर संगदिली ( पाषाण॒-हुदयता ) की घटा छा रकखी है । 
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खुदग़र्ज़ी ( स्वार्थपरता ) का उनके चारों तरफ़ राज्य हैं । यही 
कारण है कि वे दूसरोंका उपकार करना नहीं चाहते और न 
किसीको जेनधर्मका श्रद्धानी बनानेकी कोई ख्रास चेष्टा ही करते 
हैं। उनकी तरफ़्से कोई डूबो या तिरों, उनको इससे कुछ प्रयो- 
जन नहीं । अ्रपने भाइयोंकी इस अ्रवस्थाको देखकर बड़ा ही दु.ख 
होता है । 

प्यारे जेनियो ! श्राप उन वीरपुरुषोंकी सन्‍्तान हो, जिन्होंने 
लौकिक स्वार्थ-बुद्धफो कभी अपने पास तक फटकने नहीं दिया, 
पौरुषहीनता श्रौर भीरुताका कभी स्वप्नमें भी जिनको दर्शन नहीं 
हुआ, जिनके विचार बड़े ही विशुद्ध, गंभीर तथा हृदय विस्तोर्ण थे 
और जो संसार मरके सच्चे शुमचितक तथा सब जीवोंका हित 
साधन करनेमें ही अपनेको कृतार्थ समभनेवाले थे । श्राप उन्हींकी 
वंशपरम्परामें उत्पन्न हैं जिनका सारा मनोबल, वचनबल, बुद्धिबल 
ओर कायबल निरंतर परोपकारमें ही लगा रहता था, घामिक जोश 
से जिनका मुखमंडल ( चेहरा ) सदा दमकता था, जो अपनी आत्मा- 
के समान दूसरे जीवोंकी रक्षा करते थे और इस संसारको असार 
समभ कर निरंतर अ्रपना तथा दूसरे जीवोंका कल्यारा करनेमें ही 
लगे रहते थे; ऐसे ही पृज्य पुरुषोंका आ्राप अपने श्रापको अनुयायी 
तथा उपासक भी बतलाते हैं जो ज्ञान-विज्ञानके पूर्ण स्वामी थे, 
जिनकी समामें पश्ु-पक्षी तक भी उपदेश सुननेके लिये आते थे, 
जिन्होंने जेनधर्म धारणा कराकर करोड़ों जीवोंका उद्धार किया था 
ओऔर भिन्न घर्मावलम्बियों पर जैनियोंके अहिसाधमंकी छाप जमाई 
थी। इसलिये भ्राप ही ज़रा विचार कीजिये कि कया अपनी ऐसी 
हालत बनाना श्रौर दूसरोंका उपकार करनेसे इस प्रकार हाथ खींच 
नह अथवा जी चुराना श्रापके लिये उचित और योग्य है ? कदापि 


प्यारे धर्म बन्चुओ ! हमें श्रपनी इस हालत पर बहुत ही 


३०८ गुगबवी र-निबन्धाव ली 


लज्जित तथा शोकित होना चाहिये । हमारी इस लापर्वाही (उदा- 
सीनता ) श्रौर ख़ामोशो ( मौनबृत्ति ) से जेन जातिको बड़ा भारी 
धक्का और धब्बा लग रहा है । हमने अपने पूज्य पुरुषों--ऋषि- 
मुनियों--के नामको बट्टा लगा रक्‍्खा है। यह सब हमारी स्वार्थ- 
परता, निष्पौरुषता, संकीणंहुदयता ओर विपरीत-बुद्धिका ही 
परिणाम है । इसका सारा कलंक हमारे ही ऊपर है। वास्लवमें हम 
ग्रपनी आँखोंके सामने इस बातको देख रहे हैं कि अ्रज्ञानसे अ्रंघे 
प्राणी बिल्कुल बेसुध हुए मिथ्यात्वरूपी कुएके सन्म्रुख जा रहे हैं श्रौर 
उसमें मिर रहे हैं और फिर भी हम मोनावलम्बो हुए चुपचाप बेठे 
हुँ--न उन बेचारोंको उस कुएँसे सूचित करते हैं, न कुएँमें गिरनेसे 
बचाते हैं श्र न क्ूएँमें गिरे हुओंको निकालनेका प्रयत्न करते हैं, 
लो इससे अधिक भर क्या अपराध हो सकता है ? अब हमको इस 
कलंक और अपराधसे मुक्त होनेके लिये अ्रव॒ध्य प्रयत्नशील होना 
चाहिये । 

सबसे प्रथम हमें अपनेमें इन स्वार्थपरता श्रादिक दोषोंको 
निकाल डालना चाहिये । फिर उत्साहकी कटि बाँधकर और 
परोपकार को ही अपना मुख्य धर्म संकल्प करके अपने पृज्य पुरुषों 
अथवा ऋषि-मुनियोंके मार्गका अनुसरण करना चाहिथे और दूसरे 
जीवों १र दया करके उनको मिथ्यात्वरूपी अन्धकारसे निकालकर 
जिनवाणीके प्रकाशरूप जेनधर्मकी शररामें लाना चाहिये। यही 
हमारा इस समय मुख्य कर्तव्य है श्लौर इसी कतंव्यको पूरा करनेसे 
हम उपयु क्त कलंकसे विमुक्त हो सकते हैं। अ्रथबा यों कहिये कि 
अपने मस्तक पर जो कालिमाका टीका लगा हुआ है उसको दूर कर 
सकते हैं । हमको चाहिये कि अ्रपने इस कतंव्यके पालन करनेमें 
अब कुछ भी विलम्ब न करें । क्योंकि इस वक्त कालकी गति जेनियों- 
के अनुकूल है। अब वह समय नहीं रहा कि जब अन्यायी और 
निष्ठुर राजा तथा बादशाहोंके प्रन्याय ओर श्रत्याचारोंक कारण 
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जेनी अपनेकों जेनी कहते हुए डरते थे और अपने धर्म तथा 
शास्त्रोंकों छिपानेके लिए बाध्य होते थे। प्रव वह समय झा गया 
है कि लोगोंकी प्रवृत्ति सत्यवाकी खोज और निष्पञक्षपातताकी 
झोर होती जाती है। इसलिये जेनियोंके लिये यह समय बड़ा ही 
अमूल्य हैं। ऐसे अवसर पर हमको अवश्य अपने धर्मरत्नका प्रकाश 
सर्ब-साधाररामें फेलाना चाहिये । मर्ज मनुष्योंपर जेनधर्मके सिद्धान्त 
झ्ौर उनका महत्व प्रकट करना चाहिये श्रौर उनको बतलाना 
चाहिये कि कैसे जेनधर्म ही सब जीवोंका कल्यारा कर सकता हे श्रौर 
उनको वास्तथिक सुखकी प्राप्ति कसा सकता है | इस समय हमारे 
भाइयोंकी सिर्फ़ थोड़ीसी हिम्मत और परोपकारबुद्धिकी ज़रूरत 
हे। बाक़ी यह खूबी खुद जेनधर्ममें मोजूद हे कि वह दूसरोंको ग्रपनी 
ओर श्राकषित कर लेबे । परन्तु दूसरोंको इस धर्मका परिचय तथा 
जानकारी कराना मुख्य हे और यह जेनियोंका कर्त्तव्य हे। 

ग्रत: प्यारे जेनियो ! श्राप कुछ भी न घबराते हुए इस धर्म- 
रत्नको हाथमें लेकर चौड़े मेदानमें खड़े हो जाइये और जौहरियोंसे 
पुकार कर कहिये कि वे आ्राकर इस रत्नकी परीक्षा करें। फिर झाप 
देखेंगे कि कितने धर्मजौहरी इस धर्मरत्नको देखकर मोहित होते हैं 
और इस पर अपना जीवन श्रर्पएण करनेके लिये उद्यमी नज़र आते 
हैं । भ्रभी हालमें कुछ लोगोंके कानों तक इस धर्मका शुभ समाचार 
पहुँचा ही था कि वे तुरंत मन-वचन-कायसे इसके अनुयायी श्रौर 
भक्त बन गये है। इसलिये मेरा बार बार यही कहना है कि कोई 
भी मनुष्य इस पवित्र धर्मसे वंचित न रबखा जावे, किसी न किसी 
प्रकारसे प्रत्येक मनुष्यके कानों तक इस धर्मकी आवाज़ ( पुकार ) 
पहुँच जानी चाहिये और इस बातका दिलमें कभी खयाल भी न 
लाना चाहिये कि अमुक मनुष्य इस धर्मको घारण करनेके प्रयोग्य 
है अथवा इस घ॒र्मका पात्र ही नहीं है। क्योंकि यह धर्म प्राणीमात्र- 
का धर्म है। यद्वि कोई मनुप्य पूरी तौर पर इस घर्मका पालन नहीं 
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जेनधर्मके भ्रनुसार, सब जीव द्रव्यहृष्टिसे भ्रथवा शुद्ध निदुचय- 
नयकी अपेक्षा परस्पर समान हैं - कोई मेद नहीं, सबका वास्तविक 
गुरा-स्वभाव एक ही है । प्रत्येक जोव स्वभावसे ही अ्रतन्तदर्शन, 
प्नन्‍्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्तवीर्यादि श्रनन्त शक्तियोंका 
आधार है- पिंड है। परन्तु अ्रनादिकालसे जीवोके साथ कर्ममल 
लगा हुआ है, जिसकी मूल प्रकृतियाँ ग्राठ, उत्तर प्रकृतियाँ एकसी 
अ्रड़तालीस और उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ श्रसंख्य हैं। इस कर्म-मलके 
कारण जीवोंका असली स्वभाव आ्राच्छादित है, उनकी वे शक्तियाँ 
प्रविकसित हैं श्रौर वे परतंत्र हुए नाता प्रकारकी पर्यायें धारण 
करते हुए नज़र आते है । अनेक श्रवस्थाश्रोंको लिये हुए संसारका 
जितना भी प्रासिवर्ग है वह सब उसी कर्म-मलका परिणाम है-- उसीके 
भेदसे यह सब जीव-जगत्‌ भेदरूप हैं; और जीवकी इस ग्रवस्थाको 
'विभाव-परिणति' कहते हैं। जब तक किसी जीवकी ये विभाव- 
. परिण।ति बनी रहती है, तब तक वह 'संसारी' कहलाता है और 
तभी तक उसे संसारमें कर्मानुसार नाना प्रकारके रूप धारण करके 
परिभ्रमण करना तथा दुःख उठाना होता है। जब योग्य साधनोंके 
बलपर यह बिभाव-परिणति मिट जाती है--श्रात्मामें कर्म-मलका 
सम्बन्ध नहीं रहता--भौर उसका निज स्वभाव सर्वाज़ुरूपसे भ्रथवा 
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पूर्णतया विकसित हो जाता है, तब वह जीवात्मा संसार-परिभ्रमजसे 
छूटकर मुक्तिको प्राप्त हो जाता है और सुक्त, सिद्ध अ्रथवा परमात्मा 
कहलाता है, जिसकी दो अवस्थाएं हैं --एक जीवन्मुक्त और दूसरी 
विदेहमुक्त । इस प्रकार पर्यायदृष्टिसे जीवोंके संसारी” और “सिद्ध 
ऐसे मुख्य दो मेद कहे जाते हैं; श्रथवा शग्रविकसत अल्पविकसित, 
बहुविकसित श्र पूर्ण-विकसित ऐसे चार भागोंमें भी उन्हें बांटा 
जा सकता है। और इसलिये जो भ्रधिकाधिक विकसित हैं वे स्व- 
रूपसे ही उनके पृज्य एवं आराध्य हैं, जो ग्रविकसित या अल्पविक- 
सित हैं; क्योंकि श्रात्मगुणोंका विकाश सबके लिये इष्ट है । 

ऐसी स्थिति होते हुए यह स्पष्ट है कि संसारी जीवोंका हित 
इसीमें है कि थे श्रपत्ती विभाव-परिरातिकों छोड़कर स्वभावमें स्थिर 
होने अर्थात्‌ सिद्धिको प्राप्त करमेका यत्न करें । इसके लिये आत्म- 
गुरोंका परिचय चाहिये, गुरोंमें वर्धमान अनुराग चाहिये और 
विकास-मार्गकी हृढ श्रद्धा चाहिये । बिना अनुरागके किसी भी शुरा- 
की प्राप्ति नहीं होती--अननुरागी अथवा अभक्त-हृदय ग्रुणग्रहणाका 
पात्र ही नहीं, बिना परिचयके अ्रनुराग बढ़ाया नहीं जा सकता और 
बिना विकास-मार्गकी हृढ श्रद्धाके गुणोंक विकासकी और यथेष्ट 
प्रवत्ति ही नहीं बन सकती । और इसलिये श्रपना हित एवं विकास 
चाहनेवालोंको उन पृज्य महापुरुषों श्रथवा सिद्धात्माप्ोंकी शररा में 
जाना चाहिये--उनकी उपासना करनी चाहिये, उनके गुरोंमें अनु- 
राग बढ़ाना चाहिये और उन्हें भ्रपना मार्ग-प्रदर्शश मानकर उनके 
नक़शे कदम पर चलना चाहिये; अ्रथ्वा उनकी शिक्षात्रों पर श्रमल 
करना चाहिये, जिनमें आत्माके गुरयोंका श्रधिकाधिकरूपमें प्रथवा 
पूर्रारूपमें विकास हुआ हो;यही उनके लिये कल्याणका सुगम मार्ग है ॥ 

वास्तवमें ऐसे महान महात्माओंके विकसित आत्मस्वरूपक 
भजन और कीर्तन ही हम संसारी जीवोंके लिये अपने झात्म|का 
ग्रनुभवन और मनन है । हम सो5हं' की भावना-द्वारा उसे अपके 
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जीवनमें उत्तार सकते हैं और उन्हींके-- श्रथवा परमात्मस्वरूपके--- 
आदर्शको सामने रखकर अपने चरित्रका गठन करते हुए अपने श्रा- 
स्मीय ग्रणोंका विकास सिद्ध करके तद्रप हो सकते हैं। इस सब 
अनुष्ठानमें उनकी कुछ भी ग़रज़ नहीं होती और न इसपर उनकी 
कोई प्रसन्नता ही निर्भर है- यह सब साधना अपने ही उत्थानके 
लिये की जाती है। इसीसे सिद्धिके साधनोंमें 'भक्ति-योग” को एक 
मुख्य स्थान प्राप्त है, जिसे भक्ति-मार्ग” भी कहते हैं । 
सिद्धिको प्राप्त हुए शुद्धात्माप्लोंकी भक्ति-द्वारा आत्मोत्कर्ष साधने 
का नाम ही “भक्ति-योग' श्रथवा 'भक्ति-सार्ग' है और “भक्ति! उनके 
गुरोंमें अनु रागको, तदनुक्ूल वत्तनेकी अथवा उनके प्रति गुणानुराग- 
पूर्वक श्रादर-सत्काररूप प्रवृत्तिको कहते हैं, जो कि शुद्धात्मवृत्तिकी 
उत्पत्ति एवं रक्षाका साधन है। स्तुति, प्रार्थना, वन्दना, उपासना, 
'पूजा, सेवा, श्रद्धा और आराधना ये सब भक्तिके ही रूप अथवा 
'नामान्तर हैं। स्तुति-पूजा-वन्दनादि रूपसे इस भक्तिक्रियाको सम्यकत्व- 
वद्धिनी क्रिया' बतलाया है, छुभोपयोगि चारित्र लिखा है श्लौर साथ 
ही 'कृतिकर्म' भी लिखा है, जिसका अभिप्राय है 'पापकर्म-छेदनका 
अनुष्ठान' । सदभक्तिके द्वारा औद्धत्य तथा अहंकारके त्यागपूर्वक 
गुणानुराग बढ़नेसे प्रशस्त अ्रध्यवसायकी--कुशल परिशामकी-- 
उपलब्धि होतो है और प्रशस्त श्रध्यवसाय अथवा परिशामोंकी 
विशुद्धिसे संचित कर्म उसी तरह नाशको प्राप्त होता है, जिस तरह 
काष्ठके एक सिरेमें अग्निके लगनेसे वह सारा ही काष्ठ भस्म हो 
जाता है। इधर संचित कर्मोके नाशसे अथवा उनकी-शक्तिके शमनसे 
गुणावरोधक कर्मोकी निजरा होती या उनका बल-क्षय होता है तो 
उधर उन अ्रभिलषित ग्रुरयोंका उदय होता है,जिनसे श्रात्माका विकास 
सचघता है । इसीसे स्वामी समन्तभद्र जेसे महान्‌ आचारयोने परमात्मा- 
की स्तुतिरूपमें इस भक्तिको कुशल-परिणामकी हेतु बतलाकर इसके 
द्वारा श्षेयोमागेकी सुलम और स्वाघीन बतलाया है और श्रपने 
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तेजस्वी तथा सुकृती आदि होनेका कारण भो इसीको निर्दिष्ट किया 
है, श्रौर इसो लिये स्तुति-वंदनादिक्े रूपमें यह भक्ति अनेक नेमित्तिक 
क्रियाप्रोंमें ही नहीं, किन्तु तित्यकों घट आवश्यक-क्रियाओंमें भी 
झामिल की गई है, जो कि सब आध्यात्मिक क्रियाएँ हैं और अन्‍न्त- 
ह षिटिपुरुषों (मुनियों तथा आवकों) के द्वारा आत्मगुणोंके विकासको 
लक्ष्यमें रखकर ही नित्य की जाती हैं और तभी वे ग्रात्मोत्कषंकी 
साधक होती हैं | ग्रन्यथा, लोकिक लाभ, पृजा-प्रतिष्ठा, यश, भय, 
रूढि श्रादिके वश होकर करनेसे उनके द्वारा प्रशस्त अध्यवसाय 
नहीं बन सकता ,श्रौर न प्रशस्त अध्यवसायके बिना संचित पापों 
अथवा कर्मोंका नाश होकर आत्मीय गुणोंका विकाश ही सिद्ध किया 
जा सकता है | श्रतः इस विषयमें लक्ष्यशुद्धि एवं भावशुद्धिपर हृष्टि 
रखनेकी खास ज़रूरत है, जिनका सम्बन्ध विवेकसे है । विना 
विवेकके कोई भी क्रिया यथेष्ट फलदायक नहीं होती, और न विना 
विवेककी भक्ति सदभक्ति ही कहलाती है । 
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श्रीवरद्धमान महावीरकी गर्भ-जन्म-तप ( दीक्षा )-ज्ञान-निर्वाणण 
नामकी पंच कल्याण॒क तिथियाँ खूब प्रसिद्ध हैं--प्राय: नित्यकी पूजामें 
उनका उच्चारण-स्मरणा किया जाता है झौर उन्हें लक्ष्य करके पंच- 
कल्याराक-ब्रतानुष्ठानमें उपवास भी किये जाते हैं। जन्मतिथि तो 
अहावीर जयन्ती' के रूपमें प्रायः सर्वत्र उत्सवादि-धूर्वक मनाई जाती 
है। परन्तु म० महावीरके उपासकोंमें ऐसे बहुत ही कम--नहींके 
बराबर--लोग निकलेगे जिन्हें भगवान्‌की तीर्थ-प्रवर्तन-तिथि भ्र्थावे 
वह दिन भी ठीक भ्रवगत हो जिस दिन उन्होंने केवलोत्पत्तिके पश्चात्‌ 
लोक-हिताथ अपना उपदेश प्रारम्भ किया था और उसके द्वारा धर्म- 
अधर्मकी यथार्थ परिभाषा बतलाकर तथा तत्त्व-अतत्त्वका ठीक मेद 
सममाकर अज्ञानान्धकारमें भूले-भटकते हुए प्राणियोंको सन्मार्ग 
दिखलाया था, उनके वहमों-मिथ्याविश्वासों-को दूर भगाकर उनकी 
कुप्रवृत्तियोंकी सुधारतेका सातिशय प्रयत्न किया था झौर अन्याय- 
अत्याचारोंसि पीड़ित एवं श्राकुलित जनताको सान्त्वना देकर उसके 
उद्धारका नेतृत्व ग्रहण करते हुए विव्वमरको सुख-शान्तिका सच्चा 
सन्देश सुनाया था। कृतज्ञता और उपकार-स्मरण ग्रादिकी दृष्टिसे 
यदि देखा जाय तो यह तीर्थ-प्रवर्तन-तिथि दूसरी जन्मादि तिथियोंसे 
मुछ कम महत्वकी नहीं है; वल्कि कितने ही अंशोंमें ग्रधिक महत्व 


महावीरकी तीथ्थ-प्रवर्तन-तिथिका महत्व ३१७ 


रखती हैं। क्योंकि दूसरी तिथियां जब ब्यक्तिविदेषके उत्कर्षादिसे 
सम्बन्ध रखती हैं तब यह तिथि पीडित, पतित झौर मार्मेच्युत 
जनताके उत्थान एवं कल्याराके साथ सीधा सम्बन्ध रखती है, और 
इसलिये अपने हितमें सावधान कृतज्ञ जनताके द्वारा खास तौरसे 
स्मररण रखने तथा महत्व दिये जाने योग्य है । परन्तु खेद है कि 
आज हम अपने कल्याराका सूत्रपात करनेवाली उस पावन तिथिको 
जाय: बिल्कुल ही भुला बेठे हैं ! हमें यह मी मालूम नहीं कि जिस 
तीर्थ-प्रवर्तनके कारण हम भ० महावीरकी तीथंकर मानकर पृजते 
हैं वह तीर्थप्रवृत्ति अ्रथवा तोर्थोत्पत्ति किस दिन हुई थी ! फिर उस- 
की स्थृत्तिमें कोई शुभकृत्य करना श्रथवा किसी उत्सवादिके रूपमें 
बह पुशयदिवस मनाना तो दूरकी बात हे !! ग्रतः झ्राज इस लेख- 
द्वारा मैं अपने माईयोंका ध्यान उनके इस पबरित्र कर्तव्यकी ओर 
आकर्षित करता हैं । 

“घवल' नामक सिद्धान्त भ्रन्थमें, जो अभी तक अलभ्य और 
दुष्प्राप्प था, उस पुणशयतिथिका उल्लेख निम्न प्रकारसे पाया जाता 


घासरुस पढम मासे पढमे पक्खम्मि साथणे बहुले। 
पाडिवद पुन्बदिबसे तिस्थुप्पत्ती दु अभिजिम्हि ॥ 
इस गायामें साफ़ तौरसे म०महावीरके तीथैकी उत्पत्ति श्रावश 
कृष्णा प्रतिपदाको पूर्बारहके समय अभिजित नक्षत्में बतलाई हे । 
साथ ही, यह भी बतलाया हे कि वह श्रावर्तका महीना वंषंका 
'वपहला महीना था और बह कृष्ण वक्ष वर्षका पहला पक्ष था, जिससे 
एक बढ़े ही महत्वका ऐतिहासिक तत्त्व प्रकाशमें क्नाता है, और बह 
-यह कि महाचीरके समयमें यहाँ ब्षका आरम्स श्रावशके महीने 
तथा कृष्णपक्षसे होता बा--विक्रमादि संवतोंकी तरह किसी दूसरे 
महीने भ्रथवा शुक्लपक्षसे नहीं होता था । ओर इससे यह स्पष्ट 
'ध्वनित होता है कि आजसे कोई ढाई हज़ार बर्ष पहले-निर्बाण 


३१८ ह युगवीर-निबन्धावली 


संवत्से २६ बष ३॥ महीने पूर्ब-हमारे इस कृषि-प्रधान देशमें सावनी- 
आषाढीके विभागरूप फ़सली साल भ्रवृत्त था| तब श्राजकल फ़सली 
सालकी जो संख्या बतलाई जाती और प्रवृत्ति में श्रा रही हे बह किस 
झाधार पर अवलम्बित हे और कहाँ तक ठीक हे, यह अ्रवद्य ही 
एक विचारणीय विषय हे, जिस पर विद्वानोंको खासतौरसे श्रनु- 
संधान-पूर्वक प्रकाश डालना चाहिये । अस्तु । 
धघवल सिद्धान्तमें एक दूसरी गाथा और दी है, जिससे यह भी 
स्पष्ट हो जाता है कि उक्त श्रावण कृष्ण प्रतिपदाका बह पूर्वाणहका 
समय सूर्योदयका समय था, अ्भिजित नक्षत्रका उस समय योग हुश्रा 
ही था और रुद्र नामका प्रथम मुहुर्त वर्त रहा था, उसी समयका 
यह सब योग जो युगकी आदि-युगारम्भका माना जाता है वही 
वीरशासनकी उर्पत्तिका समभना चाहिये | वह गाथा इस प्रकार है- 
सावशणबहुलपडढिवदे रुदमुहत्ते सुद्दोदए रविणो । 
अभिजिस्स पढमजोए तत्थ जुगादो मुणेयब्बो ॥। 
इस तरह श्रावरशा कृष्ण प्रतिपदाकी तिथि महावीरकी तीर्थ- 

प्रवर्तत-तिथि, युगारंभ-तिथि अथवा शासनर्नतथि है श्लौर इससे उस- 
का महत्व स्वतः स्पष्ट है। उस दिन महावीर-शासनके प्रेमियोंको 
खास तोर पर उक्त शासनकी महत्ताका विचार कर उसके अनुसार 
अपने आचार-विचारको स्थिर करना चाहिये और लोकमें महावीर- 
शासनके प्रचारका--महावीर सन्देशको सर्वत्र फेलामंका--भरसक 
उद्योग करना चाहिये अथवा जो लोग शासन-प्रचारके कार्यमें लगे 
हों उन्हें सच्चा सहयोग एवं साहाय्य प्रदान करना चाहिये, जिससे 
वीरशासनका प्रसार होकर लोकमें सुख-शाध्ति-मुलक कह्याणकी 
अभिवृद्धि होवे । आशा है सहृदय बन्धुजन मेरी इस छोटीसी 
सूचना एवं प्रेरणा पर अवश्य ही ध्यान देनेकी कृपा करेंगे। 
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सकाम-धर्मसाधन 


लौकिक-फलकी इच्छाश्रोंकी लेकर जो धर्मसाधन क्रिया जाता 
है उसे 'सकाम-धर्मसाधन' कहते हैं और जो धर्म बेसी इच्छाञ्रोंको 
साथमें न लेकर, मात्र आ्रात्मीय-कर्तव्य समक कर किया जाता है 
उसका नाम "निष्काम-धर्मसाधन' है । निष्काम-धर्मसाधन ही 
वास्तवमें धर्मसाधन है श्रोर वही वास्तविक फलको फलता है। 
सकाम-धमंसाधन धर्मको विक्ृत करता है, सदोष बनाता है श्रौर 
उससे यथयेष्ट धर्म-फलकी प्राप्ति नहीं हो सकतो ॥ प्रत्युत इसके, 
अधर्मकी ग्रौर कभी कभी घोर-पाप-फलकी भी प्राप्ति होती है । जो; 
लोग घर्मके वास्तविक स्वरूप और उसकी शक्तिसे परिचित नहीं, 
जिनके अन्दर धे्य नहीं, श्रद्धा नहीं, जो निबंल हैं, कमज्ञोर हैं, 
उतावले हैं ग्रौर जिन्हें धर्मके फल पर पूरा विध्वास नहीं,ऐसे लोग 
ही फल-प्राप्तिमें श्रपनी इच्छाकी टांगें अड़ा कर धर्मको अपना 
कार्ये करने नहीं देते--उसे पंग्र और बेकार बना देते हैं, श्रौर फिर 
यह कहते हुए नहीं लजाते कि धर्म-साधनसे कुछ भी फलकी प्राप्ति 
नहीं हुई । ऐसे लोगोंके समाधानार्थ--उन्हें उनकी भूलका परिज्ञान 
करानेके लिए ही - यह निबन्ध लिख जाता है, झौर इसमें प्राचार्य- 
वाक्योंके द्वारा ही विषयको स्पष्ट किम्रा जाता है। 

श्रीगुरामद्राचार्य अपने 'आत्मानुशासब' ग्रस्थमें लिखते हैं-- 
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संकल्प्यं कल्पव् ज्षस्य चिन्त्यं चिंतामणेरपि | 
असंकल्प्यमसं चिन्त्यं फल धर्मादबाप्यते ॥२२॥। 

“फलके प्रदानमें कल्पवृक्ष संकल्पकी और चिन्तामशि विन्ताकी 
अपेक्षा रखता है-- कल्पवृक्ष बिना संकल्प किये और चिन्तामरिण 
बिना चिन्ता किये फल नहीं देता; परन्तु धर्म बेसी कोई अपेक्षा 
नहीं रखता--वह बिना संकल्प किये और बिना चिन्ता किये ही 
फल प्रदान करता है ।' 

जब धर्म स्वयं ही फल देता है और फल देनेमें कल्पवृक्ष तथा 
चिन्तामशिकी शक्तिको भी मात ( परास्त ) करता है, तब फल 
प्राप्तकि लिए इच्छाएँ करके --निदान बांधकर-अपने आत्माको 
व्यर्थ ही संक्लेशित और झाकुलित करनेकी क्या ज़रूरत है ? ऐसा 
करनेसे तो उलटा फल-श्राप्तिके मार्गमें काँटे बोए जाते हैं; क्योंकि 
इच्छा फल-प्राप्तिका साधन न होकर उसमें बाधक हैं । 

इसमें संदेह नही कि धर्म-साघनसे सब सुख प्राप्त होते हैं; परन्लु 
तभी तो जब धघर्मसाधनर्में विवेकसे काम लिया जाय । अन्यथा, 
क्रियाके--बाह्यधर्माचरणके--समान होने पर भी एककों बन्ध 
फल, दूसरेको मोक्षफल प्रथवा एकको पुण्यफल और दूसरेको पाप- 
'फल, क्यों मिलता है ? देखिये, क्मफलकी इस बविचित्रताके विषयमें 
श्रीशुभचन्द्राचाये ज्ञानारवमें कया लिखते हैं-- 

यत्र बालश्चरत्यस्मिन्पथि तत्रैज पंढितः । 
बाल: स्वमपि कक्‍्थ्नाति मुच्यते लक्त्यबिदूभ बम्‌ ॥०२९॥ 
जिस मार्ग पर अज्ञानी चलता है उसी पर ज्ञानी । दोनोंका 
धर्मांचरणा समान होने पर भी भ्रज्ञानी अ्रविवेकके कारश कर्म 
बाँधता है और ज्ञानी बिवेक-द्वारा कर्म-बन्धनसे छूट जाता है।! 
शानार्खवके निम्न इलोकमें भरी इसी बातको पुष्ट किया गया है-- 
वेध्टयत्यात्मवार्मनसकझ्ञनो क्सेनन्‍्थनः । 
विज्ञानी मोचयत्येब प्रबुद्ध: सम्यास्तरे ॥७१७॥॥ 
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इससे विवेक-पूर्वक झराचरशाका कितना बढ़ा माहात्म्य है उसे 
बतलानेकी भ्रधिक ज़रूरत नहीं रहती | 

श्रीकुन्दकुन्दाचार्यते, अपने प्रवचनसारके चारित्राधिकारमें, इसी 
विवेकका---सम्यश्ज्ञानका--माहात्म्य वर्णन करते हुए बहुत स्पष्ट 
शब्दोंमें लिखा है :--- 

ज॑ अ्राणाणी कम्मं खबेदि भवसयसहस्सकोडीहिं। 
त॑ णाणी तिदिं गुत्तो खबेदि उस्सासमेत्तेण ।॥।रेप्स 

अर्थात्‌-भ्रज्ञानी-अ्रविवेकी मनुष्य जिस झथवा जितने शाना- 
वरणादिरूप कर्मसमूहको शत-सहस्न-कोटि-भवोंमें-करोड़ों जन्म 
लेकर--क्ष॑य करता है उस श्रथवा उतने कर्म-समूहकोी शानी-विवेकी 
मनुष्य सन-वचन-कायकी क्रियाका निरोध कर भ्रथवा उसे स्वाधीन कर 
स्वरूपमें लीन हुआ उच्छुवासमात्रमें--लीलामात्रमें--नाश कर 
डालता है। 

इससे झ्रधिक विवेकका माहात्म्य औ्नौर क्‍या हो सकता है ? यह 
विवेक ही चारित्रकों सम्यकचारित्र” बनाता है और संसार-परिभ्र- 
मरा एवं उसके दुःख-कष्टोंसे मुक्ति दिलाता है। विवेकके बिना 
चारित्र सिथ्याचारित्र है, कोरा कायक्लेश है श्रोर वह संसार-परि- 
अमर तथा दुःख-परम्पराका ही कारण है। इसीसे विवेकपूर्वक 
अ्रथवा सम्यरज्ञानके अनन्तर चारित्र॒का आराधन बतलाया गया है; 
जैसा कि श्रीअमृतचन्द्राचार्यके निम्न वाक्यसे प्रगट है:--- 

न हि सम्यग्व्यपदेशं चारित्रमज्ञानपूर्वेकं लगते । 

झानानन्तरमुक्त चारिश्राराधन तस्मात्‌ ॥३८।। 

--पुरुषार्थ सिद्ष्यु पाय 

प्र्थात्‌-अज्ञानपूर्वक--विवेकको साथमें न लेकर--दूसरोंकी 
देखा-देखी श्रथवा कहने-सुनने मात्रसे--जो चारित्रका अनुष्ठान किया 
जाता है वह सम्पकचारिश्र' नाम नहीं पाता--उसे  'सम्यकचारित्र? 
नहीं कहते । इसीसे ( आंगममें ) सम्यद्ञानके अ्रनन्तर-विवेक हो 
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आमने पर--चा रित्रके आराघनका--अनुष्ठानका-- निर्देश किया गया 
है--रत्नत्रयधर्मकी झआाराधनमें, जो सुक्तिका मार्ग है, चारित्रकी 
नअ्राराधनाका इसी क्रमसे बिधान किया गया है । 

श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने, प्रवचनसारमें, “चारित्तं खलु धम्मो' इत्या- 
दि वाक्‍्यके द्वारा जिस चारित्रको-स्वरूपाचरणको--वस्तु-स्वभाव 
होनेके काररा धर्म बत्तलाया है वह भी यही विवेकपूर्वक सम्यक 
चारित्र है, जिसका दूसरा नाम साम्यभाव है और जो मोहन-क्षोभ 
अथया मरिथ्यात्व-राग-देज तथा काम-क्रोधादिरूप विभाबपरिशातिसे 
रहित ग्रात्माका निज परिस्पाम होता है! 

घास्तबमें यह बिवेक ही उस भावका जनक होता है जो धर्मा- 
चररणका प्राण कहा गया है। विना भावके तो क्रिपाएं फलदायक 
होती ही नहीं हैं। कहा भी है-- 

यस्मात्‌ क्रिया: प्रतिफल्लन्ति न भावशून्या:* | 

तदनुरूप भावके बिना पूजनादिककी, तप-दान-जपादिककी और 
यहाँ त्तक कि दीक्षाग्रहरतादिककी सब क्रियाएँ भी ऐसी ही निरर्थक हैं 
जैसे कि ्करीके गलेके स्तन (थन), भ्रर्थात्‌ जिस प्रकार बकरीके 
गलेमें लट्कते हुए स्तन देखनेमें स्तनाकार होते हैं, परन्तु वे स्तनोंका 
कुछ भी क्वाम नहीं देते--उनसे दूध नहीं निकलता--उसी प्रकार 
. बिना तदनुक्ूल भाक्के पृूजा-तप-दान-जपादिककी उक्त सब क्रियाएँ 
भी देखनेकी ही क्रियाएँ होती हैं, पुजादिकका वास्तविक फल उनसे 
कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता? । 


3४ है न्‍ज+ ४४४३० + ५ जिवखजीनी “+नन जज क्‍3ल जी जज डी जज ली जी जज ल्‍लजी जी ली जज तार 


१. चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो समो त्ति रिद्दिट्ठों । 
मोहक्खोहविहीणो परिराभो अ्रप्पणों हु समो || ७ ॥ 
२. देखो, कल्यारामन्दिरस्तोत्रका आकरशितोडपि! झादि पद्म $ 
३. भावहीनस्य पूजादि-तयोदान-जपादिकम्‌ । 
व्यथ्थ दीक्षादिक च स्यादजाकंठे स्तवाविव | 


हुक 
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ज्ञानी-विबेकी मनुष्य ही यह ठीक जानता है कि किन भाव्रोंसे फुएय 
चेंघता है-किनसे पाप श्लौर किनसे दोनोंका बन्ध नहीं होता ? स्वच्छ, 
शुभ तथा शुद्ध भाव किसे कहते हैं? और अस्वच्छ, अछुद्ध तथा 
अशुभ भाव किसका नाम है ? सांसारिक विषय-सौख्यकी तृष्णा 
अथवा तीत्रकषायके वशीश्षुत होकर जो पुरय-कर्म करना चाहता 
है वह वास्तवमें पुरायकर्मका सम्पादन कर सकता. है या कि नहीं ? 
और ऐसी इच्छा धमेकी साधक हे या बाधक ? वह खुब समभता है 
4के सकामधमंसाधघन मोह-क्षोभादिसे घिरा रहनेके काररा धर्मकी 
कोटिसे निकल जाता है; धर्म वस्तुका स्वभाव होता हे और इसलिये 
कोई भी विभाव परिण्युति धर्मका स्थान नहीं ले सकती | इसीसे वह 
अपनी घामिक क्रियाओंमें तद्र पमावकोीं योजना-द्वारा प्राणका संचार 
करके उन्हें सार्थक और सफल बनाता है । ऐसे ही विवेकी जनोंके 
द्वारा अनुष्ठित धर्मको सब-सुखका कारण बतलाया है। विवेककी 
पुट बिना अथवा उसके सहयोगके श्रभावमें मात्र कुछ क्रियाप्रोंके 
अनुष्ठानका नाम ही धर्म नहीं है । ऐसी क्रियाएँ तो जड़ मशीनें भी 
कर सकती हैं और कुछ करती हुई देखी भी जाती हैं--फोनोग्राफ़के 
कितने ही रिकार्ड खूब भक्ति-रसके भरे हुए गाने तथा भजन गाते हैं 
ओर शास्त्र पढ़ते हुए भी देखनेमें झाते हैं। श्रौर भी जड़मशीनोंसे 
आप जो चाहेँ धर्मकी बाह्य क्रियाएँ करा सकते हैं। इन सब क्रिया- 
झोंको करके जड़ मशीन जिस प्रकार धर्मात्मा नहीं बच सकतीं और न 
'धर्मके फलको ही पा सकती हैं. उसी प्रकार अ्रविवेकपूर्वक श्रथवा 
सम्यस्तानके विना घर्मकी कुछ क्रियाएँ कर लेने मात्रसे ही कोई धर्मा- 
समा नहीं ब्रन जाता और न धर्मके फलको ही पा सकता है। ऐसे 
अबविवेकी मनुष्यों श्नौर जड़मशीनोंमें कोई विशेष अ्रन्तर नहीं होता- 
उनकी क्रियाझ्ोंको सम्यकूचारित्र न कहकर 'यांजिक चारित्र' कहना 
चाहिये | हाँ, जड़ मशीनोंकी अपेक्षा ऐसे मनुष्योंमें मिथ्याशान तथा 
खोहकी विशेषता होनेके कारशा वे उसके द्वारा पाप-बन्च करके अपना 
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अहित ज़रूर कर लेते हैं--जब कि जड़मशीनें बेसा नहीं कर सकतीं । 
इसी यांत्रिक चारित्रके भुलावेमें पडकर हम अ्रक्सर भूले रहते हैं भोर 
यह सममते रहते हैं कि हमने धर्मका अनुष्ठान कर लिया ! इसी 
तरह करोड़ों जन्म निकल जाते हैं और करोड़ों वर्षकी बाल-तपस्यासे 
भी उन कर्मोंका नाश नहीं हो पाता, जिन्हें एक ज्ञानी पुरुष त्रियोगके 
संसाधन-पूर्वक क्षणमात्रमें नाश कर डालता है । 

इस विषयमें स्वामी कातिकेयने, अपने अनुप्रेक्षा ग्रन्थमें, कितना 
ही प्रकाश डाला है । उसके निम्न वाक्य खास तौरसे ध्यान देते 
योग्य है :-- 

कन्मं॑ पुण्णु पावं हेऊ तेसिं च होंति सच्छिदरा । 

संदकसाया सच्छा तिव्तकलायथा श्रसच्छा हु ॥ 

जीबो बि हवइ पाव॑ श्रइतिव्वकसायपरिणदो णिच्चं । 

जीबो हवेइ पुण्णं उबसमभावेण संजुत्तो ॥ 

जो श्रह्िल्षसेदि पुण्णं सकसा ओ।विसयसोक्खतण्हाए । 

दूरे ठस्स बिसोही तिसो हिमूलाणि पुण्णाणि ॥ 

पुण्णा सणण पुण्णे जदो शिरीहस्स पुण्णसंपत्ती । 

इय जारिऊण जइणो पुणुणे वि सम आयर॑ कुणह ।। 

पुण्णं बंधदि जीवो मंदकसाएडिं परिणदों संतो। 

तम्हा मंदकसाया हेऊ पुणणणस्स णहि बंछा ॥ 

गाथा ६०, १६०, ४१०--४१२ 

इन गाथाश्रोंमें बतलाया है कि--'पुण्यकमेका हेतु स्वच्छ 
( शुभ ) परिणाम है और पापकर्मका हेतु अस्वच्छ ( अशुभ या 
अशुद्ध ) परिणाम । मंदकषायरूप परिणामोंकों स्वच्छ परिशाम 
और तीन्नकषायरूप परिरामोंको अस्वच्छ परिणाम करते हैं। जो 
जीव अतितीत्र-कषायसे परिण॒त होता है, बह पापी होता है झौर 
जो उपशमभावसे--कषायकी मंदतासे--युक्त रहता है यह पुरुया- 
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त्मा कहलाता है। जो जीव कषायमावसे युक्त हुआ विषयसोल्यकी 
तृष्णासे--इंद्रियविष्यकी अधिकाधिक रूपमें प्राप्त करनेकी तीज्- 
इच्छासे--पुरय करना चाहता है -पुय क्रियाओ्ोके करनेमें प्रवृत्त 
होता है--उससे विशुद्धि बहुत दूर रहती है झौर पुएय-कर्म 
विज्वुद्धश्ुलक-चित्तकी शुद्धि पर आधार रखनेवाले होते हैं। झतः 
उनके द्वारा पुरायका सम्पादन नहीं हो सकता--वे अ्रपन्ती उनः धर्मके 
नामसे अभिहित होनेवाली क्रियाश्रोंको करके पुण्य पैदा नहीं कर 
सकते । चू कि पुण्यफलकी इच्छा रखकर धर्मक्रियाओंके करनेसे--- 
सकाम-धमंसाधनसे--पुरयकी सम्प्राप्ति नहीं होती, बल्कि निष्काम- 
रूपसे धर्मासाधन करनेवालेके ही पुण्यकी संप्राप्ति होती है, ऐसा 
जानकर पुयमें भी श्रार्सक्त नही रखना चाहिए । वास्तबमें जो 
जीव मंदकषायसे परिणत होता है वही पुरय बांधता है, इसलिये 
सन्दकषाय ही पुरयका हेतु है, विषयवाँछा पुरयका हेतु नहीं-- 
विषयवांछा भ्रथवा विषयार्सक्ति तीव्रकबायका लक्षण है और उसका 
करनेवाला पुण्यसे हाथ धो बेठता है ॥ 

इन वाबयोंसे स्पष्ट है कि जो मनुष्य धर्म-साधनके द्वारा अपने 
विषय-कथायोंकी पुष्टि एवं पूर्ति चाहता है उसकी कषाय मन्द नहीं 
होती श्रौर न वह धर्मके मार्ग पर स्थिर ही होता है, इसलिए उसके 
द्वारा वीतराग भगवान्‌की पूजा-भक्ति-उपासना तथा स्तुतिपाठ, जप- 
ध्यान, सामायिक, स्वाध्याय, तप, दान और ब्रत-उपवासादिरूपसे 
जो भी धाम्मिक क्रियाएं बनती हैं वे सब उसके झात्मकल्याराके लिए 
नहीं होतीं--उन्हें एक प्रकारकी सांसारिक दुकानदारी ही समकना 
चाहिए। ऐसे लोग धामिक क्रियाएं करके भी पाप उपार्जन करते 
हैं भर सुखके स्थानमें उलटा दुखको निमन्त्रण देते हैं। ऐसे लोगोंकी 
इस परिणतिकों श्रीशुभवन्द्राचार्यने, ज्ञानाशावग्रन्थके २४ वें प्रक- 
रणमें, निदान-जनित प्रात्तध्यान लिखा है और उसे घोर दुःखोंका 
कारण बतलाया है। यथा:-- | 
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पुण्यानुष्ठानजातै रभिलषति पद यज्निनेन्द्रासराणां, 

यद्वा तैरेच बांछुत्यहितकुलकुजच्छे दमत्यन्तकोपात । 

पूजा-सत्कार-लाभ-प्रभातिकमथवा याचते यद्विकलप॑ 

स्‍्थादा त्ते तन्निदानप्रभवमिह नृणां दुःखदावोपग्रधामं ॥ 

श्र्थात्‌--अनेक प्रकारके पुण्यानुष्ठानोंको-धर्म कृत्योंकी-करके 
जो मनुष्य तीर्थकरपद तथा दूसरे देवोंके किसी पदकी इच्छा 
करता है अथवा कुपित हुआ उन्हीं पुएयाचररणोंके द्वारा शत्रुकुल- 
रूपी वृक्षोंके उच्छेदकी वाँछा करता है, अथवा अनेक विकल्पोंकें 
साथ उन धर्म-कृत्योंकी करके अ्रपनी लौकिक पूजा-प्रतिष्ठा तथा 
लाभादिककी याचना करता है, उसकी यह सब सकाम-प्रवृत्ति 
“निदानज' नामका भ्रार्तध्यान है। ऐसा प्रात्तेध्यान मनुष्योंके लिए 
दुःख-दावानलका अग्रस्थान होता है--उससे महादुखोंकी परम्परा 
चलती है । 

वास्तवमें आ्रार्तघ्यानका जन्म ही संक्लेश-परिशामोंसे होता है, 
जो पापबन्धके कारण हैं। ज्ञानाणंवके उक्त प्रकरणान्तगंत निम्न 
इलोकमें भी आर्त्तव्यानको कृष्ण-नील-कापोत ऐसी तीन अशुभ 
लेश्याग्रोंके बल पर ही प्रकट होनेवाला लिखा हैं श्रौोर साथ ही यह 
सूचित्त किया है कि आरत्तध्यान पापरूपी दावानलको प्रज्बलित 
करनेंके लिए ईन्धनके समान है-- 

कृष्ण-नीला य्रमल्लेश्याबलिन प्रविजम्मते । 
इंदं दु/रितदाबाबि: प्रसूतिरिन्‍न्धनोपमम्‌ ॥४०।॥॥ 

इससे स्पष्ट है कि लौकिक फलोंकी इच्छा रखकर धर्मसाधन 
करना धर्माचरणाको दूषित और निष्फल ही नहीं बनाता, वल्कि 
उलटा पापबन्धका काररा भी होता है, और इसलिए हमें इस विषयमें 
बहुत ही सावधानी रखनेकी ज़रूरत है। सम्यक्त्वके आठ अंगोंमें 
निःकांक्षित नांमका भी एक अंग हे, जिसका वरतेन करते हुए श्रीम्र- 
मितगति आरचाय उपासकाचा रके तीसरे परिच्छेदमें साफ़ लिखते हैं:- 
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विघोयमाना: शम-शील-संयमा: श्रियं ममेमे वितरन्तु चिन्तिक्तम्‌ । 
सांसारिकानेकसुखप्रकद्धिनीं निष्छांक्षितो नेति करोति कांक्षाम्‌ ।॥७४७ 

आर्थात्‌--निःकांक्षित अ्ंगका धारक सम्यम्दृष्टि इस प्रकारकी 
वांछा नहीं करता' हे कि मैंने जो शम, शील झौर संयमका श्रनुष्ठान 
किया हे वह सब धर्माचररा मुझे उस मनोवांछित लक्ष्मीको प्रदान 
करे, जो नानाप्रकारके सांसारिक सुखोंमें वृद्धि करनेके लिए समर्थ 
होती है--ऐसी वांछा करनेसे उसका सम्यक्त्व दूषित होता हे 

इसी निःकांक्षित सम्यग्हष्टिका स्वरूप श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने 'सम- 
यसार' में इस प्रकार दिया हे-- 

ज्ञो ण॒ करेदि दु कर्ख कम्मफले तह य सव्बधम्मेसु । 

सो शिक्कंखों चेदा सम्मादिद्वी मुणेयव्बो ॥ २४८॥ 

अर्थात्‌ -जों धर्मकमे करके उसके फलकी--इन्द्रिय-विषय- 
सुखादिकी - इच्छा नहीं रखता है- यह नहीं चाहता है कि मेरे 
अम्रुककर्मका मुझे अमुकलोकिक फल मिले--और न उस फलसाध- 
नकी दृष्टिसे नाना प्रकारके पुरायरूप धर्मोको ही इष्ट करता है-- 
ग्रपनाता हे+-और इस तरह निष्कामहूपसे धर्मसाधन करता है, 
उसे “निःकांक्षित सम्यग्ट्ष्टि' समभना चाहिये | 

यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि तत्त्वार्थ- 
सूत्रमें क्षमादि दश धर्मोके साथमें 'उत्तम' विशेषण लगाया गया है-- 
उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दवादिरूपसे दक्ष धर्मोंका निर्देश किया है। यह्‌ 
विशेष ण क्यों लगाया गया है ? इसे स्पष्ट करते हुए श्रीपूज्यफद 
आाचाये अपनी 'सर्वार्थ-सिद्धि? टीकामें लिखते हैं -- 

दृष्टप्रयोजनप रिव्जेनाथंमुत्तमपिशेषणम्‌ | 

अर्थात्‌ - लौकिक प्रयोजनोंको टालनेके लिए “उत्तम” विशेषरशफा 
प्रयोग किया गया है । 

इससे यह विशेषशापद यहाँ 'सम्यक' दब्दका प्रतिलिधि जान 
पड़ता है और उसकी उक्त व्याख्यासे स्पष्ट है कि किसी लोकिक 
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प्रयोजनकी लेकर-- कोई दुनियावी ग्र्ज़ साधनेके लिये--यदि क्षमा, 
मार्दव-आर्जव-सत्य-शौच-संयम-तप-त्याग-आकिचन्य-ब्रह्म चर्य इन दह्श 
धर्मोमेंसे किसी भी धर्मका अनुष्ठान किया जाता है तो वह 
अनुष्ठान धर्मकी कोटिसे निकल जाता है। ऐसे सकाम-धर्मसाधनको 
वास्तवमें धर्मसाघन ही नहीं कहते । धर्मसाधन तो स्वरूपसिद्धि 
अथवा आत्मविकासके लिये आत्मीय कत्तंव्य समभकर किया जाता 
है, और इसलिये वह निष्काम-धर्मसाधन ही हो सकता है। 

इस प्रकार सकाम धर्मसाधनके निषेधमें आगमका स्पष्ट विधान 
और पृज्य आचार्योकी खुली आज्ञाएँ होते हुए भी खेद है कि हम 
आज-कल अधिकांशमें सकाम-धर्मसाधनकी ञ्रोर ही प्रश्नत्त हो रहे 
हैं। हमारी पूजा-भक्ति-उपासना, स्तुति-बन्दना-प्रार्थना, जप-तप- 
दान और संयमादिकका सारा लक्ष लौकिक फलोंकी प्राप्ति ही 
रहता है--कोई उसे करके धन-धान्यकी वृद्धि चाहता है, तो कोई 
पुत्रकी संप्राप्ति | कोई रोग दूर करनेकी इच्छा रखता है, तो 
कोई शरीरमें बल लानेकी । कोई सुकदहमेमें विजय-लाभके लिये 
उसका अनुष्ठान करता है, तो कोई अपने शज्रुको परास्त करनेके 
लिये । कोई उसके द्वारा किसी ऋद्धि-सद्धिकी साधनामें व्यग्न है, तो 
कोई दूसरे लौकिक कार्योको सफल बनानेकी छुनमें मस्त । कोई 
इस लोकके सुखोंको चाहता है, तो कोई परलोकमें स्वर्गादिकोंके 
सुखोंकी भ्रभिलाषा रखता है । और कोई-कोई तो तृष्णाके 
वशीभ्रूत होकर यहाँ तक श्रपना विवेक खो बेठता है कि श्रीवीतराग 
भगवानको भी रिश्वत (चूस) देने लगता है- उनसे कहने लगता है 
कि हे भगवन्‌ ! आपकी छृपासे यदि मेरा भ्रम्नुक कार्य सिद्ध हो जाएगा 
तो मैं ग्रापकी पूजा करूगा, सिद्धचक्रका पाठ थापूं गा, छत्र-चेंबरादि 
भेट करूँगा, रथन-यात्रा निकलवाऊंगा, गज-रथ चलवाऊँगा भ्रथवा 
सन्दिर बनवा दूंगा !! ये सब धर्मकी विडम्बनाएँ हैं ! इस प्रकारकी 
विडम्बनाओंसे अपनेको धर्मका कोई लाभ नहीं होता और न आत्म- 
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विकास ही सध सकता है । जो मनुष्य धर्मकी रक्षा करता है - उसके 
विषयमें विशेष सावधानी रखता हुआ उसे विडम्बित या कलंकित नहीं 
होने देता--वहदी धघर्मके वास्तविक फलको थाता है । “धर्मो रक्षति 
रक्षित:' की नीतिके अ्रनुसार रक्षा किया हुआ धर्म ही उसकी रक्षा 
करता है और उसके पूर्ण विकासको सिद्ध करता है । 

ऐसी हालतमें सकामंधर्मसराधनको हटाने और धर्मकी बिडम्ब- 
नाश्रोंको मिटानेके लिये समाजमें पूर्ण श्रान्दोलन होनेकी जरूरत है; 
तभी समाज विकसित तथा धमके मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा तभी 
उसकी घामिक पोल मिटेगरी और तभी वह अपनी पूर्व गौरव-गरिमा- 
को प्राप्त कर सकेगा । इसके लिये समाजके सदाचारनिष्ठ एवं धर्म- 
परायण विद्वानोंको आगे झरना चाहिये और ऐसे दूषित धर्माचररों - 
की युक्ति-पुरस्सर खरी-खरी ग्रालोचना करके समाजको सजग तथा 
सावधान करते हुए उसे उसकी भूलोंका परिज्ञान कराना चाहिये 
तथा भूलोंके सुधारका सातिशय प्रयत्न कराना चाहिये । यह इस 
समय उनका खास कर्त्तव्य है और बड़ा ही पुरुयकार्य है । ऐसे 
ग्रान्दोलन-द्वारा सन्‍्मार्ग दिखलानेके लिये समाजके अनेक प्रमुख 
पत्नोंकी अपनाना-उनका उपयोग करना चाहिये । 


श्ष 
सेवा-धमम 


अहिसाधर्म, दयाधर्म, दशलक्षशाधमं, रत्नत्रयधर्म, सदाचारधर्म, 
ग्रथवा हिन्दूघर्म, मुसलमानधर्म, ईसाईधर्म, जेनधर्म, बौद्धधम इत्यादि 
घर्मनामोंसे हम बहुत कुछ परिचित हैं; परन्तु 'सेवाधर्म” हमारे लिये 
ग्रभी तक बहुत ही अपरिचितसा बना हुआ है । हम प्रायः समभतते 
ही नहीं कि सेवाधर्म भी कोई घमम है अथवा प्रधान धर्म है। कितनों- 
ने ही तो सेवाधर्मको सर्वथा श्ूद्रकर्म मान रक्खा है,वे सेबककों गुलाम 
समभते हैं और गुलामीमें धर्म कहाँ ? इसीसे उनकी उस प्रकारके 
संस्कारोंमें पली हुई बुद्धि सेवाधर्मको कोई धर्म अथवा महत्वका धर्म 
माननेके लिये तेय्यार नही--वे समभ ही नहीं पाते कि एक भाड़ेके 
सेवक, अनिच्छापूर्वक मजबूरीसे काम करनेवाले परतन्त्रसेवक और 
स्वे च्छासे अपना कर्तव्य समककर सेवाधर्मका अनुष्ठान करनेवाले 
अथवा लोकसेवामें दत्तचित्त रहनेवाले स्वयंसेवकमें कितना बड़ा 
अन्तर है। ऐसे लोग सेवाघर्मको शायद किसी नये धमकी ही सुष्टि 
समभतते हों; परन्तु ऐसा समझना ठीक नहीं है । वास्तवमें सेवाधर्म 
सब धर्मेमें ओत-प्रोत है और सबसमें प्रधान है। विना इस धर्मके सब 
धम निष्प्राण हैं, निःसत्ब है और उनका कुछ भी मूल्य नहीं है। 
क्योंकि मन-वचन-कायसे स्वेच्छा एवं विवेकपूर्वक ऐसी क्रियाओंका 
छोड़नां जो किसीके लिये हानिकारक हों और ऐसी क्रियाझ्रोंका 
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करना जो उपकारक हों 'सेवा-धर्म' कहलाता है । 

'मेरे द्वारा किसी जीवको कष्ट अथवा हानि न पहुँचे, मैं सावय- 
योगसे विरक्त होता हुँ,' लोकसेवाकी ऐसी भावनाके विना अहिसा- 
धर्म कुछ भी नहीं रहता; और “मैं दूसरोंका दुःख-कष्ट दूर करनेमें 
कंसे प्रवृत्त हैँ” इस सेवा-मावनाको यदि दया-धर्मसे निकाल दिया 
जाय तो फिर वह कया अवशिष्ट रहेगा ? इसे सहृदय पाठक स्वयं 
समझ सकते हैं । इसी तरह दूसरे धर्मोका हाल है। सेवाधर्मकी 
भावनाको निकाल देनेसे वे सब थोथे और निर्जीव हो जाते हैं। 
सेवाधर्म ही उन सबमें, अपनी मात्राके अनुसार, प्राण॒प्रतिष्ठा करने- 
वाला है। इसलिये सेवाधर्मका महत्व बहुत ही बढ़ा चढ़ा है और वह 
एक प्रकारसे अवर्रानीय है । अहिसादिक सब धर्म उसके अंग अथवा 
प्रकार हैं श्रौर वह सबमें व्यापक है। ईइबरादिककी पूजा-भक्ति अथवा 
उपासना भी उसीमें शामिल ( यर्भित ) है, जो कि अपने पृज्य एवं 
उपकारी पुरुषोंके प्रति किये जानेवाले अपने कर्तव्यके पालनादि- 
स्वरूप होती है । इसीसे उसको 'देवसेवा” भी कहा गया है । किसी 
देव श्रथवा धर्म-प्रवर्तकके गुरणणोंका कीर्तत करना, उसके शासनको 
स्वयं मानना, सदुपदेशको अपने जीवनमें उतारना श्रौर शासनका 
प्रचार कनना, यह सब उस देव अथत्रा धर्म-प्रवर्ततकी सेवा है और 
इसके द्वारा अपनी तथा भ्रभ्य प्राशियोंकी जो सेवा होती है वह सब 
इससे भिन्न दूसरी आत्मसेत्ा अथवा लोकसेबा है। इस तरह एक 
सेवामें दूसरी सेवाएँ भी शामिल होती हैं । 

स्वामी समन्तभद्वने अपने इष्टदेव भगवान महावीरके विषयमें 
अपनी सेवाश्लोंका और अपनेको उनकी फलप्राप्तिका जो उल्लेख एक 
पद्ममें किया है वह पाठकोंके जानने योग्य है और उससे उन्हें देव- 
सेवाके कुछ प्रकारोंका बोध होगा और साथ ही यह भी मालूम होगा 
कि सच्चे हृदयसे श्रौर पूर्णा तन्मयतांके साथ की हुई वीर-प्रभकी 
सेवा केसे उत्तम फलको फलती है । इसीसे उस पद्मयको उनके 'स्तुति- 
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विद्या'नामक ग्रन्थ (जिनशतक) से यहाँ उद्घृत किया जाता है :-- 

सुश्नद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यचेन चापि ते 

हस्तावंजलये कथाश्रुतिरतः कर्णो5ज्षि संग्रेक्षते । 

सुस्त॒त्यां व्यसन शिरोनतिपरं सेवेदशी येन ते 

तेजस्थी सुजनो5हमेव सुकृती तेनेव तेज्ज:पते ॥११४॥ 

इसमें बतलाया है कि-- है भगवन्‌ ! आपके मतमें श्रथवा श्रापके 
ही विषयमें मेरी सुश्रद्धा है--श्रन्धश्रद्धा नहीं--, मेरी स्मृति भी 
आपको ही भ्रपना विषय बनाये हुए हैं,मैं पूजन भी आपका ही करता 
हैं, मेरे हाथ आपको ही प्रणामांजलि करनेके निमित्त हैं, मेरे कान 
ग्रापकी ही ग्रुणकथा सुननेमें लीन रहते हैं, मेरी ग्राँखें आपके ही 
रूपको देखती हैं, मुझे जो व्यसन है वह भी आपकी ही सुन्दर 
स्तुतियों' के रचनेका है और मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम 
करनेमें तत्पर रहता है; इस प्रकारकी चूंकि मेरी सेवा है--मैं 
निरन्तर ही आपका इस तरह पर सेवन किया करता हूँ - इसीलिये 
हे तेज:पते ! ( केवलज्ञानस्वामिन्‌ ! ) मैं तेजस्वी हैं, सुजन हूँ श्रौर 
सुकृति (पुरायवान्‌) हूँ ।' 
यहाँ पर किसीको यह न समझ लेना चाहिये कि सेवा तो बड़ों- 

की-पृज्य पुरुषों एवं महात्माश्रोंकी-होती है श्रीर उसीसे कुछ फल 
भी मिलता है, छोटों-असमर्थों अथवा दीन-दुखियों आ्रादिकी सेवामें 
क्या धरा है ? ऐसा समझना भूल होगा । जितने भी बड़े, पृज्य, 
महात्मा अथवा महापुरुष हुए हैं वे सब छोटों, श्रसमर्थों,प्रसहायों एवं 
दोन-दु्खियोंकी सेवासे ही हुए हैं-सेवा ही सेवकोंको सेव्य बनाती 
अथवा ऊँचा उठाती है श्रौर इसलिये ऐसे महान लोक-सेवकोंकी 


१, समन्तभद्रकी देवागम युक्त्यनु शासन और स्वये भूस्तोत्र नामकी 
स्तुतियाँ बड़े ही महत्वकी एवं प्रभावशालिनी हैं और उनमें सूत्ररूपसे 
जैनागम अभ्रथवा वतीरशासन भरा हुआ है। 
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सेवा अ्रथवा पूजा-भक्तिका यह अ्रभिष्राय नहीं कि हम उनका कोरा 
गुणगान किया करें झथवा उनकी ऊपरी (शपचारिक) सेवा-चाकरीमें 
ही अपनेको लगाये रकक्‍्खें--उन्हें तो अपने व्यक्तित्वके लिये हमारी 
सेवाकी ज़रूरत भी नहीं है-- कृतकृत्योंकी उसकी ज़रूरत भी क्‍या 
हो सकती है? इसीसे स्वामी समन्तभद्वने कहा है--“न पृज्यार्थस्त्वयि 
वीतरागे'-श्र्थात्‌ हे भगवन्‌ ! पूजा-भक्तिसे श्राषका कोई प्रयोजन 
नहीं है; क्योंकि श्राप वीतरागी हैं--रागका अंश भी आपकी आरात्मामें 
विद्यमान नहीं है, जिसके कारण किसीकी पृजा-सेवासे श्राप प्रसन्न 
होते । वास्तवमें ऐसे महान्‌ पुरुषोंकी सेवा-उपासनाका सुख्य उद्ं श्य 
उपकार स्मरण और कऋ्ृतज्ञता-व्यक्तीकरणके साथ 'तदगुरालब्धि'- 
उनके ग्रुणोंकी संप्राप्ति--होता है । इसी बातको श्रीपृज्यपादाचार्यने, 
र्वार्थसद्धि' के मंगलाचरण ( "मोक्षमार्गस्य नेतार॑' इत्यादि ) में, 
“बन्दे तद्गुरालब्धये' पदके द्वारा व्यक्त किया है । तदगुणलब्धिके 
लिये तद्रूप ग्राचरणकी ज़रूरत है और इसलिये जो तद्गुण- 
लब्धिकी इच्छा करता है वह पहले तदरूप आचरणशाकों अ्पनाता 
है--अपने आाराध्यके अनुकूल वर्तन करना भ्रथवा उसके नकशेक्रदम 
पुर चलना प्रारम्भ करता है। उसके लिये लोकसेवा अनिवार्य हो 
जाती है-दीनों, दुःखितों, पीड़ितों. पतितों, श्रसहायों, असमर्थों, 
अज्ञों और पथश्रष्टोंकी सेवा करता उसका पहला कत्तंव्यकर्म बन 
जाता है। जो ऐसा न करके अ्रथवा उक्त ध्येयको सामने न रखकर 
ईइवर-परमात्मा या पूज्य महात्माओंकी भक्तिके कोरे गीत गाता है 
वह या तो दंभी है या ठग है--अपनेको तथा दूसरोंफो ठगता है-- 
ओर या उन जड़ मशीनोंकी तरह अविवेकी है जिन्हें अपनी क्रियाओं - 
का कुछ भी रहस्य मालूम नहीं होता । और इसलिये भक्तिके रूपमें 
उसकी सारी उछल-फ्रूद तथा जयकारोंका-- जय-जयके नारोंका-कुछ 
भी सृल्य नहीं है। वे सब दंभपूर्ण अथवा भावक्षुन्य होनेसे बकरीके 
गलेमें लटकते हुए स्तनों (थनो) के समान निरर्थक होते हैं-- उनका 
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कुछ भी वास्तविक फल नहीं होता । 

महात्मा गाँधीजीने कई बार ऐसे लोगोंको लक्ष्य करके कहा है 
कि बे मेरे मुह पर थूकें तो अच्छा, जो भारतीय होकर भी स्वदेशी 
चस्त्र नहीं पहनते और सिरसे पेर तक विदेशी वस्त्रोंको धारण 
किये हुए मेरी जय बोलते हैं ।' ऐसे लोग जिस प्रकार गाँधीजीके 
भक्त अथवा सेवक नहीं कहे जाते बल्कि मज़ाक उड़ानेवाले समझे 
जाते हैं. उसी प्रकार जो लोग श्रपने पूज्य महापुरुषोंके अनुकूल श्राच- 
रण नहीं करते-अनुफूल झ्राचरणकी भावना तक नहीं रखते-- 
खुशीसे विरुद्धाच रण करते हैं श्नौर उस कुत्सित आचरणाको करते 
हुए ही पूज्य पुरुषकी वंदनादि क्रिया करते तथा जय बोलते हैं, उन्हें 
उस महापुरुषका सेवक अथवा डउपासक नहीं कहा जा सकता-वे भी 
उस पृज्य व्यक्तिका उपहास करने-करानेवाले ही होते हैं; श्रथवा यह 
कहना होगा कि वे अपने उस झ्राचरणाके लिए जड़ मशीनोंकी तरह 
स्वाघीन नहीं हैं श्रौर ऐसे पराधीनोंका कोई धर्म नही होता । सेवा- 
धर्मके लिये स्वेच्छापूर्वक कार्यका होना आवश्यक हे; क्योंकि स्व- 
परहित-साधनकी हृष्टिसे स्वेच्छापूर्वक अपना कतंव्य समभकर जो 
निष्काम-कर्म अथवा कर्म त्याग किया जाता है वह सच्चा सेवाधर्म है । 

जब पूज्य महात्माग्रोंकी सेवाके लिये गरीबोंकी-दीन-दुखियोंकी, 
पीड़ितों-पतितोंकी, अझ्सहायों-असमर्थोंकी, अज्ञों और पथश्रष्टोंकी 
सेवा अनिवार्य है--उस सेवाका प्रधान अंग है, विना इसके वह बनती 
ही नहीं- तब यह नहीं कहा जा सकता और न कहना उचित ही 
होगा कि “छोटों-असमर्थों अ्रथवा दीन-दुखियों आदिकी सेवामें क्या 
घरा हे ?” यह सेवा तो श्रहंकारादि दोषोंको दूर करके आत्माको 
ऊँचा उठानेवाली हे, तदगुण-लब्धिके उर्दू श्यकों पुरा करनेवाली 
है और हर तरह आत्मविकासमें सहायक हे, इसलिये परमधम हूं 
और सेवाधर्मका प्रधान अंग हे । जिस धर्मके भ्रनुष्ठानसे अपना कुछ 
भी ग्रात्मलाभ न होता हो बह तो वास्तवमें धर्म ही नहीं हे । 
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इसके सिवाय, अनादिकालसे हम निबंल, असहाय, दीन, दुःखित 
पतित, मार्गच्युत श्रौर अ्ज्ञ-जेसी अ्रवस्थाप्रोंमें ही अधिकतर रहे हैं 
और उन अवस्थाओंमें हमने दूसरोकी खूब सेवाएं ली हैं तथा सेवा- 
सहायताकी प्राप्तिके लिये निरन्तर भावनाएं भी की हैं, श्लौर इस- 
लिये उन ग्रवस्थाओंमें पड़े हुए प्रथवा उनमेंसे गुजरनेवाले प्राणियों- 
की सेवा करना हमारा और भी ज्यादा कर्त्तव्यकर्म है, जिसके 
पालनके लिये हमें ग्रपनी शक्तिको ज़रा भी नहीं छिपाना चाहिये -- 
उसमें जी चुराना भ्रथवा आना-कानी करने जेसी कोई बात न होनी 
चाहिये । इसी को यथाशक्ति कर्तव्यका पालन कहते हैं । 

एक बच्चा पैदा होते ही कितना निर्बल और असहाय होता है 
आर अपनी समस्त श्रावद्यकताओंकी पूर्तिके लिये कितना अधिक 
दूसरों पर निर्भर रहता भ्रथवा आधार रखता है । दूसरे जन उसकी 
खिलाने-पिलाने, उठाने-बिठाने, लिटाने-सुलाने, ओढ़ने-बिछाने, दिल- 
बहलाने, सर्दी-गर्मी आदिसे रक्षा करने और शिक्षा देने-दिलानेकी जो 
सेवाएं करते हैं वे सब उसके लिये प्राणादानके समान हैं। समर्थ 
होने पर यदि वह उन सेवाश्रोंकोी भूल जाता है और घमंडमें प्राकर 
अपने उन उपकारी सेवकोंकी--माता-पितादिकोंकी - सेवा नहीं 
करता - उनका तिरस्कार तक करने लगता है तो समभना चाहिये 
कि वह पततनकी ओर जा रहा है । ऐसे लोगोंको संसारमें क्तघ्त, 
शुरामेट और अहसानफ़रामोश जेसे दुर्नामों से पुकारा जाता है। 
कृतध्तता अथवा दूसरोंके किये हुए उपकारों ग्रौर ली हुई सेवाग्रोंको 
भूल जाना बहुत बड़ा अपराध है और वह विश्वासघातादिकी तरह 
ऐसा बड़ा पाप है कि उसके भारसे पृथ्वी भी काँपती है ।किसी 
कबिने ठीक कहा है :-- 

करे विश्वासचात जो कोय,कीय। क्ृतको बिसरे जोय । 
आपद पड़े +सत्र परिहरे, तासु भार घरणी थरहरे ॥ 
ऐसे ही पापोंका भार बढ़ जानेसे पृथ्वी झ्क्‍सर डोला करतो 
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है--भूकम्प आया करते हैं । और इसीसे जो साधु पुरुष-भले 
आदमी- होते हैं वे दूसरोंके किये हुए उपकारों अ्रथवा ली हुई सेवा- 
श्रोंको कभी भूलते नहीं हैं--'न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति'- 
बदलेमें अपने उपकारियोंकी श्रथवा उनके आदर्शानुसार बूसरोंकी 
सेवा करके ऋशणामुक्त होते रहते हैं| उनका सिद्धान्त तो 'परोप- 
काराय सतां विभृतयः' की नीतिका झ्ननुसरण करते हुए प्रायः यह 
होता है :-- 
उपका रिषु यः साधु: साधुत्वे तस्य को गुणः 
अ्रपकारिषु यः साधु: स साधु: सद्धिरुच्यते ॥ 
अर्थातृ--अपने उपकारियोंके प्रति जो साधुताका-- प्रत्युपकारा- 
दिरूप सेवाका--व्यवहार करता है उसके उस साधुपनमें कौन 
बड़ाईकी बात है ?--ऐसा करना तो साधारण-जनोचित मामूली- 
सी बात है। सस्पुरुषोंने उसे सच्चा साघु बतलाया हे जो श्रपना अ्रप- 
कार एवं बुरा करनेवालोंके प्रति भी साधुताका व्यवहार करता हें-- 
उनकी सेवा करके उनके आत्मासे शत्रुताके विषको ही निकाल देना 
'अपना कतेव्य समझता हे । 
ऐसे साधुपुरुषोंकी दृष्टिमें उपकारी, अ्रतुपषकारी और अपकारी 
प्रायः सभी समान होते हैं । उनकी विद्वबन्धुत्वकी भावनामें किसी- 
का अपका र या श्रप्रिय ग्राचरण कोई बाघा नहीं डालता । “अप्रि- 
यमपि कुर्वाणों यः प्रियः प्रिय एव सः” इस उदार भावनासे उन्तका 
आत्मा सदा ऊंचा उठा रहता है। वे तो सेवाघर्मके अनुष्ठान-द्वारा 
अपना विकास सिद्ध किया करते है, और इसीसे सेवाधमेके पालनमें 
सब प्रकारसे दत्तचित्त होना अपना परम कतंव्य समभते हैं । 
वास्तवमें, पेदा होते ही जहाँ हम दूसरोंसे सेवाएँ लेकर उनके 
ऋगणी बनते हैं वहाँ कुछ समर्थ होने पर अपनी भोगोपभोगकी 
सामग्री जुटानेमें, अपनी मान-मर्यादाकी रक्षामें, श्रपनी कंषायोंको 
पुष्ट करनेमें श्रौर अपने महत्व या प्रभ्न॒त्वको दूसरों पर स्थापित 


: सेवा-धर्म कद 


करनेकी घुनमें श्रपराघ भी कुछ कम नहीं करते हैं । इस तरह हमारा 
ग्रात्मा परक्ृत-उपकार-भार और स्वक्ृत-अपराध-भारसे बराबर 
दबा रहता है। इन भारोंके हलका होनेके साथ साथ ही आत्माके 
विकासका सम्बन्ध है.। लोकसेवासे यह भार हलका होकर आत्म- 
विकासकी सिद्धि होती है। इसीसे सेवाकों परमधर्म कहा गया है 
ग्रौर वह इतना परम-गहन है कि कभी-कभी तो योगियोंके द्वारा भी 
प्रगम्य हो जाता है -उनकी बुद्धि चकरा जाती है, वे भी उसके 
सामने घुटने टेक देते है श्रौर गहरी समाधिमें उतर कर उसके रहस्य 
को खोजतेका प्रयत्न करते हैं। लोकसेवाके लिये अपना स्व॑स्व अपण 
कर देने पर भी उन्हें बहुधा यह कहते हुए सुनते हैं - 

"हा दुद्टकु्यं ! हा दुद्ठ भासियं ! बितिय बच हा दुट् ! 

अंतो अंतों डच्फम्म पच्छत्तावेण वेयंतो ॥? 

मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिमें जहाँ थोड़ीसा भी प्रमत्तता, असाव- 
घानी अथवा त्रुटि लोकहितके विरुद्ध दीख पड़ती है बहाँ उसी समय 
उक्त प्रकारके उदगार उनके घुहसे निकल पड़ते है और वे उनके 
द्वारा पश्चाताप करते हुए अपने सूक्ष्म अपराधोंका भी नित्य प्राय- 
शिचित्त किया करते है । इसीसे यह प्रसिद्ध है कि-- 

८“ संवाधर्म: परमगहना योगिनामप्यगम्यः ।? 

सेवाधर्मकी साधनामें, निःसन्देह, बड़ी सावधानीकी जरूरत है 
ग्रौर उसके लिये बहुत कुछ आत्मबलि--अपने लौकिक स्वार्थोकी 
आराहुति देनी पड़ती है। पूर्णसावधानी ही पूर्णसिद्धिकी जननी है, 
घर्मकी पूर्ण सिद्धि ही पूर्णा आत्मविकासके लिये गारंटी है श्रौर यह 
ग्रात्मविकास ही सेवाधर्मका प्रधान लक्ष्य है,उद्दं व्यय है प्थवा ध्येय है। 

मनुष्यका लक्ष्य जब तक छुद्ध नहीं होता तब तक सेवाधर्म उसे 
कुछ कठिन और कष्टकर ज़रूर प्रतीत होता है, वह सेवा करके 
अपना अहसान जताता है, प्रतिसेवाकी-प्रत्युपकारकी--बाँछा 
करता है श्रथवा अपनी तथा दूसरोंकी सेवाकी मापतौल किया करता 
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है और जब उत्तकी माषतील ठीक नहीं उतरती--अ्पनी सेब्ासे 
दूसरोकी सेवा कम जान पड़ती हे--अथजा उसकी वह बांछा ही 
पूरी नहीं होती और न दूसरा आदमी उसका अहसान ही मानता 
है, तो वह एकदम भु भला उठता हे, खेदखिन्न होता है दुःख 
मानता हें, सेवा करना छोड़ देता हें और अनेक प्रकारके राग- 
देषोंका शिकार बनकर अपनी आत्माका हनन करता हें। प्रत्युत 
इसके, लक्ष्यशुद्धिके होते ही यह सब कुछ भी नहीं होता, सेवाधर्म 
एकदम सुगम और सुखसाध्य बन जाता हे,उसके करनेमें आनन्द ही 
ग्रानःद श्राने लगता है श्रौर उत्साह इतना बढ़ जाता हे कि उसके 
फलस्वरूप लौकिक स्वार्थोंकी सहजमें ही बलि चढ़ जाती है तथा 
जरा भी कष्ट-बोध होने नहीं पाता । इस दक्बामे जो कुछ भी किया 
जाता है अपना कतंव्य समककर खुशीसे किया जाता हे और उसके 
साथमें प्रतिसेवा, प्रत्युपकार अ्रथवा अपने झ्रादर-सत्कार या अहंका- 
रकी कोई भावना न रहनेसे भविष्यमें दुःख, उद्बेग तथा कषाय- 
भावोकी उत्पत्तिका कोई कारण ही नहीं रहता; श्लौर इसलिये सहज- 
में ही आध्मविकास सथ जाता है। ऐसे लोग यदि किसीको दान भी 
करते हैं तो नीचे नयन करके करते हैं । क्रिसीने पूछा ' आप ऐसा 
क्‍यों करते हैं ?! तो वे उत्तर देते हैं :-- 


“देनेबाला और है, में समरथ नहीं देन । 
लोग भरम मो करत हैं, याते नीचे नेन ॥”? 

ग्र्थातु-देनेवाला कोई और ही है और वह॒ इसका भाग्योदय 
है--मैं खुद कुछ भी देनेके लिये समर्थ नहीं है । यदि मैं दाता होता 
तो इसे पहले से क्यों न देता ? लोग भ्रमवश मुझे; व्यर्थ ही दाता 
समभते हैं, इससे मुझे शरम ग्राती है और मैं नीचे नयन किये 
रहता हूँ । देखिये, कितना ऊँचा भाव है । आत्मविकासको अपना 
लक्ष्य बनानेवाले मानवोंकी ऐसी ही परिणति होती है । अस्तु । 

लक्ष्यशुद्धिके साथ इस सेवाघर्मका अनुष्ठान हर कोई अपनी 
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शक्तिके अनुसार कर सकता है । नौकर अपनी नौकरी, दुकानदार 
दुकानदारी, वकील वकालत, मुख्तार मुख्तारकारी , मुहरिर मुहरिरी, 
ठेकेदार ठेकेदा री, श्रोहदेदार झ्लोहदेदारी, डाक्टर डाक्टरी, हकीम 
हिकमत, वैद्य वेद्यर, शिल्पकार शिह्पक्ारी, किसान खेती तथा 
दुसरे पेशेवर अपने-अपने उस पेशेका कार्य और मजदूर अपनी मज़- 
दुरी करता हुआ उसीमेंसे सेवाका मार्ग निकल सकता हें। सबके 
कार्योंमें सेवाधर्मक लिये ययेष्ट अवकाश हे-गु जाइश है । 


सेवाधर्मके प्रकार और मार्ग 


अब मैं संक्षेपमें यह बतलाना चाहता हैँ कि सेवा-धर्म कितने 
प्रकारका हैं और उसके मुख्य मार्ग कौन-कौन हैं । सेवा-धर्मक मुख्य 
भेद दो हैं--एक क्रियात्मक और दूसरा अक्रियात्मक । क्रियात्मकको 
प्रवृत्तिृप तथा अक्रियात्मकको निवृत्तिरूप सेवाधर्म कहते हैं। यह 
दोनों प्रकारका सेवाघर्म मन, वचन तथा कायके द्वारा चरित्तार्थ 
होता है, इसलिये सेवाके मुख्य मार्ग मानसिक, वाचिक और कायिक 
ऐसे तीन ही हैं--घनादिकका सम्बन्ध कायके साथ होनेसे बह भी 
कायिकमें ही शामिल है। इन्हीं तीनों मार्गोसे सेवाघम अपने कार्यमें 
परिणत किया जाता है और उसमें आत्म-विकासके लिये सहायक 
सारे ही घर्म-सम्रृहका समावेश हो जाता है। 

निवृत्तिरूप सेवाधमेमें अहिसा प्रधान है। उसमें हिसारूप क्रिया- 
का--साथद्य-कर्मका--अथवा प्राणाव्यपरोपरामें कारणीभूत मन- 
वचन-कायकी प्रमतावस्थाका तथा संबल्पका त्याग किया जाता है। 
मन-वचन-कायकी इंद्रविय-विषयोंमें स्वेच्छा-प्रवृत्तिका भले प्रकार 
निरोधरूप “गुप्ति', गमनादिकमें प्राणि-पीड़ाके परिहाररूप 'समित्ति', 
क्रोधकी अनुत्पत्तिरूप 'क्षमा', मानके अभावरूष 'मार्दव', माया श्रथवा 
योगवक्रताकी निवृत्तिरूप आर्जव', लोभके परित्यागरूप 'झौच', 
अप्रशस्त एवं भ्रसाध्ु बचनोंके त्या गरूप 'सत्य', प्राशव्यपरोपरण और 
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इन्द्रिय-विषयोंके परिहाररूप 'संयम', इच्छानिरोधरूप 'तंप', दुष्ट- 
विकल्पोंके संत्याग अथवा आहारादिक देय-पदार्थोर्मेंसे ममत्वके परि- 
वर्जनरूप व्याग', बाह्य पदार्थों मुरछाकिे अभावरूप 'आकिचिन्य', 
अनब्नह्म अथवा मेथुनकर्मकी निवृतिरूप “ब्रह्मचये (ऐसे 'दशलक्षणघर्म); 
क्षधादि-वेदनाओंके उत्पन्न होने पर चित्तमें उद्देग तथा भ्रद्मान्तिको. 
कि होने देने रूप 'परिषहजय', रागद्वेषादि-विषमताओ्रोंकी निवृत्तिरूप 
'सामायिक' और कर्म-प्रहशकी कारणीशभ्रत-क्रियाश्रोंसे विरक्तिरूप 
चारित्र; ये सब भी निवृत्तिरूप सेवाधर्मके ही अंग हैं, जिनमेंसे 
कुछ हिंसा? ओर कुछ 'हिसेतर' क्रियाश्रोंके निषेधको लिये हुए हैं । 

इस निवृत्ति-प्रधानसे वाधमंके अनुष्ठानके लिए किसी भी कौड़ी- 
पैसेकी पासमें ज़रूरत नही है । इसमें तो अपने मन-वचन-कायकी 
कितनी ही क्रियाश्रों तकको रोकना होता है- उनका भी व्यय नहीं 
किया जाता । हॉ, इस धर्म पर चलनेके लिये नीचे लिखा ग्रुरुमंत्र 
बड़ा ही उपयोगी है--श्रच्छा मार्गदर्शक है :--- 

“आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ।” 

जो जो बाते, क्रियाएँ, चेष्टाएँ तुम्हारे प्रतिकूल हैं--जिनके 
दूसरों-द्वारा किए हुए व्यवहारको तुम अपने लिये पसंद नहीं करते, 
अहितकर और दुखदाई समभते हो--उनका आ्राचरण तुम दूसरोंके 
प्रति मत करो |? 

यही पापोंसे बचनेका ग़ुरुमंत्र है । इसमें संकेतरूपसे जो कुछ कहा 
गया है व्याख्या-द्वारा उसे बहुत कुछ विस्तृत तथा पल्‍लवित करके 
बतलाया जा सकता है। 

प्रवृत्तिरूप सेवाधर्ममें 'दया' प्रधान है। दूसरोंके दुःखों-कष्टोंका 
अनुभव करके-- उनसे द्ववी भूत होकर--उनके दूर करनेके लिए मन- 
कचन-कायकी जो प्रवृत्ति है--व्यापार है-- उसका नाम 'दया' है । 
अहिसाधर्मका अनुप्ठाता जहाँ अपनी ओरसे किसीको दु:ख-कष्ट 
नहीं पहुँचाता, वहां दयाघर्मका अनुष्ठाता दूसरोंके द्वारा पहुँचाए 
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गये दुःख-कष्टोंको भी दूर करनेका प्रयत्न करता है। यही दोनोंमें 
प्रधान अन्तर है। अ्रहिसा यदि सुन्दर पुष्प है तो दयाको उसकी 
सुगंध समभना चाहिए। 

दयामें सक्रिय परोपकार, दान, वेय्यावृत्य, धर्मोपदेश और 
दूसरोंके कल्याराकी भावनाएँ शामिल हैं । भ्रज्ञानसे पीड़ित जनताके , 
हितार्थ विद्यालय-पाठशालाएँ खुलवाना, पुस्तकालय-वाचनालय 
स्थापित करना, रिसर्च इन्स्टोट्यूटोंका --अनुसन्धान प्रधान संस्थाओं 
का - जारी कराता, वेज्ञात्िक खोजोंको प्रोत्तेजन देना तथा प्रन्थ- 
निर्माण और व्याख्यानादिके द्वारा अज्ञानान्धकारकों दूर करनेका 
प्रयः न करना, रोगसे पीड़ित प्रारियोंके लिए प्रौषधालयों-चिकित्सा- 
लयोंकी व्यवस्था करना, बेरोज़गारी अथवा भ्रूखसे संतप्त मनुष्योंक 
लिए रोज़गार-धन्धेका प्रबन्ध करके उनके रोटीके सवालकों हल 
करना और कुरीतियों, कुसंस्कारों तथा बुरी आदतोंसे जर्जरित एवं 
पतनो-मुख मनुष्य-समाजके सुधाराथ सभा-सोसाइटियोंका कायम 
करना और उन्हें व्यवस्थित्तरूपसे चलाना, ये सब उसी दया-प्रधान 
प्रवृत्तिरूप सेवाधर्मके अज्भ है । पूज्योंकी पूजा-भक्ति-उपासनाके द्वारा 
अ्रथवा भक्तियोग-पूर्वक जो अपने आत्माका उत्कर्ष सिद्ध किया जाता 
है वह सब भी मुख्यतया भ्रवृतिरूप सेवाधर्मका अ्ज्भ है| 

इस प्रधृत्तिरूप सेवाधर्ममें भी जहाँ तक अपने मन, वचन और 
कायसे सेवाका सम्बन्ध है वहाँ तक किसी कौड़ी-पेसेकी ज़रूरत नहीं 
पड़ती-- जहाँ सेवाके लिए दूसरे साधनोंसे काम लिया जाता है वहाँ 
ही उसकी ज़रूरत पड़ती है । श्र इस तरह यह स्पष्ट हे कि अधि- 
काश सेवाधमेके अनुष्ठानके लिए मनुष्यको टके-पेंसेकी ज़रूरत नहीं 
है। ज़रूरत है अ्रपनी चित्तवृत्ति और लक्ष्यको शुद्ध करनेकी, जिसके 
ब्रिना सेबाचर्म बनता ही नहीं । 

इस प्रकार सेवाधर्मका यह संक्षिप्तरूप, विवेचन अथवा दिदर्शन 
है, जिसमें सब घर्मोका समावेश हो जाता है। 


श्द 
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भारतके त्यौहारोंमें होली भी एक देश-व्यापी झुख्य त्यौहार है । 
ग्रनेक धर्म-समाजोंगें इसकी जो कथाएँ प्रचलित हैं वे अपनी अपनी 
साम्प्रदायिक हष्टिकों लेकर भिन्‍न भिन्‍न पाई जाती हैं ! यहाँ पर 
उन सबके विचारका ग्रवसर नहीं है । होलीकी कथाका मूलरूप कुछ 
भी क्‍यों न रहा हो, परन्तु यह त्यौहार अ्रपने स्वरूपपरसे समता 
और स्वतंत्रताका एक प्रतीक जान पड़ता है; अ्रथवा इसे सार्वजनिक 
हँसी-खुशी एवं प्रसन्‍न रहनेके ग्रभ्यासका देशव्यापी सक्रिय-अनुष्ठान 
कहना चाहिये ! 

इस अवसर पर हर एकको बोलने, मनकता माव व्यक्त करने, 
स्थांग-तमाणों तथा नृत्य-गानादिके रूपमें यथेष्ट चेष्टाएँ करने,झानन्द 
मनाने और मानाउपमानका खाल छोड़कर--बड़ाई-छोटाई प्रथवा 
ऊँबत्ता-तीचताकी कल्यना-जन्य व्यर्थका संकोच त्यागककर--एक दूसरे- 
के सम्पर्कमें श्रानेकी स्वतंत्रता होती है। साथ ही, किसीके भी रंग 
डालने, धूल उडाने, हँसी-मज़ाक करने तथा अ्रप्रिय बेष्टाएँ करने 
आदिको स्वेच्छापुबंक खुशीसे सहन किया जाता है--अपनी तौंहीन 
( मानहानि ) आदि समझकर उस पर क्रोचका माव नहीं लाया 
जाता, न अपनी पोजीशमनके बिगडनेका कोई खयाल ही सत्तात्त है, 
झौर यों एक प्रकारसे समता-सहनशीलताका श्रभ्यास किया जाता 
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है; अथवा यों कहियने कि इसके द्वारा राष्ट्रके लिये विधातक ऐसे 
राग्र-द्ेघादि-मुलक अनुबित भेद-भावोंको कुछ समयके लिये भुलाया 
जाता है--उन्हें भुलाने तथा जलाने तकका उपक्रम एवं प्रदर्शन किया 
जाता है--श्रौर इस तरह राष्ट्रीय: एकताको बनाये रखने अथबा 
राष्ट्रीय-समुत्थानके मार्गकी साफ़ करनेका यह भी एक कदम भ्रथक 
ढंग होता है। 'होलीकी कोई दाद-फ़र्याद नहीं! यह लोकोक्ति भी 
इसी भावको पुष्ट करती है, झ्लौर इसलिये इस त्यौहारको श्रपने 
असली रूपमें समता शौर स्वतंत्रताका रूपक ही नहीं, किन्तु एक 
प्रतीक कहना ज्यादा अच्छा मालूम होता है । 

समय भी इसके लिये अच्छा चुना गया है, जो कि वसनन्‍्त ऋतु- 
का मध्यकाल होनेसे प्रकृतिकें विकासका यौवन-काल है । प्रकृतिके 
इस विकाससे पदार्थ-पाठ लेकर हमें उसके साथ साथ अपने देश-राष्ट्र 
एवं झात्माका विकास अथवा उत्थान सिद्ध करना ही चाहिये । उसी- 
के प्रयत्न-स्वरूप--उसी लक्ष्यकी सामने रख़कर--यह त्यौहार 
मनाया जाता था, ओर तब इसका मनाना बड़ा ही सुन्दर जान 
पड़ता था । परन्तु खेद है कि श्राज वह बात नहीं रही ! उसका वह 
लक्ष्य और उहं इय ही नहीं रहा जो उसके मूलमें काम करता था ! 
उसके पीछे जो शुभ भावनाएँ हृष्टिगोचर होती थीं और जिन्हें 
लेकर ही वह लोकमें प्रतिष्ठित हुआ था उन सबका आज प्रमाव 
है !! आज तो यह त्यौहार इन्द्रिय-दृत्तियोंको पुष्ट करनेका आधार 
अथवा चित्तकी जघन्य वृत्तियोंको प्रोत्तेजन देनेका साधन बना हुआ 
है, जो कि व्यक्ति और राष्ट्र दोनोंके पतनका कारण है और त्यौ- 
हारक॑ रूपमें उसका कोई भी महान ध्येय सामने नहीं है । इसीसे 
होलीका वतेमानरूप विक्रत कहा जाता है, उसमें प्राण न होनेसे 
वह देशके लिये भाररखू्प है और इसलिये उसे उसके वर्त्तमान रूपमें 
मनाना उचित नहीं है । उसमें शरीक होना उसके विक्ृत-रूपको 
पुष्ट करना है । 


उडी युगवीर-निबन्धावली- 


यदि समता और स्वतंत्रता सिद्धान्तपर अ्रवलम्बित राष्ट्रीय- 

'एकता आरादिकी दृष्टिसे, चित्तकी शुद्धिकों कायम रखते हुए,यह त्यौ- 
'हार' अपने शुद्धस्वरूपमें मनाया जाय और उससे जनताको उदारता 
एबं सहनशीलतादिका सक्रिय-सजीव-पाठ पढाया जाय तो इसके द्वारा 
'देशका बहुत कुछ हित-साधन हो सकता है और वह अपने उत्थान 
एवं कल्यारक मार्गपर लग सकता है । 
'. इसके लिये ज़रूरत है काग्र स-जेसी राष्ट्रीय सस्थाके आगे आने 
की और इसके शरीरमें घुसे हुए विकारोंको दूर 4:रके उसमें फिरसे 
नई प्राण-प्रतिष्ठा करमेकी । यदि काँग्र स इस त्यौहारको हिन्दूधर्म- 
की दलदलसे निकाल कर विशुद्ध राष्ट्रीयताका रूप दे सके, एक 
राष्ट्रीय सप्ताह आदिके रूपमें इसके मनानेका विशाल आयोजन कर 
सके और मनानेके लिये ऐसी मर्यादाएँ स्थिर करके हृढताके साथ 
उनका पालन करानेमें समर्थ हो सके जिनसे अभ्यासादिके वचह्य कोई 
भी किसीका ग्रनिष्ट न कर सके और जो व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनोंके 
' उत्थानमें सहायक हों, तो बह इस बहाने समता और स्वतंत्रताका 
अच्छा वातावरण पैदा करके देशका बहुत कुछ हित-साधन कर 
' सकेगी और सच्चे स्वराज्यकी बहुत निकट ला सकेगी। यदि काग्र स 
ऐसा करनेके लिये तेयार न हो तो फिर हिन्दू-महासभादि देशकी 
दूसरी संस्थाओं तथा ग्राम-पंचायतोंको इस त्यौहारके सुधारका भारी 
प्रयत्न करना चाहिये । 
' क्या ही अच्छा हो यदि देशके प्रमुख-विद्वान, समाज-सेवक,नेता, 
मंत्रीगयण और पंचजन इस त्यौहारके सुधार-विषयमें अपने अपने 
' विचार प्रकट करनेकी कृपा करें और सुधार-विषयक अपनी अपनी 
योजनाएँ राष्ट्रके सामने रखकर उसे सुधारके लिये प्रेरित करें । 

होली-पर्वके सुधार-विषयमें मेरी दस-सूत्री योजना इस प्रकार 
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(१) इस पर्ंके दिन अशुभ राग तथा द्वेष-मुलक कार्य न किये 
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जाने च्राहियं.। ऐसी कोशिश होनी चाहिये कि हम अपने कार्यों तथा 
-चेष्टाओंसे दुसरोंको कितना प्रसन्न, प्रमुदित अ्रथवा श्रानंदित कर 
सकते हैं । 

(२) ऐसे किसी भी पदार्थंका रंगादिके रूपमें प्रयोग न करना 
'्राहिये जो दूसरोंके स्वास्थ्यमें बाघक हो प्रथवा भारी-अरुचिका 
विषय हो; जेंसे नालियोंका चोडा-कीचड, गन्दा पानी, गोबर, तार- 
'क्रोल, वानिश रोगन, स्याही तथा दूसरे महे और पक्के रंग । 

। . (३) रंगोमें प्रायः केसरिया, गुलाबी, टेसू जेसे हल्के सुन्दर तथा 
कच्च॑ रंगोंका और गुलाल, अश्रबीर तथा रोली-जेसे कोमल पदार्थोंका 
प्रयोग होना चाहिये । 

(४) किसी अपरिचित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति पर जो होलीके 
आपके आनंदमें शरीक होना नहीं चाहता--साफ़ इनका: कर रहा 
है--जबरन रंग डालना या मलना न चाहिये; खासकर ऐसे पेदल 
या कि सवारी पर जाते हुए यात्रियों पर जो पहलेसे होलीके रंगर्मे 
रगे हुए भी नहों । 

(५) गालिया बकना, अरदलील गीत गाना, भदद मज़ाक और 
असभ्यतामूलक कुचेष्टाएँ न होनी चाहिये, जो सब अशुभ रागकी 
घोतक हैं । उनके स्थान पर अच्छे शिक्षाप्रद तथा मांगलिक लोक- 
गीतोंको अपनाना चाहिये । 

(६) सबको इस दिन जाति-पांति, ऊंच-नीच और स्पृश्य-अ्रस्पृ- 
ध्यके असद्भेदभावकों भुलाकर बिना किसी संकोचके परस्परमें मिल 
बेठकर पर्बके समता-कार्यको सम्पन्न करना चाहिए। 

(७) होलीके दिन मदिरा तथा दूसरे ऐसे मादक पदार्थोंका 
सेवन न किया जाना चाहिये जिससे हम अपना विवेक खो बेठें । 

(८) होलिका-दहनको दोष-दहनका रूप दिया जाना चाहिये । 
वरषभरके अपने दोषों, वेर-विरोधों तथा बुराइयोंकों स्थिर न रख- 
कर उन्हें संकल्पपूर्वक त्याग देना श्रथवा कागज-काष्ठादि पर लिख 


३४६ घुमकी र-नियन्धाजली ' 


कर होलिकास्निमें उनकी झ्ाहुति दे देनी चाहिये श्रौर फिर स्वच्छ- 
हृदयसे प्रेमपूर्वक एक दूसरेंसे मिलना चाहिये। ऐसी होली घर-घर 
जलाई जा सकती है। 

(६) किसीका भी कोई काष्ठ, इंघन आदि बिना उसकी इजा- 
जतके चोरीसे या जबरन न लेना चाहिये । इस फ्रकारसे ग्रहण किया 
हुआ पदार्थ होलिकाग्निको दृधित करता है। 

(१०) इस फ्वंकी श्राड़में किखीको मी अपनी पुरानी दुक्मनी 
निकालने या बदला लेनेकी मावनासे अथवा किसीका अनिष्ट करनेकी 
हृष्टिसें कोई काम न करना चाहिये | ऐसे सब काम द्वेष-मुलक कार्योमिं 
शामिल हैं, जो पर्वकी पवित्रताको नष्ट करते हैं । 


समन्तमद्र-विचार-दीपक (१) 


३० 
स्व-पर-वेरी कौन ? 


स्व-पर-वेरी--श्रपना और दूसरोंका शत्रु--कौन ? इस प्रदन - 
का उत्तर संसारमें अनेक प्रकारसे दिया जाता हैं और दिया जा 
सकता हैं। उदाहरणके लिये-- 

१. स्वपरवेरी वह है जो अपने बालकोंको शिक्षा नहीं देता, 
जिससे उनका जीवन खराब होता हैं, और उनके जीवनकी खराबी- 
से उसको भी दुःख-कष्ट उठाना पड़ता है, ग्रपमान-तिरस्कार मोगना 
पड़ता है और सत्संततिके लाभोसे भी वंचित रहना होता है । 

२. स्वपरवेरी वह है जो अपने बच्चोंकी छोटी उम्रमें शादी 
करता है, जिससे उनकी शिक्षामें बाधा पड़ती है और वे सदा ही 
दुबंल, रोगी तथा पुरुषार्थशीन-उत्साहविहीन बने रहते हैं अ्रथवा 
ग्रकालमें ही कालके गालमें चले जाते हैँ | और उनकी इन गअवस्था- 
अ्रोसि उसको भी बराबर दुःख-कष्ट भोंगना पड़ता हैं । 

३. स्वपरबरी वह है जो धनका ठीक साधन पासमें न होने 
पर भी प्रमादादिके वशीभूत हुआ रोज़गार-धंधा छोड़ बैठता है - 
कूटुम्बके प्रति अ्रपनी जिम्मेदारीकों भुलाकर आजीबिकाक लिये कोई 
पुरुषार्थ नहीं करता; और इस तरह अपनेकों चिन्ताश्नॉिं डालकर 
दुर्ण्वत रखता है और अपने ग्राश्क्तिजनों-बालबच्चों प्रादिको मी, 
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उनकी आवद्यकताएँ पूरी न करके, संकटमें डालता तथा कष्ट 
'पहुँचाता है। ेु 

४. स्वपरवेरी वह है जो हिसा, भूठ, चोरी, कुशीलादि दुष्कर्म 
करता है; क्‍योंकि ऐसे आ्राचरणोंके द्वारा वह दूसरोंको ही कष्ट तथा 
हानि नहीं पहुँचाता बल्कि अपने आत्माको भी पतित करता है और 
पापोंसे बाँधता है, जिनका दुखदाई श्रशुभ फल उसे इसी जन्म अथवा 
अगले जन्ममें भोगना पड़ता है। 

इसी तरहके और भी बहुतसे उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
परन्तु स्वामी समन्तमद्र इस प्रदन पर एक दूसरे ही ढंगसे विचार 
करते हैं और वह ऐसा व्यापक विचार है जिसमें दूसरे सब विचार 
समा जाते हैं। आपकी हृष्टिमें वे सभी जन स्व-पर-वेरी हैं जो 
'एकान्तग्रहरक्त' हैं ( एकान्तग्रहरक्ता: स्वपरवेरिण: )। ग्रर्थात्‌ जो 
लोग एकान्तर्क ग्रहरामें श्रासक्त है - सर्वथा एकान्तपक्षके पक्षपाती 
अथवा उपासक हैं - श्रौर अनेकान्तको नही मानते - वस्तुमें अनेक 
गुणा-घर्मोके होते हुए भी उसे एक ही ग्रुणा-धर्मरूप अंगीकार करते 
हैं, वे अपने और परके वेरी हैं। श्राषा यह विचार देवागमकी 
निम्नकारिकाके 'एकान्तग्रहरक्त षु' 'स्वपरवेरिषु' इन दो पदों परसे 
उपलब्ध होता है:-- 

कुशाज्ञाउकुशलं कमे परलोकश्च न कथित । 
एकान्त-्प्रह-रक्त पु नाथ ! स्व-पर बेरिपु ॥ ८॥ 

इस कारिकामें इतना और भा बतलाया गया है कि ऐसी 
एकान्त-मान्यतावाल व्यक्तियोमेंसे किसीके यहाँ भी--किसीके भी 
अतमें-शुभ-अशुभ-कर्मकी, अन्य जन्मकी और “चकार' से इस 
जन्मकी, कर्मफलकी तथा बन्ध-मोक्षादिककी कोई व्यवस्था नहीं बन, 
सकती । और यह सब इस कारिकाका सामान्य अर्थ है। विशेष 
भ्रथंकी इृष्टिसे इसमें सांकेतिकरूपसे यह्‌ भी संनिहित है कि ऐसे, 
एकान्त-पक्षपातीजन स्वपरवेरी केसे हैं श्रौर क्योंकर उनके शुभ- 
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अशुभकर्मों, लोक-परलोक' तथा बन्ध-मोक्षादिककी व्यवस्था नहीं बन 
सकती । इस गअर्थकों अष्टसहस्री-जैसे टीका-श्रम्थोंमें कुछ विस्तारके 
साथ खोला गया है| बाकी एकान्तवादियोंकी मुख्य मुख्य कीटियोंका 
वर्रान करते हुए उनके सिद्धान्तोंको दूषित ठहराकर -उन्हें स्व-पर- 
बेरी सिद्ध करने और श्रनेकान्तको स्व-पर-हितकारी सम्यक सिद्धा- 
न्तके रूपमें प्रतिष्ठित करनेका कार्य स्वयं स्वामी समन्तभद्रने ग्रव्थकी 
अ्रगली कारिकाओंमें सूत्रूपसे किया है। ग्रन्थकी कुल कारिकाएँ 
(इलोक) ११४ है, जिनपर आचार्य श्री अ्रकलंकदेवने “अष्टशती' 
नामकी आठसोौ इलोक-जितनी दृत्ति लिखी है, जो बहुत ही गूढ- 
स॒न्रोंमें है; और फिर इस वृत्तिको साथमें लेकर श्री विद्यानन्दाचार्यमे 
'अष्टसहस्री! टीका लिखी है, जो ग्राठ हजार इलोक-परिमाणा है 
झौर जिसमें मृलग्रन्थके आशयको खोलनेका भारी प्रयत्न क्रिया गया 
है । यह अष्टसहस्ती भी बहुत कठिन है, इसके कठिन पदोंको सम- 
भनेके लिये इसपर आठ हजार इलोक-जितना एक संस्कृत टिप्पणश 
भी बना हुआ है; फिर भी अपने विषयको पूरी तौरसे समभनेके 
लिये यह श्रभी तक 'कष्टसहल्ली” ही बनी हुई है । और जायद 
यही वजह है कि इसका अरब तक हिन्दी अनुवाद नहीं हो सका। 
ऐसी हालतमें पाठक समझ सकते है कि स्वामी समस्तभद्बका मूल 
<देवागम' ग्रन्थ कितना अधिक अथ्थेगौरवको लिये हुए है। अकलंक- 
देवने तो उसे “सम्पूर्ण पदार्थतत्वोंको अपना विषय करनेवाला स्या- 
द्वादरूपी पुरयोदधितोर्थ' लिखा है । इसलिये मेरे जेसे अल्पज्ञों-दवारा 
समनन्‍्तभद्रके विचा रोंकी व्याख्या उनको स्पर्श करनेके सिवाय और 
क्या हो सकती है ? इसीसे मेरा यह प्रयत्न भी साधारण पाठकोंके 
लिये है--विशेसज्ञोंके लिये नहीं। अस्तु, इस प्रासंगिक निवेदनके 
बाद अब मैं पुन प्रकृत विषय पर आता हूँ और उसको संक्षेपमें 
ही साधारण जनताके लिये कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । 
वास्तवमें प्रत्येक वस्तु अ्रनेकान्तात्मक है- उसमें श्रनेक अन्त- 
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चर्म, गुण-स्वमाव, श्रंग अथवा ग्रंश्न हैं । जो मनुष्य किस्ती भो बस्तु- 
को एक तरफ़्से देखता है--उसके एक हो अन्त-धर्म अथवा ग्रुण- 
स्वभाव पर हृष्टि डालता है--वह उसका सम्यस्दष्टा (| उसे ठोक 
लौरसे देखने-पहचाननेवाला ) नहीं कहला सकता । सम्यब्दृष्टा 
होनेके लिये उसे उस बस्तुको सब ओरसे देखना चाहिये श्रौर उस्रके 
सब प्रन्तों-अंगों-धर्मों अथवा स्वभावों पर नज़र ढालनी चाहिये । 
सिकक्‍केके एक ही सुखकों देखकर सिक्‍केका निर्णय करनेवाला उध्त 
सिक्‍्केको दूसरे मुखसे पड़ा देखकर वह सिक्का नहीं समझता और 
इसलिये धोखा खाता है। इसीसे गनेकान्तहृष्टिको सम्यग्हष्टि और 
एकान्तट॒ध्टिको मिथ्याहृष्टि कहा है! 

जो मनुष्य किसी वस्तुके एक हो अन्त, अग, धर्म अथवा ग्रुण- 
स्वभावको देखकर उसे उस ही स्वरूप मानता है--दूसरे रूप 
स्वीकार नहीं करता--भर इस तरह अपनी एकान्तधारणा बना 
लेता है और उसे ही जंसे-तेसे पुष्ट किया करता है, उसको 
'एकान्त-प्रहरक्त', एकांतपक्षपाती अथवा सर्वथा एकान्तवादी कहते 
हैं। ऐसे मनुष्य हाथीके स्वरूपका विघान करनेवाले जन्मान्ध-पुरुषों 
की तरह आपसमें लड़ते-ऋगड़ते हैं और एक दूसरेसे शत्रुता धारण 
करके जहाँ परके बेरी बनते हैं वहाँ अपनेको हाथीके विषयमें 
अज्ञानी रखकर अ्रपना भी अहित साधन करनेवाले तथा कभी भी 
हाथीसे हाथीका काम लेनेमें समर्थ न हो सकनेवाले उन जन्मान्धों- 
की तरह, अपनेको वस्तुस्वरूपसे ग्रनभिज्ञ रखकर, अपना भी अ्रहित्र 
साधन करते हैं और अपनी मान्यताको छोड़े अथवा उम्रकी उपेक्षा 
किये बिना कभो भी उस बस्तुसे उस वस्तुका ठीक काम लेनेमें 


१, अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सती छून्‍्यों विपयेय: । 
ततः सब झुषोकतं स्यात्तदयुक्त स्वधातत: ॥॥ 
“-स्वयम्मस्तोत्रें, समनन्‍्तभद्र: 
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समर्थ नहीं हो सकते, और टीक काम लेनेके लिये मसन्यताको 
छोड़ने अ्रथवा उसकी उपेक्षा करने पर स्वसिद्धांत-विरोधी ठहरते हैं; 
इस तरह दोनों ही प्रकारसे वे अपने भी बरी होते हैं । नीचे एक 
उदाहरख-द्वारा इस बातकी और भी स्पष्ट करके बतलाया जाता है- 
एक मनुष्य किसी वेद्यको एक रोगी पर कुचलेका प्रयोग करता 
हुआ देखता है और यह कहते हुए भी सुनता है कि 'कुचला जीवन- 
दाता है, रोगको नशाता है और जीवनी द्क्तिको बढ़ाता है । 
साथ ही, वह यह भी अनुभव करता है कि वह रोगी कुचलेक खाने- 
से अच्छा तन्दुरुस्‍्त तथा हृष्ट-पुष्ट हो गया । इस परसे वह अपनी 
यह एकान्त धारणा बना लेता है कि कुचला जीवनद्यता है, रोग 
नशाता है और जीवनी शक्तिको बढ़ाकर मनुष्यको हृष्ट-पुष्ट 
बनाता है! । उसे मालूम नहीं कि कुचलेमें मारनेका--जीवनको नष्ट 
कर देनेका-- भी गुण है और उप्तका प्रयोग सब रोगों तथा सब 
अवस्थाओंमें समानरूपसे नहीं किया जा सकता; न उसे भ्रात्राकी 
ठीक ख़बर है, और न यही पता है कि वह वेद्य भी कुचलेके दूसरे 
मारक गुरसे परिचित था, और इसलिये जब वह उसे जीवनी 
शक्तिको बढ़ानेके काममें लाता था तब वह दूसरी दवाइयोंके साथमें 
उसका प्रयोग करके उसकी मारक शक्तिको दबा देता था अथवा उसे 
उन जीव-जन्तुओंके घातके काममें लेता था जो रोगीके शरीरमें 
जीवनी शरक्तिको नष्ट कर रहे हों । और इसलिये बह मनुष्य 
अपनी उस एकान्त-धारणाके अनुसार अनेक रोगियोंको कुचला 
देता है तथा जल्दी भ्रच्छा करनेकी धुनमें अ्रधिक माजत्रामें भी दे देता 
है। नतीजा यह होता है कि वे रोगी मर जाते हैं या अ्रधिक कष्ट 
तथा वेदना उठाते हैं और वह मनुष्य कुचलेका ठीक प्रयोग न 
जानकर उसका मिथ्या प्रयोग करनेके कारण दंड पाता है, तथा 
कमी स्वयं कुचला खाकर अपनी प्रास्म-हानि भी कर डालता है । 
इस तरह कुचलेके विषयमें एकान्त आग्रह रखनेवाला जिस प्रकार 


३५२ युगवीर-निबन्धावली 


स्व-पर-वेरी होता है उसी प्रकार दूसरी बस्तुओंके विषयमें भी 
एकान्त हठ पकड़नेवालोंको स्व-पर-वेरी समझना चाहिये । 

सच पूछिये तो जो अनेकान्तके द्वेषी हैं वे अपने एकान्तके भी 
द्ेषी हैं; क्योंकि श्रनेकान्तके बिना वे एकान्तको प्रतिप्ठित नहीं कर 
सकते - अनेकान्तके बिना एकान्तका अस्तित्व उसी तरह नहीं बन 
सकता जिस तरह कि सामान्यके बिना विशेषका या द्वव्यके बिना 
पर्यायका अस्तित्व नहीं बनता । सामान्य और विशेष, श्रस्तित्व 
श्र नास्तित्व तथा नित्यत्व और गअनित्यत्व धर्म जिस प्रकार पर- 
स्परमें अ्रचिनाभाव-सम्बन्धको लिये हुए हैं--एकके बिना दूसरेका 
सदभाव नही बनता-उसी प्रकार एकान्त और अग्रनेकान्तमें भी 
परस्पर अविनाभाव-सम्बन्ध है । ये सब सप्रतिपक्षधर्म एक ही वस्तु- 
में परस्पर अपेक्षाको लिए हुए होते हैं। उदाहरणके तौर पर श्रना- 
मिका अंगुली छोटी भी है और बड़ी भी--कनिष्टासे वह बड़ी है 
श्रौर मध्यमासे छोटी है। इस तरह अनामिकामें छोटापन और 
बड़ापन दोनों धर्म सापेक्ष हैं, अथवा छोटी है और छोटी नही है 
ऐसे छोटेपनके अस्तित्व श्र नास्तित्वरूप दो अविनाभावी धर्म भी 
उसमें सापेक्षरूपसे पाये जाते हैं--अपेक्षाको छोड़ देने पर दोनोंमेंसे 
कोई भी धर्म नहीं बनता । इसी प्रकार नदीके प्रत्येक तटमें इस 
पारपन और उस पारपनके दोनों धर्म होते हैं और वे सापेक्ष होने- 
से ही अविरोधरूप रहते हैं । 

जो धर्म एक ही वस्तुमें परस्पर अ्रपेक्षाको लिये हुए होते हैं वे 
श्रपने और दूसरेके उपकारी ( मित्र ) होते हैं और श्रपनी तथा 
दूसरेकी सत्ताको बनाये रखते हैं । भर जो धर्म परस्पर भ्रपेक्षाको 
लिये हुए नहीं होते वे अपने और दूसरेके अपकारी ( शत्रु ) होते 
हैं--स्व प्र-प्रणाशक होते हैं, और इसलिये न अपनी सत्ताको 
क्रायम रख सकते है और न दूसरेकी । इसीसे स्वामी समन्‍्तभद्रने 
अपने स्वयंभूस्तोत्रमें भी-- 


स्व-पर-वेरी कौन रेभरे 


'मिथोडनपे ज्षा: स्त्र-पर -प्रशाशिन:' 
परस्परेज्षा: स्त्र-परोपका रिणः! 

इन वाक्योंके द्वारा इसी सिद्धान्तकी स्पष्ट घोषणा की है । झ्राप 
निरपेक्षनयोंकों मिथ्या और सापेक्षनयोंकों सम्यक्‌ बतलाते हैं। आपके 
विचारसे निरपेक्षनयोंका विषय अर्थक्रियाकारी न होनेसे वस्तु है 
और सापेक्षनयोंका विषय अर्थकृत (प्रयोजनसाधक) होनेसे वस्तुतत्व 
है'। इस विषयक्ी विशेष चर्चा एवं व्याख्या समन्तभद्ब-विचारदीपक- 
में अन्यत्र की जायगी । यहाँ पर सिफ़ इतना ही जान लेना चाहिये 
कि निरपेक्षनयोंका विषय 'मिथ्या एकान्त' और सापेक्षनयोंका विषय 
सम्यक्‌ एकान्त' है। और यह सम्यक्‌ एकांत ही प्रस्तुत अनेकान्तके 
साथ अबिनाभावसम्बन्धको लिये हुए है। जो मिथ्या एकान्तके उपा- 
सक होते हैं उन्हें ही 'एकान्त-ग्रहरक्त' कहा गया है, वे ही 'सर्वथा- 
एकान्तवादी” कहलाते हैं श्र उन्हें ही यहाँ 'स्व-पर-बेरी” समभना 
चाहिये। जो सम्यक्‌ एकान्तके उपासक होते हैं उन्हें 'एकान्तग्रहरक्त' 
नहीं कहते, उनका नेता 'स्यात्‌' पद होता है, वे उस एकान्तकों 
कथंचित्‌ रूपसे स्वीकार करते हैं; इसलिये उसमें सर्वथा आ्रासक्त नहीं 
होते और न प्रतिपक्ष-धर्मका विरोध अथव निराकरण ही करते 
हैं--सापेक्षावस्थामें विचारके समय प्रतिपक्ष-धर्मकी अपेक्षा न होनेसे 
उसके प्रति एक प्रकारकी उपेक्षा तो होती है किन्तु उसका विरोध 
अथवा निराकरण नहीं होता । और इसीसे वे 'स्व-पर-बेरी' नहीं 
कहे जा सकते। अतः स्वामी समन्‍्तभद्रका यह कहना बिल्कुल ठीक 
है कि 'जो एकान्तग्रहरक्त होते हैं वे स्व-पर-बेरी होते हैं ।! 

अ्रब देखना यह है कि ऐसे स्वपरवेरी एकान्तवादियोंके मतमें 
शुभ-अश्युम-कर्म, कर्मफल, सुख-दुख, जन्म-जन्मान्तर ( लोक- 
परलोक ) और बन्ध-मोक्षादिकी व्यवस्था कैसे नहीं बन सकतो | 


१, निरपेक्षा नया मिथ्या: सापेक्षा वस्तु तेडर्थकृतू । -देवागम १०८ 


सेश युग़वीर-न्बिन्धाबली 


बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये सब ग्बस्थाएं क्ुँकि झनेकान्ताश्रित हैं-- 
अनेकान्तके आश्रय बिना इन परस्पर विरुद्ध मालूम पड़नेवाली 
सापेक्ष अवस्थाग्रोंकी कोई स्वतन्त्र सत्ता अथवा व्यवस्था नहीं बन 
सकतो । इसलिये जो प्रननेकान्तके बेरी हैं--ग्रनेकान्त-सिद्धान्तसे देघ 
रखते हैं--उनके यहाँ ये सब ब्यवस्थाएं सुधटित नहीं हो सकतीं । 
अनेकान्तके प्रतिषेधसे क्रम-प्रक्रमका प्रतिषंघ हो जाता है; क्‍योंकि 
क्रम-प्क्रमकी अनेकान्तके साथ व्याप्ति है । जब अनेकान्त ही नहीं 
सब क्रम-ग्रक्रमकी व्यवस्था केसे बन सकती है ? अर्थात्‌ द्रव्यके 
अमावमें जिस प्रकार ग्रुण-प्यायकी और वृक्षके ग्रभावमें शीशम, 
जामन, नीम, श्राज़्ादिकी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती उसी प्रकार 
अनेकानतके अमाबवमें क्रम-अ्क्रमकी भी व्यवस्था नहीं बन सकती । 
क्रम-अक्रमकी व्यवस्था न बननेसे श्रर्थक्रियाका निषेध हो जाता है; 
क्योंकि अथेक्रियाकी क्रम-अक्रमके साथ व्याप्ति है। और शअर्थक्रियाके 
अभावमें कर्मादिक नही बन सकले--कर्मादिककी भझ्र्थक्रियाके साथ 
व्याप्ति है। जब शुभ-अशुभ-कर्म ही नहीं बन सकते तब उनका फल 
सुख-दुख, फल-मोगका क्षेत्र, जन्मान्तर ( लोक-परलोक ). और 
कर्मोसे बंधने तथा छूटनेकी बात तो केसे कन सकती है? सारांश यह 
कि अनेकांतके ग्राश्नय॒बिना ये सब शुभाउश्युभ-कर्मादिक निराश्रित 
होजाते हैं, और इसलिए सव्वथा नित्यादि एकातवादियोके मतमें 
इनकी कोई ठीक व्यवस्था नहीं बन सकती । वे यदि इन्हें मानते हैं 
झ्ौर तपश्चरशादिके अनुष्ठान-द्वारा सत्कमोंका अर्जन करके उनका 
सत्फल लेना चाहते हैं श्रथबा कर्मोंसे मुक्त होना चाहते हैं तो थे 
अपने इष्टको भनेकांतका विरोध करके बाधा पहुँचाते हैं, और इस 
तरह भी अपनेको स्व-पर-बेरी सिद्ध करते हैं। 

वसतुत: अनेकान्त, भाव्रभाव, निध्य-अनित्य, भेद-अमेद 
झ्रादि एकान्तनयोंके विरोधको मिटाकर, वस्तुतत्त्वकी सम्यक्‌- 
व्यवस्था करनेवाला है; इसीसे लोक-व्यवहा रका सम्यक्‌ प्रवर्तक है-- 
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बिना अनेकांतका श्राश्रय लिये लोकका व्यवह्वार ठीक बनता ही 
नहीं, और न परस्परका बेर-विरोध ही मिट सकता है । इसीलिये 
अनेकांतकों परमागमका बीज और लोकका अद्वितीय गुरु कहा 
गया है--वह सबोंके लिये समन्मार्ग-प्रदर्शक है'*। जेैनी नीतिका भी 
वही मुलाधार है। जो लोग अनेकांतका सचमुच प्राश्नय लेते हैं वे 
कभी स्व-पर-बेरी नहीं होते, उनसे पाप नहीं बनते, उन्हें आपदाएँ 
नहीं सतातीं और वे लोकमें सदा ही उन्‍नत उदार तथा जयशील 
बने रहते हैं । 


१. नीति-बिरोध-ध्यंसी लोकव्यक्हारक्तंक: सम्यकू।...... 
परमानमस्य बीज भुवनेकगुरुजयत्यमेकान्तः ॥ 


समन्तभद्र-विचार-दीपक (२) 


३१ 


वीतरागकी पूजा क्‍यों ? 


जिसकी पूजा की जाती है वह यदि उस पूजासे प्रसन्‍न होता है, 
ओर प्रसन्‍नताके फलस्वरूप पूजा करनेवालेका कोई काम बना देता 
अथवा सुधार देता है तो लोकमें उसकी पूजा सार्थक समझी जाती 
है । भश्रौर पूजासे किसीका प्रसन्‍न होना भी तभी कहा जा सकता है 
जब या तो वह उसके बिना अप्रसन्न रहता हो, या उससे उसकी 
प्रसन्‍नतामें कुछ वृद्धि होती हो अ्रथवा उससे उसको कोई दूसरे 
प्रकारका लाभ पहुँचता हो; परन्तु वीतरागदेवके विषयमें यह सब 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता--वे न किसी पर प्रसन्न होते हैं, न 
अप्रसन्‍न और न किसी प्रकारकी कोई इच्छा ही रखते हैं, जिसकी 
पूति-अपूर्तिपर उनकी प्रसन्‍नता-अ्रप्रसन्‍नता निर्भर हो। वे सदा ही 
पूर्ण प्रसन्‍न रहते हैं--उनकी प्रसन्‍नतामें किसी भी कारणसे कोई 
कमी या वृद्धि नहीं हो सकती । और जब पुजा-श्रपूजासे वीतरागदेव 
की प्रसन्‍नता या अप्रसन्नताका कोई सम्बन्ध नहीं--वह उसके द्वारा 
संभाव्य ही नहीं--तब यह तो प्रइन ही पैदा नहीं होता कि पूजा 
कैसे की जाय, कब की जाय, किन द्रव्योंसे की जाय, किन मन्त्रोंसे 
की जाय और उसे कौन करे--कौन न करे ? और न यह शांका ही 
की जा सकती है कि अविधिसे पूजा करनेपर कोई ग्रनिप्ट घटित 
हो जायगा अथवा किसी अभ्रधम-अशोभन-अ्पावन मनुष्यके पूजा कर- 
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लेने पर वह देव नाराज़ हो जायमा और उसकी नाराजगीसे उस 
मनुष्य तथा समूचे समाजको किसी देवी कोपका माजन बनना 
पड़ेगा; क्योंकि ऐसी शंका करने पर वह देव वीतराग ही नहीं 
ठहरेगा--उसके वीतराग होनेसे इनकार करना होगा और उसे भी 
दूसरे देवी-देवताओंकी तरह रागी-हंषी मानना पड़ेगा । इसीसे 
अक्सर लोग जेनियोंसे कहा करते हैं कि--''जब तुम्हारा देव परम 
वोतराग है, उसे पूजा-उपासनाकी कोई ज़रूरत नहीं, कर्ता-हर्ता न 
होनेसे बह किसीको कुछ देता-लेता मी नहीं; तब उसकी पूजा- 
बन्दना क्‍यों की जाती है श्रौर उससे क्या नतोजा है ?” 

इन सब बातोंको लक्ष्यमें रखकर स्वामी समनन्‍्तभद्र, जो कि 
वीतरागदेवोंको सबसे श्रध्तिक पुजाके योग्य समझते थे और स्वयं 
भी श्रनेक स्तुति-स्तोत्रों आदिके द्वारा उनकी पूजामें सदा सावधान 
एवं तत्पर रहते थे, अपने स्वयंभूस्तोत्र में लिखते हैं:-- 

न पूजयाथेस्वयि बीतरागे न निनद्या नाथ विवान्त-बैरे । 

तथापि ते पुण्य-गुण-स्‍्मृतिने: पुनाति चित्त दुरिताउस्नम्यः ॥ 

अर्थातु-है भगवन्‌ ! पूजा-वन्दनासे आपका कोई प्रयोजन नहीं 
'है; क्योंकि ग्राप वीतरागी हैं--रागका अंश भी झापके आत्मामें 
विद्यमान नहीं है, जिसके कारण किसीकी पूजा-वन्दनासे आप 
प्रसन्‍न होते । इसी तरह निन्‍्दासे भी आपका कोई प्रयोजन नहीं 
है--कोई कितना ही आपको बुरा कहे, गालियाँ दे, परन्तु डस पर 
आपको ज़रा भी क्षोभ नही आ सकता; क्योंकि आपके आत्मासे 
वेरभाव-द्वेषांश बिल्कुल निकल गया है--वह उसमें विद्यमान ही 
'नहीं है--जिससे क्षोभ तथा अप्रसन्नतादि कार्योंका उद्भव हो 
सकता । ऐसी हालतमें निन्‍दा और स्तुति दोनों ही झ्रापके लिये 
समान हैं--उनसे श्रापका कुछ भी बनता या बिगड़ता नहीं है । 
यह सब कुछ ठीक है; परन्तु फिर भी हम जो आपकी पूजा-बंदनादि 
करते हैं उसका दूसरा ही काररा है, वह पूजा-बंदनादि आपके लिये 
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नद्वीं--श्रापको प्रसन्‍न करके झ्रापकी कृपा सम्पादन करना या उसके 
द्वारा आपको कोई लाभ पहुँचाना, यह सब उसका ध्येय ही नहीं: 
है । उसका ध्येय है आपके पुरय-गुणोंका स्मरशा--भावपूर्वक अनु- 
चिस्तन--, जो हमारे चित्तको-चिद्र प आत्माको--पापमलोंसे 
छुड़ाकर निर्मल एवं पवित्र बनाता है, और इस तरह हम उसके द्वारा 
अपने आत्माके विकांसकी साधना करते हैं । इसीसे पद्चके उत्तरार्धपें 
यह सेद्धातिक घोषरगा की गई है कि “आपके पुणय-गुरणोंका स्मरण 
हमारे पापमलसे मलिन आत्माको निर्मल करता है'--उसके विकासमें 
सचमुच सहायक होता है । के 

यहाँ बीतराग-भगवानके पुण्य-गुणोंके स्मरशासे * पराप्मलसे 
मलिन आत्माके निर्मल (पबित्र) होनेकी जो बात कही गई है वह 
बड़ी ही रहस्यपूर्ण है, और उसमें जेनधर्मके आ्रात्मवाद, कर्मवाद, 
विकासवाद और उपासनावाद-जेंसे सिद्धान्तोका बहुत कुछ रहस्य 
सूक्ष्महूपमें संनिहित है। इस विषय मैने कितना ही स्पष्टीकरण 
अपनी 'उपासनातत्त्व' और “सिद्धिसोपान' जैसी पुस्तकोंमें किया 
है - स्वयम्भूस्तोत्रब) प्रस्तावनाके 'भक्तियोग और न्तुति-प्रार्थनादि- 
रहस्य! नामक प्रकरणासे भी पाठक उसे जान सकते है । यज्ञों पर 
मैं सिफ इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि स्वामी समन्तभद्रसे चीत- 
रागदेवके जिन पुराय-गुणोंके स्मरणकी बात कही है वे अनन्तज्ञान, 
ग्रनन्तदशन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्थादि आत्माके असाधारण 
गुरा हैं, जो द्रव्यटप्टिसि सब आत्माओ्ंके समान होने पर सबकी 
समान-सम्पत्ति हैं और सभी भव्यजोब उन्हें प्राप्त कर सकते है॥ 
जिन पापमलोंने उन्त गुणोंकी आच्छादित कर रवखा है वे ज्ञानी* 
वररादि झ्राठ कर्म हैं, योगबलसे जिन महात्माओंने उन कममलोंको 
दुग्ध करके आत्मगुरणोंका पूर्ण विकास किया है बे ही पूर्णा विकसित 
सिद्धात्मा एवं वीतराग कहे जाते हैं--दीष संब संसारी जीव 
भ्रविकसित अथवा अल्पविकसिताबि दशाओंमें हैं। भ्रौर वे अपनी 
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आत्मनिधिको प्रायः भूले हुए हैं । सिद्धात्माश्रौकि विकसित गुणों 
परसे वे आत्मग्रुणोंका परिचय प्राप्त करते हैं और फिर उनमें 
अनुराग बढ़ाकर उन्हीं साधनों-द्वारा उन गुणोंकी प्राप्तिका यत्न 
करते हैं जिनके द्वारा उन सिद्धात्माश्नोंने किया था। और इसलिये 
वे सिद्धात्मा वीत्तरागदेव आत्म-बिकासके इच्छुक संसारी आत्माओंके 
लिये “आ्रादर्शरूप” होते है, आत्मगुणोंके परिचयादिमें सहायक होनेसे 
उनके 'उपकारी! होते हैं और उसे वक्त तक उनके 'आराध्य” रहते 
हैं जबतक कि उनके आ/्मगुण पूर्शरूपसे बिकसित न हो जाँय। 
इसीसे स्वामी समन्तभद्रने “ततः स्थ॑निःश्रेयसभावतापरेबु धप्रवेक- 
जिनशीतलेड्यसे (स्व० ४०)” इस वाक्यके द्वारा उन बुधजन-सश्रेष्ठों 
तकके लिये बीतरागदेवकी पूजाको आवश्यक बतलाया है जो 
अपमे निःश्रेवसक्री--आरत्मबकासकी--भावनामें सदा सावधान 
रहते हैं। और एक दूसरे पद्म 'स्तुतिः स्तोतु: साधो: (स्ब० ११६) 
में वीतरागदेवकी इसे पूजा-भक्तिको कुशलपरिणामोंकी हेतु बतला- 
कर इसके द्वारा श्रेयोमार्गका सुलभ तथा स्वाधीन होना तक लिखा 
है। साथ ही उसी स्तोंत्रगत नीचेके एक पद्यमें वे, योगबलसे आराठों 
पॉपमलोंको दूर करके संसारमें न पाये जानेवाले ऐसे परमसौख्यको 
प्राप्त हुए छिद्धात्माओंका स्मरण करते हुए, अपने लिये तद्र प 
होनेकी स्पष्ट .भावना भी करते हैं, जो कि वीतरागदेवकी पूंजा- 
उपाससाका सच्चा रूप है :-- 
दुरितिमलकलंकमष्टक॑ निरुपमयोगबलेन निर्देहन्‌ । 
श्रभवद भव-लीख्यवान भवान्मवन्तु सम्राउपि भवोपशान्तये ।! 

स्वामी समन्‍्तभद्रके इत सब॑ विचारोंसे यह भले प्रकार स्पष्ट 
होजाता है कि बीतरागदेवकी उपासना क्‍यों की जांती है और 
उसका करना कितना अधिक आवश्यक है। हि 
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३२ 
वीतरागसे प्रार्थना क्‍यों ? 


जब वीतराग शरहन्तदेव परम उदासीन एवं कृतकृत्य होनेसे 
कुछ करते-धरते नहीं तब पूजा-उपासनादिके अबसरोंपर उनसे 
बहुधा प्रार्थनाएँ क्यों की जाती हैं और क्‍यों उनमें व्यर्थ ही 
कतृ त्व-विषयका आरोप किया जाता है ?--जिसे स्वामी समन्तभद्र- 
जेसे महान्‌ श्राचायोने भी भ्रपनाया है। यह प्रश्न बड़ा ही सुन्दर 
है और सभीके लिये इसका उत्तर वाँछनीय एवं जाननेक योग्य है । 
अतः इसीके समाधानका यहाँ प्रयत्न किया जाता है । 

सबसे पहली बात इस विषयमें यह जान लेनेकी है कि इच्छा- 
पूर्वक अथवा बुद्धिपृ्वक किसी कामको करनेवाला हीउसका कर्ता 
नहीं होता बल्कि अ्रनिच्छापूर्वक श्रथवा अबुद्धिपूर्वक कार्यका करने- 
वाला भी कर्ता होता है । वह भी कार्यका कर्ता होता है जिसमें 
इच्छा-बुद्धिका प्रयोग ही नहीं किन्तु सद्भाव ( अ्रस्तित्व ) भी नहीं 
अथवा किसी समय उसका संभव भी नहीं है। ऐसे इच्छाशून्य तथा 
बुद्धिहीन कर्ता कार्योके प्रायः नि्मित्तकारण ही होते हैं और प्रत्यक्ष- 
रूपमें तथा अप्रत्यक्षरूपमें उनके कर्ता जड और चेतन दोनों ही 
प्रकारके पदार्थ हुआ करते हैं । इस विषयके कुछ उदाहरण यहाँ 
प्रस्तुत किये जाते हैं, उन पर जरा ध्यान दीजिये:--- 

(१) 'यह दवाई अमुक रोगको हरनेवाली है' । यहां दवाईमें 
कोई इच्छा नहीं और न बुद्धि है,,फिर भी वह रोगको हरनेवाली 
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है - रोगहरणा-कार्यकी कर्ता कही जाती है; क्योंकि उसके निमित्तसे 
रोग दूर होता है। 

(२) 'इस रसायनके प्रसादसे म्ुमे नीरोगताकी प्राप्ति हुई ॥? 
यहाँ 'रसायन” जड आऔषधियोंका समृह होनेसे एक जड पदार्थ है, 
जसमें न इच्छा है, न बुद्धि और न कोई प्रसन्‍नता; फिर भी एक 
रोगी प्रसन्नचित्तते उस रसायनका सेवन करके उसके निमित्तसे 
आरोग्य-लाम करता है और उस रसायनमें प्रसन्‍नताका आरोप 
करता हुआ उक्त वाक्य कहता है । यह सब लोक-व्यवहार है अ्रथवा 
अलंकारकी भाषामें कहनेका एक प्रकार है। इसी तरह यह भी कहा 
जाता है कि 'मुझे इस रसायन या दवाईने अच्छा कर दिया' जब 
कि उसने बुद्धिपूर्वक या इच्छापूर्वक उसके शरीरमें कोई काम नहीं 
किया । हाँ उसके निमित्तसे शरीरमें रोगनाशक तथा आरोग्यवर्धक 
काये ज़हर हुआ है श्रौर इसलिये वह उसका कार्य कहा जाता है । 

(३) एक मनुष्य छत्री लिये जा रहा था और दूसरा मनुष्य 
बिना छत्रीकेसामनेसे श्रा रहा था । सामनेवाले मनुष्यकी दृष्टि 
जब छत्री पर पड़ी तो उसे अपनी छत्नीकी याद आ गई और यह 
स्मरण हो आया कि “मैं अपनी छत्री अ्रमुक दुकान पर भूल आया 
हैँ; चुनाँचे वह तुरन्त वहाँ गया, श्रपनी छन्नी ले आया और 
झाकर कहने लगा - तुम्हारी इस छत्रीका मैं बहुत आमभारी हूँ; 
इसने मुझे मेरी भ्ूली हुई छत्रीकी याद दिलाई है ।' यहाँ छत्री एक 
जडवरढु है, उसमें बोलनेकी शक्ति नहीं, वह कुछ बोली भी नहीं 
और न उसने बुद्धिपूर्वक छत्री भूलनेकी वह बात ही सुझाई है; फिर 
भी च्रकि उसके निर्मित्तसे भ्रूली हुई छन्रीकी स्मृति ग्रादिरूप यह सब 
'कार्ये हुआ है इसीसे श्रलंक्रृत भाषामें उसका श्राभार माना गया है। 

(४) एक मनुष्य किसी रूपवती स्त्रीको देखते ही उसपर 
आसक्त हो गया, तरह-तरहकी कल्पनाएँ करके दीवाना बन गया 
और कहते लगा--“उस स्थ्रीने मेरा मन हर लिया, मेरा चित्त चुरा 
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बलिम्रा, मेरे ऊपर जादू कर दिया ! मुझे पागल बता दिया ! म्नब मैं, 
बेकार हूँ और मुझसे उसके बिना कुछ भी करते-धरते नहीं 
बनता ।' परन्तु उस बेचारी स्त्रीको इसकी कुछ भी ख़बर नहीं-- 
किसी बातका पता त्तक नहीं और न उसने उस पुरुषके प्रति बुद्धि- 
पूर्वक कोई कार्य ही किया है*-उस पुरुषने ही कहीं जाने हुए उसे 
देख लिया है; फिर भी उस स्त्रोके निमित्तको पाकर उच्च मनुष्यके 
ब्रात्म-दोषोंको' उत्तेजना मिली और उसकी यह सब दुद्बशा हुई । 

इसीसे बह. उसका सारा दोष उस स्थ्रीक मत्थे मढ रहा है; जब कि 
वह उसमें भ्ज्ञातभावसे .एक छोटासा निम्मिल कारण बनी है, बड़ा 

कारण तो उस मनुष्यका ही आत्मदोष था। 

(५) एक दूखित और पीड़ित मरीब मनुष्य एक संतके आश्रयमें: 
चला गया झ्रौर बड़े भक्ति-भावके साथ उस संतबीं सेवा-सुश्रषा 
करने लगा। बढ़ संत संसार-देह-भोगोंसे विरक्त है--वेराग्यसम्पन्न 
है--किसीसे कुछ बोलता या कहता नहीं--सदा मौनसे रहता है । 
उस मनुष्यवी भ्रपूर्व भक्तिको देखकर पिछले भक्त लोग सब दंग रह 
गये ! अपनी भक्तिको उसकी भक्तिके आगे नयण्य गिनने लगे और 
बड़े आदर-सकारके साथ उस नवागन्तुक भक्तहदय मनुष्यका अपने- 
अपने घर भोजन कराने लगे श्रौर उसकी दूसरी भी अनंक ग्रावश्य: 
कताश्रोंकी पूति बड़े प्रेमके साथ करने लगे, जिससे वह सुखसे अपना 
जीवन घ्यत्तीत करने लगा और उसका भक्ति-भाव और भी दिन प्र 
दिस बढ़ने लगा । कभी-कर्मी वह' भरक्तिमें विहलल होकर सम्तके 
चरणोमें गिर पड़ता और बड़े ही कम्पित स्व॒रमें गिड़गिड्डाता: हुआ 
कहने लगता--'हे नाथ ! आप ही झुभ दीन-हीनके रक्षेक हैं, झाप 
ही मेरे अन्नदाता हैं, आपने मुझे वह भोजन दिया है जिंससे भेरी' 
जन्म-जन्मास्तरकी भूख मिट गेई है।' आपके चेरण-हस्शामें आनेसे 
ही मैं सुखी बन गया हैं, आपने मेरे सारे दु:ख मिटा दियें हैं' और 
मुर्में बह दृष्टि प्रदान की है जिससे मैं अंपनेंकी ग्रौर जगतक्ो भंले 
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प्रकार देख सब ता हूँ । अब दयाकर' इतना श्रनुप्रह और कीजिये कि 
मैं. जल्दी टी इस संसारके पार ठो जाऊँ (४ 

यहाँ मक्त-द्वारा सन्‍तके विषयमें जो कुछ कंहा गया है वेसा उस 
सक्तने स्वेज्छासे कुछ भी नहीं किया । उसने तो मक्तके 'भीजनादिकी' 
व्यवस्थाके लिये क्सीसे संकेत तक भी नहीं किया और न अपने 
भ्ोज़नमेंसे कभी कोई ग्रास ही उठाकर उसे दिया हे; फिर भी उसके 
भोजनादिकी सब व्यवस्था हो गई 4 दूसरे भक्तजन स्वयं ही बिसा 
किसीकी प्रेरणाक उसके भोजनादिकी सुव्यवस्था करनेमें प्रवृत्त हो 
गये और देसा करके अ्पता अहोभाग्य समझते लगे । 'इसी तरह 
सन्तने उस भक्तको लक्ष्य करके कोई खास उपदेश 'भी नहीं दिया, 
फिर भी वह भक्त उस सन्तक्री दिनचर्या और झ्वाग्विसर्ग ( मौनोप* 
देशरूप ) मुख-मुद्रादिक परसे स्वयं ही उपदेद ग्रहरा करता रहा 
और प्रबोधको प्राप्त होगया | परन्तु यह सब कुछ घटित होनेमें 
उस सन्तपुरुषका व्यक्ति व ही प्रधान निम्मित्तकारण रहा है- भले 
ही वह कितना ही उदासीन क्यों न हो । इसीसे भक्त-ह्वारा उसका 
सारा श्रेय उक्त सम्तपुरुषकों हो दिया गया है । 

इन सब उदाहरणो परसे यह बात सहज ही समभमें आा' 
जाती है कि किसी कार्यका कर्ता या कारश होनेके लिये बहे' 
लाजिमी ( श्रनवारय ) भ्रथवा ज़रूरी नही है कि उसके साथमें इच्छा, 
बुद्धि तथा प्रेग्शादिक भी हों, वह उसके बिना भी हो सकता है, 
और होता है। साथ ही, यह भी स्पप्ट हो जाता है कि किसी 
बस्तुकी अपने हाथसे उठाकर देने या किसीको उसके देनेकी प्रेरशा 
करके ग्रथवा आदेश देकर दिला देनेसे ही कोई मनुष्य दाता नहीं 
होता बल्कि ऐसा न करते हुए भी दाता होता है; जब कि उसके 
निमित्तसे, प्रभावसे, आश्रयमें रहनेसे,  सम्फ्कर्मो झानेसे, काररणका 
कारण अननेसे कोई वस्तु किस्रेकों प्राप्त हो ज्वती'है । ऐसी 
स्थिलिमें परमवीत्तराग श्रीष्रहंन्तादिदेवोंमें कतृ स्वादि-विषयका आरोप 
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व्यर्थ नहीं कहा जा सकता--भले ही वे अपने हाथसे सीधा किसीका 
कोई कार्य न करते हों, मोहनीय कर्मके अ्रभावसे उनमें इच्छाका 
अस्तित्व तक न हो और न किसीको उस्त कार्यकी प्रेरणा या आज्ञा 
देना ही उनसे बनता हो; क्योंकि उनके पुरयस्मरणा, चिन्तन, पूजन, 
भजन, कीर्तन, स्तवन और आराधनसे जब पापकर्मोंका नाहाय होता 
है, पुरुयकी वृद्धि और आत्माकी विश्युद्धि होती है--जेसा कि पहले 
स्पष्ट किया जा चुका है- तब फिर कौन कार्य है जो अटका रह 
जाय ? सभी कार्य सिद्धिको प्राप्त होते हैं, भक्तजनोंकी मनोकाम- 
नाएँ पूरी होती हैं और इसलिये उन्हें यही कहना पड़ता है कि 'हे 
मगवन्‌ ! आपके प्रसादसे मेरा यह कार्य सिद्ध हो गया; जेसे कि 
रसायनके प्रसादसे आरोग्यका प्राप्त होना फहा जाता है । 

रसायन औषधि जिस प्रकार अपना सेवन करनेवाले पर प्रसन्न 
नहीं होती और न इच्छापूर्वक उसका कोई कार्य ही सिद्ध करतो है 
उसी तरह बीतराग भगवान्‌ भी अपने सेवक पर प्रसन्न नहीं होते 
और न प्रसग्नताके फलस्वरूप इच्छापूर्वक उसका कोई कार्य सिद्ध 
करनेका प्रयत्न ही करते हैं । प्रसन्‍नतापूर्वक सेवन-आराधनके कारण 
ही रसायन और वीतरागदेबमें प्रसन्‍नताका आरोप किया जाता 
है और यह अलंकृत भाषाका कथन है । अ्रन्यथा दोनोंका कार्य वस्तु - 
स्वभावके वशवर्ती, सयोगोंकी अनुकुलताको लिये हुए, स्वतः होता 
है--उसमें किसीकी इच्छा-प्रसन्‍नतादिकोी कोई बात नहीं है ।, 

यहाँ पर कर्मसिद्धान्तकी दृष्टिसि एक बात और प्रकट कर देने 
की है और वह यह कि, संसारी जीव मनसे, वचनसे व कायसे जो 
क्रिया करता है उससे आत्म प्रदेशोंमें कम्पत (हलन-चलन) होकर 
द्रव्यकर्मरूप परिणत हुए पुदूगल परमाणुओंका आत्म-प्रवेश होता है, 
जिसे 'अख्रव' कहते हैं। मन-वचन-कायकी यह क्रिया यदि शुभ होती 
है तो उससे शुभकर्मका और अद्युम होती है तो अद्युमकर्मका श्राख्॒व 
होता है । तदनुसार ही बंध होता है। इस तरह कर्म शुभ-पअशुभ- 
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के भेदसे दो भागोंमें बेटा रहता है । शुभ कार्य करनेकी जिसमें 
प्रकृति (स्वभाव-शीलता) होती है उसे शुभकर्म अथवा पुशयप्रकृति 
और अक्युभ कार्य करनेकी जिसमें प्रकृति होती है उसे अश्लुभकर्म 
श्रथवा पापप्रकृति कहते हैं । शुमाउश्ुभ भावोंकी तरतमता और 
कषायादि परिशामोंकी तीब्रता-मंदतादिके कारण इन कर्म प्रकृतियों- 
में बराबर परिवर्तन ( उलटफेर ) श्रथवा संक्रमण हुआ करता है । 
जिस समय जिस प्रकारकी कर्मप्रकरतियोंके उदयका प्राबल्य होता है 
उस समय कार्य प्रायः उन्हींके अनुरूप निष्पन्न होता है। वीतराग- 
देवकी उपासनाके समय उनके पुरयगुणोंका प्रेमपृवेंक स्मरण एवं 
चितन करने और उनमें अनुराग बढ़ानेसे शुभभावों ( कुशलपरि- 
णामों) को उत्पत्ति होती है, जिससे इस मनुष्यकी पापपरिणशति 
छूटती श्रौर पुण्यपरिणति उसका स्थान लेती है। नतीजा इसका 
यह होता है कि हमारी पापप्रकृतियोंका रस ( अनुभाग ) सूखता 
प्रौर पुण्यप्रकृतियोंका रस बढ़ता है। पापप्रकृतियोंका रस सूखने 
और पुण्यप्रकृतियोंमें रस बढ़नेसे “प्रस्तरायकर्म” नामकी प्रकृति, जो 
कि एक सूल पापप्रकृति है और हमारे दान, लाभ, भोग, उपभोग 
तथा वीर्य (शक्ति-बल) में विध्तरूप रहा करती है--उन्हें होने नहीं 
देती--वह भग्नरस होकर निर्बल पड़ जाती है और हमारे इष्ट- 
कार्यको बाघा पहुँचानेमें समर्थ नहीं रहती । तब हमारे बहुतसे 
लोकिक प्रयोजन अ्रनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, बिगड़े हुए काम भी 
सुधर जाते हैं और उन सबका श्रेय उक्त उपासनाको ही प्राप्त होता 
है। इसीसे स्तुति-वन्दनादिको इष्टफलकी दाता कहा है; जेसा कि 
तत्त्वार्थश्लोकवातिकादिमें उद्धृत किसी आचार्यमहोदयके निम्न 
वाक्यसे प्रकट है-- 
नेष्टं बिहन्तु' शुभभाव-भग्न-रसप्रकर्ष: प्रभुरम्तराय: । 
तत्का मचा रेण गुरानुरागान्नुत्यादिरिष्टाथेकदा5ह्देदादे: | 
जब भले प्रकार सम्पन्न हुए स्तुति-वन्दनादि कार्य इष्ट फलको 
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देलेकाले हैं और वीतरायदेवमें कतृ त्व-विधषयका आरोप स्वधा 
असंगत तथा व्यर्थ वहीं. है, बल्कि ऊपरफे निर्दशानुसार संगत और 
सुधरित है--वे स्वेच्छा-बुद्धि-प्यत्नादिकी हृष्टिसे कर्ता न होते हुए 
भी निर्मिक्षादिकी हृष्टिसे कर्ता ज़रूर हैं और इसलिये उनके विषयमें 
अकर्तापनका सर्वथा एकाम्तपक्ष घटित नही होता; तब उनसे तद्विष- 
'यक अथवा ऐसी प्रार्थनाओंका किया जाना भी असंगत नहीं कहा जा 
सकता, जो उनके सम्पर्क तथा झरणामें ग्ानेसे स्वयं सफल होजाती हैं 
अथक्य उपासना एवं भक्तिके द्वारा सहज-साध्य होती हैं 4 

इस त्रिषयमें स्वामी समन्तभद्रका स्वयंभ्रूस्तोत्रगत निम्न बाक्य 
खास तौरसे ध्यानमें लेने योग्य है-- 
स्वदोष-शान्त्या बिहितात्म-शान्ति: शान्तेबिधाता शरण गतानाम्‌ 
भूयादभत्-क्लेश भयोपशान्त्ये शान्तिजिनो मे भगवान्‌ शरण्य:॥ 

इसमें बतलाया है कि वें 'भगवान श्ान्तिजिन मेरे शररतप हैं-- 
मैं उनकी शरस्ण लेता हैँ--जिन्होंने अपने दोषोंकी-- अ्ज्ञान, मोह 
लथा राग-द्ेष, काम-क्रोधादि विकारोंकी शान्ति करके आत्मामें 
परमशान्ति स्थापित की है-पूर्ण सुख-स्वरूप स्वाभाविकी स्थित्ति 
प्राप्त की है--और इसलिये जो झररस्पागतोंको श्ञान्तिके विधाता हैं 
--उनमें अपने आत्मप्रभावसे दोषोंकी शान्ति करके शान्ति-सुखका 
संचार करने अथवा उन्हें झान्ति-सुखरूप परिणात करनेमें सहायक 
एवं:निमित्तभ्युत हैं। श्रतः ( इस दरणागमतिके फलस्वरूप ) झाम्ति- 
जिन मेरे संसार-परिभ्रमणका अन्त और सांसारिक क्लेशों तथा 
मयोंकी समाध्तिमें कारणीशभूत होने ।' 

यहाँ शान्ति-जिनको शरणागतोंकी ब्लान्तिका जो क्क्षितरा 
(कर्ता) कहा है उसके लिये उनमें किसी इच्छा या तदनुकूल प्रयरनके 
आरोप की जरूरत नहीं है, वह कार्य उनके 'विहित्तात्मशान्ति' होनेसे 
'स्व्यं ही उस प्रकार हो जाता है जिस प्रकार कि अग्निके पास 
' जानेशे गर्भीका और हिमालय या वीतपधान प्रदेशके पास पहुँचनेसे 
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सर्दीका संचार अभ्ववा लद्ब प परिरतमन स्वयं हुआ करता है और 
उसप्तमें उस अग्नि या हिमसय पदार्थकी इच्छादिक-जेसा कोई कारश 
नहीं पड़ता। इच्छा तो स्वयं ए%क' दोष है श्रोर बह उस मोहका 
यरिणाम है जिसे स्वयं स्वामीजीने उक्त स्थोत्रमें 'अनस्तदोषात्य- 
विग्रह' बतलाया है । दोकोंकी शान्ति होजानेसे उसका अस्तित्व 
ही नहीं बनता । इसलिये श्रहंन्तदेव्नमें बिना इच्छा तथा प्रयत्नवाला 
कतृ त्व सुधटित है। इसी कतृ त्वको लक्ष्यमें रख+र उन्हें 'शान्ति- 
के विधाता' कहा गया है--इच्छा तथा प्रयत्मवाले कतृ त्वकी दृष्टिसे 
वे उसके विधाता नहीं हैं। इस तरह कतू त्व-विषयमें भ्रतेकांत चलता 
है--सर्वथा एकांतपक्ष जेनशासममें ग्राह्म ही नहीं है । 

यहां प्रसंगवश इतना और भी बतला देना उच्ति जान पड़ता 
है कि उक्त पद्चके तृतीय चररामें सांसारिक क्लेशों तथा मयोंकी 
झांतिमें कारणीभ्रुत होनेकी जो प्रार्थना की गई है वह जेनी प्रार्थ- 
नाका मूलरूप है, जिसका और भी स्पष्ट दर्शन 'नित्यकी प्रार्थनामें 
प्रयुक्त निम्न प्राचीनतम गाथामें पाया जाता है--- 

दुक्ख-खओ कम्म-क्खन्ग्ों समाहिमरशं च बोहि-लाहो य। 
मम होठ तिजगबंधब ! तब जिशवर चरणु-सरणेश ॥ 

इसमें जो प्रार्थना की गई है उसका रूप यह है कि--हे चिज- 
गतके (निनिमित्त ) बन्धु जिनदेव ! झ्रापके चरस्प-दाररणके प्रसादसे 
मेरे दुःखोंका क्षय, कर्मोंका क्षय, समाधिपूर्वक मरण और सम्यम्द- 
डॉनादिकका लाभ होचे। इससे यह प्रार्थना एक प्रकारसे आत्मोत्कफ- 
की भावना है और इस बातको सूचित करती है कि जिनकेबकी 
शरण प्राप्त होनेसे--प्रसन्‍्नतापूर्वक जिनदेवके चरणोंका अऋरसघन 
करनेसे--दु:खोंका क्षय और कर्मोका क्षयादिक सुख-साध्य होता. है। 
यही भाव समभ्तभद्रकी उक्त प्रार्थानका है। इसी भावकों लेकर 
'मतिप्रवेकः श्तुबतो5स्तु नाथ ! (२५) 'भचतु मसा5पि भवोषशान्तये' 
(१९५) जेसो दूसरी भी अनेक फ्रार्थनाएँ की गई हैं। परन्तु ये ही 
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प्रार्थनाएँ जब जिनेन्द्रदेवको साक्षात्‌ रूपमें कुछ करने-करानेके लिये 
प्रेरित करती हुई जान पड़ती हैं तो वे श्रलंकृत रूपको धारणा किये 
हुए होती हैं । ऐसी श्रलंक्रतरूपधारिरणी प्रार्थनाओोंके स्वयंभृस्तोत्रगत 
कुछ नमूने इस प्रकार हैं-- 

१. पुनातु चेतो मम नाभिनन्दन: (४) 

२. जिन-भ्रिय मे भगवान्‌ विधत्ताम (१०) 

३. ममाये ! देया: शिवतातिमुच्चे: (१४) 

४, पूयात्पबिन्नों भगवान्‌ मनो मे (४०) 

४. श्रेयसे जिनवृष ! प्रसीद मः (७५) 

ये सब प्राथनाएँ चित्तको पवित्र करने,जिनश्री तथा शिवसंतति- 
को देने श्रौर कल्याण करनेकी याचनाको लिये हुए हैं, आत्मोत्कर्ष 
एवं आत्मविकासको लक्ष्य करके की गई हैं। इनमें श्रसंगतता तथा 
असंभाव्य-जंसी कोई बात नहीं है--सभी जिनेन्द्रदेवके सम्पर्क, प्रभाव 
तथा शरणामें आनेसे स्वयं सफल होनेवाली अथवा भक्ति-उपासनाके 
द्वारा सहज-साध्य हैं--और इसलिये अलंकारकी भाषामें की गई 
एक प्रकारकी भावनाएं ही हैं । 
वास्तवमें परमवीतरागदेवसे विवेकीजनकी प्रार्थनाका अ्रथ देव- 

के समक्ष अपनी भावनाको व्यक्त करना है श्रथवा यों कहिये कि 
अलंकारकी भाषामें मनःकामनाको व्यक्त करके यह प्रकट करना है 
कि वह आपके चरण-शरण एवं प्रभावमें रहकर और उससे कुछ 
पदार्थ पाठ लेकर आत्मशक्तिको जाग्रत एवं विकसित करता हुआ्ना 
अपनी उस इच्छा कामना या भावनाको पूरा करनेमें समर्थ होना 
चाहता है। उसका यह आशय कदापि नहीं होता कि वीतरागदेव 
भक्‍तकी प्रार्थनासे द्रवीभूत होकर अपनी इच्छाशक्ति एवं प्रयत्नादि- 
को काममें लाते हुए स्वयं उसका कोई काम कर देंगे अ्रथवा दूसरों- 
से प्रेरणादिके द्वारा करा देंगे। ऐसा झ्राशय असंभाव्यको संभाव्य 
बनाने जेसा है और देवके स्वरूपसे भ्रनभिज्ञता व्यक्त करता है । 


समनन्‍्तभद्र-विचा र-दीपक (४) 


३३ 
पुण्य-पापकी व्यवस्था केसे ? 


पुएय-पापका उपार्जन केसे होता हे--केसे किसीको पुरुय 
लगता, पाप चढ़ता ग्रथया पाप-पुरयका उसके साथ सम्बन्ध होता 
है; यह एक भारी समस्या है, जिसको हल करनेका बहुतोंने प्रयत्न 
किया हैं। अधिकांश विचारकजन इस निदचय पर पहुँचे हैं और 
उनकी यह एकान्त धारणा है कि-'दूसरोंको दुख देने, दुख पहुँचाने, 
दुखके साधन जुटाने अ्रथवा उनके लिये किसी भी तरह दुखका 
कारण बननेसे नियमत: पाप होता है--पापका आख़व-बन्ध होता 
है; प्रत्युत इसके दूसरोंको सुख देने, सुख पहुँचाने, सुखके साधन 
जुटाने अथका उनके लिये किसी भी तरह सुखका कारराण बननेसे 
नियमत: पुर॒ुय होता है--पुरायका श्राख़व-बन्ध होता हे । अपनेको 
दुख-सुख देने आदिसे पाप-पुरुयके वन्धका कोई सम्बन्ध नही हे ।' 

दूसरोंका इस विषयमें यह निश्चय और यह एकानन्‍्त धारणा 
हैं कि-- अप्नेको दुख देने-पहुँचाने आदिसे नियमतः पुरायोपार्जन 
झ्जौर सुख देने आदिसे मियमतः वापोपार्जन होता है-दूसरोंके दुख- 
सुखका पुरय-पापके बन्धसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 

स्वामी समन्तभद्रकी हृष्टिमें ये दोनों ही विचार एवं पक्ष निरे 
ऐकास्तिक होनेसे वस्तुतत््व “नहीं हैं./और इसलिये उन्होंने इन 
दोनोंको सदोष ठहराते हुए .पुरय-पापकी जो व्यवस्था सूत्ररूपसे 
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अपने 'देवागम? में ( कारिका €२ से ६५ तक ) दी हे वह बड़ी ही 
मामभिक तथा रहस्यपूर्ण हे । श्राज वह सब ही यहाँ पाठकोंके सामने 
रबखी जाती हे । 
प्रथम पक्षको सदोष ठहराते हुए स्वामीजी लिखते हैं :-- 
पाप॑ ध्र॒व॑ परे दुःखात्पुण्यं चल सुखतो यदि । 
श्रचेतनाइकषायौ च वध्येयातां निमित्ततः | ६२ ॥ 
'यदि परमें दुःखोत्यादनसे पापका श्रौर सुखोत्पादनसे पुशयका 
होना निश्चित है-- ऐसा एकान्त माना जाय--तो फिर अचेतन 
पदार्थ और अ्रकषायी (वीतराग ) जीव भी पुर्य-पापसे बंधने 
चाहिये; क्योंकि वे भी दूसरोंमें सुख-दुखकी उत्पत्तिके निमित्त- 
कारणा होते हैं ।' 


भावार्थ - जब परमें सुख-दुखका उत्पादन ही पुराय-पापका एक- 
मात्र कारण है तो फिर दूध-मलाई तथा विष-कराटकादिक अ्रचेतन 
पदार्थ, जो दूसरोंके सुख-दुखके कारण बनते हैं, पुर्य-पापके बन्ध- 
कर्ता क्यों नहीं ? परन्तु इन्हें कोई भी पुरय-पापके बंघकर्ता नहीं 
मानता- काँटा पेरमें छुभकर दूसरेको दुख उत्पन्न करता है, इतने 
माज्से उसे कोई पापी नहीं कहता और न पाप-फलदायक कर्मपर- 
माणु ही उससे झ्राकर चिपटते अ्रथवा बंधकी प्राप्त होते हैं। इसी 
तरह दूध-मलाई बहुतोंको आनंद प्रदान करते है; परंतु उनके इस 
आनंदसे दूध-मलाई पुरायात्मा नहीं कहे जाते और न उनमें पुरय- 
फलदायक कर्म-परमाशुभ्नोंका ऐसा कोई प्रवेश अथवा संयोग ही होता 
है जिसका फल उन्हें ( दूध-मलाईको ) बादको भोगना पड़े । इससे 
उक्त एकान्त सिद्धांत स्पष्ट सदोष जान पड़ता हे । 

यदि यह कहा जाय कि चेतन ही बंधके योग्य होते हैं भ्चेतन 
नहीं, तो फिर कषाय-रहित वीतराग्रियोंके विषयमें श्रापत्तिको केसे 
टाला जायगा? वे भी अनेक प्रकारसे दूसरोंके दुख-सुखके कारण बनते 
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हैं। उदाहरणके तौर पर--किसी मुमुकछुको मुनिदीक्षा देते हैं तो 
उसके अनेक सम्बन्धियोंको दुख पहुँचता है। शिष्यों तथा जनताको 
शिक्षा देते हैं तो उससे उन लोगोंको सुख मिलता है| पुर्णा साव- 
घानीके साथ ईर्यापथ शोघकर चलते हुए भी कभी कभी हृष्टिपथ्सें 
बाहरका कोई जीव अचानक क़ूदकर पैर तले आ जाता है और 
उनके उस पेरसे दबकर मर जाता है । कायोत्सगंपूर्वक ध्यानावस्थामें 
स्थित होने पर भी यदि कोई जीव तेज़ीसे उड़ा-बला आकर उनके 
दरीरसे टकरा जाता है और मर जाता है तो इस तरह भी उस 
जीवके मार्गमें बाधक होनेसे वे उसके दुखके कारण बनते हैं । 
अनेक निजितकषाय ऋद्धिघारी वीतरागी साधुओरोंके शरोरके स्पर्श- 
मात्रसे अथवा उनके शरीरको स्पशे की हुई वायुके लगनेसे ही 
रोगीजन नीरोग होजाते हैं और यथेष्ट सुखका अनुभव करते हैं । 
ऐसे झौर भी बहुतसे प्रकार हैं जिनमें वे दुसरोंके सुख-दुखके कारण 
बनते हैं। यदि दूसरोंके सुख-दुखका निमित्त कारण बननेसे ही 
आत्मामें पुराय-पापका आ्राख्॒व-बन्ध होता है तो फिर ऐसी हालतमें 
वे कषाय-रहित साघु बसे पुए्य-पापके बन्धनसे बच सकते हैं ? यदि 
वे भी पुएय-पापके बन्धनमें पड़ते हैं तो फिर निर्बन्ध अथवा मोक्ष- 
की फोई व्यवस्था नहीं बन सकती; क्योंकि बन्धका मूलकाररप 
कषाय है। कहा भी है-- 
“कषायमूल सकल हि बन्धनम्‌ |” 

“सक्रषा यत्वा ज्जोबः कम णो योग्यान्‌ पुदुगलानादत्ते स बन्ध: ।” 
आऔर इसलिये अकषायभाव मोक्षका कारण है। जब' भ्रकषायभाव 
मी बन्धका कारण हो गया तब मोक्षके लिए कोई कारण नहीं 
रहता । कारणके प्रभावमें कार्यका प्रभाव हो जानेसे मोक्षका अमाव 
ठहरता है। और मोक्षके अ्भावमें बन्चको मो कोई व्यवस्था नहीं 
चन सकती; क्योंकि बन्ध और मोक्ष जेसे सप्रतिपक्ष धर्म परस्परमें 
झविनाभाव सम्बन्धको लिये होते हैं--एकके बिना दूसरेका भ्रस्तित्व 
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बन नहीं सकता, यह बात इस स्तम्भके प्रथम निबन्धमें भले प्रकार 
स्पष्ट की जा चुकी है। जब बन्धकी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती 
तब पुरय-पापके बन्धकी कथा ही प्रलापमान्र हो जाती है । अतः 
चेतन-प्रारणियोंकी दृप्टिसि मी पृएय-पापकोी उक्त एकान्त-व्यवस्था 
सदोष है । 
यहाँ पर यदि यह कहा जाय कि उन अकषाय जीवोके दूसरोंको 
सुख-दुख पहुँचानेका कोई संकल्प या अभिप्राय नही होता, उस 
प्रकारकी कोई इच्छा नही होती और न उस विषयमें उनकी कोई 
आ्रासक्ति ही होती है, इसलिये दूसरोके सुख-दुखकी उत्पत्तिमें निमित्त- 
कारण होनेसे वे बन्धको प्राप्त नहीं होते;तो फिर दूसरोंमें दुःखोः्पा- 
दन पापका और सुखोत्पादन पुरुयका हेतु है, यह एकान्तसिद्धान्त 
कंसे बन सकता है ?--अभिप्रायामावके कारण भ्न्यत्र भी दुःखो- 
त्पादनसे पापका और सुखोत्पादनसे पुरयका बन्ध नहीं हो सकेगा; 
प्रत्युत इसके विरोधी गभिप्रायके कारण दुःखोत्पत्तिसे पुएयका श्रौर 
सुखोत्पत्तिसे पापका बन्ध भी हो सकेगा। जंसे एक डाक्टर सुख 
पहुँचानेके अभिष्रायसे पूर्णासावधानीके साथ फोड़ेका ऑपरेशन करता 
है परन्तु फोड़ेको चीरते समय रोगीको कुछ अनिवार्य दुःख भी 
पहुँचता है, इस दुरूके पहुँचानेसे डावटरकों पापका बन्ध नहीं 
होगा इतना ही नहीं, बल्कि उसकी दुःखबिरोधिनी भावनाके 
कारण यह दुःख भी पुएय-बन्धका कारण होगा । इसी तरह एक 
मनुष्य बधायभावके वढ्वर्ती होकर दुःख पहुँचानेके अभिप्नायसे 
विसी कुबड़ेको लात मारता है, लातक लगते ही अचानक उसका 
कुबड़ापन मिट जाता है और वह सुखका अनुभव करने लगता हे, 
कहावत भी हे--“कुबड़े गुण लात लग गई'”--तो कुबड़ेके इस 
_सुलानुभवसे लात मारनेवालेको पुण्यफलकी प्राप्ति नहीं हो सकती 
--उसे तो अपनी सखविरोधिनी भावनाके कारणा पाप ही लगेगा । 
अतः प्रथमपक्षवालोंका यह एकान्त सिद्धान्त कि 'परमें सुख-दुखका 
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उत्पादन पुएय-पापका हेतु है! पूर्णतया सदोष है, ओर इसलिये उसे 


किसी तरह भो वस्तुतस्व नहीं कह सकते । 

अब दूसरे पश्चकी दृषित ठहराते हुए आाचायमहोदय लिखते 

हैं. :+- 
पुएय शध्रूब॑ स्वतो दुःखालापं च सुखतो यदि । 
बोवरागों घुनिर्विद्ठ ध्वाम्यां यु ज्यान्िमिचतः ॥६३॥ 

“यदि अपतेपें दुःखोत्पादनसे पुरयक्रा और सुखोत्यादनसे पापका 
बन्ध भव है--निश्चितरूपसे होता है ऐसा एकान्त माना जाय, तो 
फिर वीतराग (कषायरहित) और विद्वाबु मुनिजन भी पुण्य-त्रापसे 
बँधने चाहिये, क्योंकि ये भी अपने सुख-दुखकी उत्प्तिके निमित्त- 
कारण होते हैं ।! 


भावार्थ--वीतराग और विद्वान्‌ मुनिके त्रिकाल-योगादिके अनु" 
घ्ठान-द्वारा कायक्लेशादिख्प-दुःखकी ओर तत्तवज्ञानजन्य-संतोष- 
लक्षणरूप सुखकी उर्त्पत्ति होती है। जब अपनेमें दु:ख-सुखके उत्वा- 
दनसे ही पुरय-पाप बँधता है तो फिर ये भ्रकषाय जोव पुएय-पापके 
अन्घनसे कंसे मुक्त रह सकते हैं ? यदि इनके भी पुएय-पापका कब 
बन्ध होता है तो फिर पुएय-पापके अ्रभावको कभी अवसर नहीं 
मिल सकता, झौर न कोई मुक्त होनेके योग्य हो सकता है--पुण्य- 
पापरूप दोनों बन्धोंके ग्रभावके बिना मुक्ति होती ही नहीं। और 
मुक्तिके बिना बन्धनादिककी भी कोई व्यवस्था स्थिर नहीं रह 
सकती; जेसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है । यदि पुएय-पापके 
अभाव-बिना भी सुक्ति मानो जायगो ता संध्ृतिके--संसार अथवा 
सांसारिक जीवनके--अ्रमावका प्रसंग आएगा, जो पुणय-पापकी 
व्यवस्था माननेवालोंमेंसे किसीको मी इष्ट नहीं है। ऐसो हालतमें 
ग्रात्म-सुख-दुःखके द्वारा पाप-पुरण्यके बन्धनका यह एकान्त-सिद्धान्त 
भी सदोष है । 


यहाँ पर यदि यह कहा जाय कि अपनेमें दुख-सुखकी उत्पत्ति 
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होने पर भी तत्त्वज्ञानी वीतरामियोंके पुरय-पायका बन्ध इसलिये 
नहीं होता कि उनके दुख-सुखके उत्पादनका श्रभिप्राय नहीं होता, 
बैसी कोई इच्छा नहीं होती श्रौर न उस विषयमें आर्सक्ति ही होती 
है, तो फिर इससे तो अनेकान्त-सिद्धान्तकी ही सिद्धि होती है-- 
उक्त एकान्तकी नहीं। श्रर्थात्‌ यह नतीजा निकलता है कि अभि- 
प्राययो लिये हुए दुख-सुखका उत्पादन पुर्य-पापका हेतु है, 
अ्रभिप्रायविहीन दुःख-सुखका उत्पादन पुरय-पापका हेतु नहीं है । 
अत: उक्त दोनों एकान्त सिद्धान्त प्रमाणासे बाघित हैं, इष्टके 
भी विरुद्ध पड़ते हैं और इसलिये ठीक नहीं कहे जा सकते | 
इन आपत्ति योंसे बचने आदिके कारणश जो लोग दोनों एकान्‍्तों- 
को ग्ंगीकार करते हैं, परंतु स्याद्रादके सिद्धांतकों नहीं मानते-- 
अपेक्षा-अनपेक्षाको स्वीकार नहीं करते--अथवा श्रवाच्यतेकान्तका 
अवलमस्बन लेकर पुराय-पापकी व्यवस्थाकों 'अ्रवक्‍तव्य” बतलाते हैं 
उनकी मा यतामें-- ४ 
“पतिरोबान्नाभयेक त्म्यं स्थाह्माइ-्याय-विद्विषाम्‌ । 
अवाच्यतैकान्तेउप्युक्तिनावब।च्यमांत युज्यते ॥? 
इस कारिका ( नं० ६४ ) के द्वारा विरोधांद दूषण देनेके श्रन- 
न्तर, स्वामी समन्तभद्रने स्व-परस्थ सुख-दुःखादिकी हृष्टिसे पुराय- 
पापकी जो सम्यक व्यवस्था अर्हन्मतानुसार बतलाई है उसकी प्रति- 
पादक-कारिका इस प्रकार है :-- 
विशुद्धि-संक्लेशाज़ चेत्स्त्र-परस्थं सुखाउसुखम । 
पुण्य-पापाख्रत्री युक्तो न चदू व्यथेस्तवा5हतः ॥६४५॥ 
इसमें बतलाया है कि--'अ्रहन्तके मतमें सुख-दु.ख आत्मस्थ हो. 
या परस्थ-अपनेको हो या दूसरेको--वह यदि विश्युद्धिका अ्रग है 
तो उस पुरुयास्तवका, संवलेशका श्रग है तो उस पापाखवका हेतु है, 
जो युक्त है--सार्थक अथवा बन्धकर है--और यदि विशुद्धि तथा 
संक्लेश दोनोंमेंसे किसीका श्रंग नहीं है तो पुराय-पापमेंसे किसीके 
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मी युक्त श्राख्वका--बन्धव्यवस्थापक साम्परायिक भ्राखवका-- 
हेतु नहीं है । ( बन्धाउमावके कारण) वह व्यर्थ होता हे--उसका 
कोई फल नहीं । 
यहाँ 'संक्लेश” का अभिप्राय आतं-रौद्रध्यानके परिणामसे हे-- 
'आते-रौद्र-ध्य।नपरिणा म: संक्लेश:” ऐसा अ्कलंकदेवने “अ्रष्टशती' 
टीकामें स्पष्ट लिखा है प्नौर श्रीविद्यानन्दने भी उसे अष्टसहस्री” में 
अपनाया है। 'संक्लेश' शब्दके साथ प्रतिपक्षरूपसे प्रयुक्त होनेके 
कारण “विशुद्धि' दब्दका अ्रभिप्राय 'संक२्लेशाइमाव' है ( तदभावः 
विशुद्धिः” इत्यकलंक: )--उस क्षायिकलक्षणा तथा अविनद्वरी 
परमशुद्धिका अभिप्राय नहीं है जो निरवशेष-रागादिके ग्रभावरूप 
होती है । उस विश्ुद्धिमें तो पुरुय-पापबंधके लिये कोई स्थान ही 
नहीं है । और इसलिये विशुद्धका आशय यहाँ आर्त-रौद्रध्यानसे 
रहित शुमपरिरणतिका है । वह परिरणति धर्म्यध्यान तथा शुक्ल- 
ध्यानके स्वभावको लिये हुए होती है । ऐसी परिणतिके होने पर 
ही आत्मा स्वात्मामें-- स्वस्वरूपमें--रस्थितिको प्राप्त होता है, चाहे 
वह कितने ही अंशोंमें बयों न हो । इसीसे श्रकलंकदेवने अपनी 
व्याख्यामें, इस संक्लेशाभावरूप विशुद्धिको 'आत्मन: स्वात्मन्यव- 
स्थानम्‌! रूपसे उल्लिखित किया है । और इससे यह नतीजा 
निकलता है कि उक्त पुण्य-प्रसांधका विशुरद्धि आत्माके विकासमें 
सहायक होती है, जब कि संक्लेशपरणतिमें झ्रात्माका विकास नहीं 
बन सकता-+-वह पाप-प्रसाधिका होनेसे आत्माके अधःपतनका 
कारण बनती है। इसीलिये पुर॒यको प्रशस्त और पापको अ्रप्रशस्त 
कर्म कहा गया है । 
विशुद्धिके कारणा, विश्युद्धके कार्य श्ौर विशुद्धिके स्वभावकों 
“विदुद्धिग्मंग' कहते हैँ। इसी तरह संक्लेशके कारण, संक्लेदके कार्य 
तथा स्वभावको 'संब्लेशाजु कहते हैं । स्व-पर-सुख-दुःख याद विधु- 
द्धिश्नंगको लिये हुए होता है तो वह पुरुय-रूप छुभ-बन्धका ग्रौर 
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संक्लेशांगको लिए हुए होता है तो पाप-रूप अक्षुमबन्धका कारर 
होता है, श्रन्यथा नहीं । तच्वार्थसूत्रमें, “मिथ्यादर्शना5बिरतिप्रसा- 
दकपाययोगा बन्धद्देतव:' इस सूत्रके द्वारा मिथ्यादर्शन, अविर्राति, 
प्रमाद,कषाय और योगरूपसे बन्धके जिन कारणोंका निर्देश किया है 
वे सब संक्लेशपरिरणाम ही हैं; क्‍योंकि झ्रातं-रौद्रध्यान रूप परिणामों- 
के कारण होनेसे सकलेशाड़ में शामिल हैं; जेसे कि हिसादि-क्रिया 
संवलेशकार्य होनेसे सक्लेशाड्भमें गर्भित है । अतः स्वामी समन्तभद्गके 
इस कथनसे उक्त सूत्रका कोई विरोध नहीं है । इसी तरह 'काय- 
बाह्मनःकर्म योग: 'स आख्त्र:', शुभ: पुण्यस्याउशुभः पापस्य' 
इन तीन सृत्रोंके द्वारा शुभकायादि-व्यापारको पुरायास्रवका और 
अशुभकायादि-व्यापारको पापास््रवका जो हेतु प्रतिपादित किया है 
वह कथन भी इसके विरुद्ध नहीं पड़ता; क्योंकि कायादि-योगके भी 
विशुद्धि और संवलेशके काररा-का्य-स्वभावक द्वारा विशुद्धित्व-संक्ले- 
शत्वकी व्यवस्थिति हे। संवलेशक कारणा-कार्य-स्वभाव ऊपर बतलाए 
जा चुक॑ हैं, विशुद्धिके कारण सम्यग्दर्शनादिक हैं, धर्म्यध्यान तथा 
शुक्लध्यान उसके स्वभाव हैं और विशुद्धि परिणाम उसका कार्य है! 
ऐसी हालतमें स्वपर-दुःखकी हेतुभ्त कायादि-क्रियाएँ यदि संक्लेश- 
कारण-कार्य-स्वभावकोी लिए हुए होती हैं तो वे संक्‍्लेशाड्रत्वके 
कारण, विषभक्षणादिख्य कायादिक्रियाओंकी तरह, प्रारियोंको 
अछ्युभफलदायक पुदुगलोंके सम्बन्धका कारण बनती हैं; और यदि 
विद्युद्धि-कारगा-कार्य-स्वभाबको लिए हुए होती हैं तो विशुद्धबद्भत्व- 
के कारण, पथ्य आहारादिरूप कायादिक्रियाओंकी तरह, प्राणियोंके 
शुभफलदायक पुद्गलोंके सम्बन्धका कारण होती हैं ! जो शुभफल- 
दायक पुदुगल हैं वे पुरायकर्म हैं, जो श्रशुभफलदायक पुद्गल हैं वे 
पापकर्म हैं, और इन पुराय-पाप-कर्मोके अनेक मेद हैं। इस प्रकार 
संक्षेपसे इस कारिकामें संपूर्ण शुभाउशुभरूप पुराय-पाप-कर्मोंके आ- 
स्र॒व-बन्धका कारण सूचित किया है। इससे पुर्य-पापकी व्यवस्था 
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बतलानेके लिये यह कारिका कितनी रहस्यपूर्णा है, इसे विज्ञ-्पाठक 
स्वयं समझ सकते हैं । 

सारांश इस सब कथनका इतना ही है कि-युख और दुःख 
दोनों ही, चाहे स्वस्थ हों या परस्थ--अपतेको हों या दूसरोंको-- 
कथंचित्‌ पुर्यरूप आाख्रव-बन्धके कारण हैं, विशुद्धिके श्रंग होनेसे; 
कथंचित्‌ पापरूप आख्चव-बन्धके कारण हैं, संकलेशके अंग होनेसे; 
कथंचित्‌ पुराय-पाप उभयरूप आख़व-बन्धके कारण हैं, क्रमापित 
विशुद्धि-संक्लेशके अंग होनेसे; कर्थंचित्‌ अ्रवक्तव्यरूप हैं, सहापित- 
विशुद्धि-्संक्ल शके अंग होनेसे। और विशुद्धि-संक्लेशका अंग न 
होने पर दोनों ही बन्धके कारण नहीं हैं।इस प्रकार नय-विवक्षाको 
लिए हुए अनेकान्तमार्गस ही पुएय-पापकी व्यवस्था ठीक बेठती 
है- सर्वथा एकान्तपक्षका ग्राश्रय लेनेसे नहीं । एकान्तपक्ष सदोष है; 
जेसा कि ऊपर बतलाया जाचुका है श्रौर इसलिये बह पुराय-पापका 
सम्यक व्यवस्थापक नहीं हो सकता । 


३० 
परिग्रहका प्रायश्चित्त 


'प्रायश्चित्त! एक प्रकारका दरषड शभ्रथवा तपोविधान है जो 
ग्रपनी इच्छासे किया तथा लिया जाता है, और उसका उद्ं श्य एवं 
लक्ष्य होता है श्रात्मशुद्धि तथा लौकिक जनोंकी चित्त शुद्धि । झ्रात्मा- 
की अशुद्धिका कारण पापमल है--अपराधरूप झ्राचररा है। प्राय- 
द्चित्त के द्वारा पापका परिमार्जज और अ्रपराघका शमन होता है, 
इसीसे प्रायश्चित्तको पापछेदन, मलापनयन, विशोधन और अपराध- 
विशुद्धि जेंसे नामोंसे भी उल्लेखित किया जाता है' । इस दृष्टिसे 
'प्राय' का अर्थ पाप-अपराध, और “चित्त' का अर्थ शुद्धि है। पाप 
तथा अ्रपराध करनेवाला जनताकी नज्रमें गिर जाता है--जनता 
उसे घृणाकी दृष्टिसे-हिक्रारतकी नज़रसे-देखने लगती है और 
उसके हृदयमें उसका जेसा चाहिए वसा गौरव नही रहता । परन्तु 
जब वह प्रायर्चित्त कर लेता है--अपने भ्रपराधका दंड ले लेता 
है-- तो जनताका हृदय भी बदल जाता है श्लौर वह उसे ऊंची, प्रेम- 


१, “रहस्य छेंदनं दण्डो मलापनयनं तपः | 
प्रायश्चित्ताभिधानानि व्यवहा रो विशोधनम्‌ ॥ ६ ॥।!! 
“प्रायश्चित्तं तपः श्लाध्यं ग्रेन पाप विशुष्यति || १८३ ॥ 
--आयश्वचित्तसमु च्चय 
“प्रायाक्चिति वित्तयोरिति सुट भ्रपराधो प्रायः, चित्त शुद्धि: । 
प्रायस्य चित्त प्रायश्चित्त-प्रप राधविशुद्धिरित्यथं:।” (राजवातिक) 


परिग्रहका प्रायश्चित्त रेज६ 


की तथा गौरव-भरी दृष्टिसे देखने लगती है| इस हृष्टिसे प्रायः का 
अर्थ 'लोक' तथा 'लोकमानस' है श्रौर चित्तका प्रर्थ वही “ुद्धि' 
अथवा 'चित्तग्राहककर्म' समझना चाहिये "। 
परिग्रहको शास्त्रकारोंने, यद्यपि, पाप बतलाया है और हिसादि 
पंच प्रघान-पापोंमें उसकी गणना की है; फिरभी लोकमें वह झाम- 
तौरसे कोई पाप नहीं समझा जाता--हिसा, भूठ, चोरी और पर- 
स्त्री-सेवनादिरूप कुशीलको जिस प्रकार पाप समभा जाता है और 
अपराध माना जाता है उस प्रकार धन-धान्यादिरूप परिग्रहके 
संचयको--उसमें रचेपचे रहनेको कोई पाप नही समझता और न 
ग्रपराध ही मानता है । इसीसे लोकमें परिग्रहके लिए कोई दंड- 
व्यवस्था नहीं--जो जितना चाहे परिग्रह रख सकता है । भारतीय 
दंडविधान (7079॥ [१८79) ८००८) में भी ऐसी कोई घारा नहीं, 
जिससे किसी भी परिग्रहीको भ्रथवा अधिक धन-दौलत एकत्र करने- 
वाले तथा संसारकी अ्रधिक सम्पत्ति-विभूति पर भ्रपना अधिकार 
रखनेवाले गृहस्थको अपराधी एवं दंडका पात्र समभा जा सके। 
प्रत्युत इसके, जो लोग मिलों, कल-कारखानों और ब्यापारादिके 
द्वारा विपुल धन एकत्र करके बहुविभूतिके स्वामी बनते हैं उन्हें 
लोकमें प्रतिष्ठित समभा जाता है,पुरयाधिकारी माना जाता है और 
श्रादरकी हृष्टिसे देखा जाता है । ऐसी हालतमें उनके पापी तथा 
अपराधी होनेकी कोई कल्पना 'तक भी नहीं बर सकता--उन्हें 
वेसा कहने-सुननेकी तो बात ही कहाँ ? तब फिर 'परिग्रहका प्राय- 
दिचत्त' कसा ? और उसे पाप बतलाना भी कैसा ? 
यह ठीक हे कि परिग्रहको लोकमें हिसादिक पापोंकी दृष्टिसे नहीं 


१. * प्रायो लोकस्य चित्त मानस | उक्त च--- 
प्राय इत्यू च्यते लोकस्तस्य चित्त मनो भवेत्‌। 
तच्चित्तग्राहक कर्म प्रायश्चित्तमिति स्मृत ॥:” (प्रायश्चत्तस मु ०) 





द्ेद० युगवी र-निबन्धावलो 


देखा जाता, सभी उसकी चकाचोंधमें फंसे हैं, सभी उसके इच्छुक हैं 
झौर सभी अधिकाधिक रूपसे परिग्रहधारों बनना चाहते हैं । ऐसे 
अपरियग्रही सच्चे साधु भी प्रायः नहीं हैं जो अपने श्राचरण-बल श्र 
सातिशय-वाणीसे अ्रपरिग्रहके महत्वको लोक-हृदयोंपर मले प्रकार 
अंकित कर सकते--उन्हें उनकी भ्रूल सुकमा सकते, परिग्रहसे उनकी 
लालसा, ग्रृद्धता एवं श्रासक्तताको हटा सकते, अनासक्त रहकर 
उसके उपभोग करने तथा लोकहितार्थ वितरण करते रहनेका सच्चा 
सजीव पाठ पढ़ा सकते | कितने ही साध्चु तो स्वयं महापरिग्रहके 
धारी हैं--मठाधीश, महन्त-भट्टा रक बने हुए है, और बहुतसे परि- 
ग्रहभक्त सेठ-साहुकारोंकी केवल हाँ मे हां मिलानेवाले हैं, उनकी 
क्ृपाके भिखारी हैं, उनकी असत्‌ प्रवृत्तियोंको देखते हुए भी सदेव 
उनकी प्रशंसाके गीत गाया करते हैं- उनको लक्ष्मी, विभूत्ति एवं 
परिग्रहकी कोरी सराहना किया करते हैं। उनमें इतना आपमबल 
नहीं, श्रात्मतेज नहीं, हिम्मत नहीं, जो ऐसे महापरिग्रही धनिकोंकी 
आलोचना कर सकें--उनकी त्याग-शून्य निरर्गल धघन-दौलतके 
संग्रहकी प्रवृत्तिको पाप या श्रपराध बतलासकें । इस प्रकार जन्न सभी 
परिग्रहकी कीचमें थोड़े बहुत घँसे हुए या सने हुए हैं तब फिर कौन 
किसीकी तरफ़ अंगुली उठावे और उसे अपराधी-पापी ठहरावे ? ऐसी 
हालतमें परिग्रहको आमतौर पर यदि पाप नही समझा जाता और 
न अपराध ही माना जाता है तो इसमें कुछ भी भ्राइचर्य नहीं है । 
परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी परिग्रह पापकी--अपराधकी 
>कोटिसे निकल नहीं जाता। उसे पाप या अपराध न मानना 
अथवा तद्रूप न देखना हृष्टिविकारका ही एकमात्र परिणाम जान 
पड़ता है। धनूरा खाकर दृष्टिविकारको प्राप्त हुआ मनुष्य अथवा 
पीलियारोगका रोगी यदि सफेद शंखको भी पीला देखता है तो 
उससे वह शंख पीला नहीं हो जाता और न उसका शुक्ल गुण हो 
नष्ट हो जाता है। अथवा ठगोंका समाज यदि भूठ बोलने और 


परिग्रहका प्रायश्चित्त रेप रै 


चोरी करनेको पाप नहीं समझता तो उससे भूठ और चोरी पापकी 
कोटिसे नहीं निकल जाते । ठीक इसो तरह मोह-मदिरा पीकर हृष्टि- 
विकारको प्राप्त हुआ संसार यदि परिग्रहको पापरूपमें नहीं देखता 
और न उसे कोई अपराध ही समभता है तो सिफ इतनेसे ही यह 
नहीं कहा जा सकता कि परिग्रह कोई पाप या अपराध ही नहीं रहा, 
आ्ौर इसलिए उसका प्रायश्चित्त भी न होना चाहिए। वास्तवमें 
मुर्छा, ममत्व-परिणाम अथवा 'ममेदं ( यह मेरा ) के भावको लिए 
हुए परिग्रह एक बहुत बड़ा पाप है, जो आत्माको सब ओरसे पकड़े- 
जकड़े रहता है और उसका विकास नही होने देता । इसीसे श्रीपूज्य- 
पाद और अकलंकदेव जेसे महान्‌ आचार्योने सर्वार्थसिद्धि तथा राज- 
वातिक श्रादि ग्रन्थोंमें 'तन्मूला: सर्व दोषाः', 'तन्मूला: सर्वदोषा- 
नुषंगाः' इत्यादि वाक्‍योंके द्वारा परिग्रहको सर्वदोषोंका मूल बतलाया 
है' । और यह बिल्कुल ठोक है--परिग्रहके होनेपर उसके संरक्षण- 
अभिवर्धनादकी ओर प्रवृत्ति होती है; संरक्षणादि करनेके लिये 
अ्रथवा उसमें योग देते हुए हिसा करनी पड़ती है, भूठ बोलना 
पड़ता है, चोरी करनी होती है, मेथुनकममें चित्त देना पड़ता है, 
चित्त विक्षिप्त रहता है, क्रोधादिक कषायें जाग उठती हैं, राग-द्वेषा- 
दिक सताते हैं, भय सदा घेरे रहता है, रौद्रध्यान बना रहता है, 
तृष्णा बढ़ जाती है, आरम्भ बढ़ जाते हैं, नष्ट होने अथवा क्षत्ति 
पहुँचनेपर शोक-संताप आ दबाते हैं, चिन्ताओंका ताँता लगा रहता 
है और निराकुलता कभी पास नहीं फटकती । नतीजा इस सबका 
होता है अन्तमें नरकका वास, जहाँ नाना प्रकारके दारुर दुःखोंसे 
पाला पड़ता है और कोई भी रक्षक एवं शरण नज़र नहीं झाता । 





१, ज्ञानाणंवमें शुभचन्द्राचायंने बाह्य परिग्रहको “'निःशेषानथ्थ- 
मन्दिर? लिखा है; क्योंकि उसके कारण विद्यमान होते हुए भी रागरा- 
दिक छात्र क्षणमात्रमें उत्पन्न होकर अझनिष्ट भ्रथवा श्नथथ कर डालते हैं। 


बेषर युगवी र-निबन्धावलां 


इसीसे परमागमममंं बहुआरम्भी - बहुपरिग्रहीको नरकका अ्रधिकारी 
बतलाया हे; क्योंकि बहुआरम्भ ( प्रारिगपीडा-हेतु-व्यापार ) भ्रौर 
बहुपरिग्रह दोनों ही सिद्धान्तमें नरकायुके श्राखवके कारण कहे 
गये हैं' । ऐसी हालतमें परिग्रहको पाप न मान कर उसका प्राय- 
दिचस न करना और उसे भविष्यकी श्रो रसे झ्राँखे बन्द करके बराबर 
बढ़ाते रहना, निःसन्देह, बड़ी भारी भूल हे--श्रात्म-बंचना हे। इस 
भूलके वश परिग्रह-पापकी पोट बढ़ते बढ़ते मनुष्यकों घोर इवअ्न- 

सागर अथवा दुःखसागरमें ले ड्बती हे, जहाँसे उद्धार पाना फिर 


१. इस विषयमें पुरातन आचार्योंक निम्न वाक्य भी ध्यानमे रखने 
योग्य है, जिनसे इस विषयकी कितनी ही पुष्टि होती है :-- 

“ के पुनस्ते सर्व दोषानु पड़ा: ? ममेद्मिति हि सति संकल्पे 
संरक्षणादय: संजायन्ते । तत्र च हिसा5वदयं भाविनी,तदर्थ मनुत जल्पति, 
चौर्य चाचरति, मैथुने च _कमंरि प्रयतते । तत्तत्प्रभवा नरकादिषु 
दुःखप्रका रा: । इहा5पि अनु परतव्यसनमहाणं वाध्वगाहनम्‌ ।?? 

--राजवातिक-भाप्ये, अकलंकः 
“परिग्रहवता सतां भयमवश्यमापयते, 
प्रकोप-परिहिसने च परुषाध्तृ त-ब्याहृती । 
ममत्वमथ चोरता स्वमनसदइच विश्रान्तता, 
कुतो हि कलुषात्मनां परमझुक्ल-सद्ध्यानता ॥।४२॥-पात्रकेस रिस्तोत्र 
“बद्दारम्भ-परिग्रहत्वं वारकस्यायुष: (तत्त्वारय सूत्र ६-१५) 
“एतदुक्‍त॑ भवति--परिग्रहप्रणिषानप्रयुक्ता: तीद्रतरपरिणामा 
हिसापरा बहुशो विज्ञप्ताइचानुमता: भाविताइच तत्कृतकर्मात्म- 
: सात्करणात्‌ तप्ताय:पिण्डवत्‌ अहितक्रोधाद्यर्था नारकस्यायुष: 
आ्राखव इति संक्षेप: । तद्विस्तरस्तु“**““ ।” (राजवातिक-भाष्य) 
*'आरम्भो जन्तुघातरब कषायदच परियग्रहात्‌ । 
जायन्तेउत्र तत: पात: प्राणिनां श्वश्नसागरे ।” (ज्ञानाणंव) 


परिग्रहका प्रायश्चत्त देणरे | 


बहुत ही कठिन, गुरुतर-कष्टसाध्य तथा असंख्य वर्षोका कार्य हो 
जाता है । और इसलिए वे ही मनृष्य विवेकी हैं, वे हो बुद्धिमान हैं 
और वे ही आत्महितेषी एवं घ॒र्मात्मा हैं जो इस मूल तथा आत्म- 
बंचनाके चक्‍करमें न पड़कर अनासक्तिके द्वारा परिप्रहका श्रधिकभार 
अपने भआ।त्मा पर पड़ने नहीं देते, और प्रायश्चित्तादिके द्वारा बराबर 
उसकी काट-छांट करके अपने आत्माकोी सदेव हलका रखते हैं । 
अब देखना यह है कि परिग्रहका प्रायश्चित्त क्या है ? परिग्रह- 
का समुचित प्रायश्चित्त अनासक्तिके साथ साथ उसका त्याग है, जो 
ग्रहणकी विपरीत दिल्याको लिए हुए होनेसे यथार्थ जान पड़ता है। 
शीतका प्रतिकार जिस प्रकार उष्णसे और उष्णका प्रतिकार शीत- 
से होता है, उसी प्रकार ग्रहणरूप परिग्रहका प्रतिकार उसके त्याग- 
से ही ठीक बनता है। प्रायश्चित्तके दस अथवा नव भेदोंमें “त्याग' 
नामका भी एक प्रायश्चित्त है, जिसे “विवेक' भी कहते हैं' । त्याग- 
का दूसरा नाम 'दान' है,और इसलिए परिग्रहसे मोह हटाकर अ्रथवा 
अपनी घन-सम्पत्तिसे ममत्वपरिणामकों दूर करके लोक-सेवार्क 
कामोंमें उसका वितरण करना- दे डालना, यह परिग्रहका संम्रुचित 
प्रायश्चित्त है । परन्तु यह दान अथवा त्याग रूपाति-लाभ-पूजादिककी 
इृष्टिसे न होना चाहिये श्रौर न इसमें दूसरों पर अनुग्रह और कृपाको 
कोई अहंभावना ही रहनी चाहिये । जो दान ख्याति-लाम-पूजादिक- 
की हृष्टिसे दिया जाता है श्रथवा जिसमें दूसरों पर अ्नुग्रह और 
कृपाकी अ्रहंभावना रहती है वह प्रायश्चित्तकी कोटिमें नहीं श्राता- 
वह दूसरे प्रकारका साधारण दान है। प्रायश्चित्तकी दृष्टि तो अपने 
.पपका संशोधन अ्रथवा श्रपराधका परिमार्जन करके ग्रात्मशुद्धि 
१. आलोचना प्रतिक्रान्तिद्व य॑ त्यामों विसर्जन । 
तप:छेदोअपि मूल न परिहारोड्मि रोचनम्‌ ॥। (प्रायह्िचत्त समु ० १८५) 
“आलोचन-प्रति क्रमरा-तदुभ य-विवेक- व्यू त्सगें ० ''(तत्त्वाथंसूत्र -२० ) 
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करनेकी ओर होतो है । और इसलिए उसका करनेवा ला दान करके 
किसी पर कोई अहसान-अनुप्रह नहीं बतलाता और न. उससे 
अपना कोई लौकिक लाभ ही लेना चाहता है। वह तो समभता है 
कि--मैंने श्रपनी ज़रूरतसे अधिक परिग्रहका संचय करके दूतरोंको 
उसके भोग-उपभोगसे वंचित रखनेका अपराध किया हे, उसके अर्जन 
बर्द्धन-रक्षणादिमें मुझे कितने ही पाप करने पड़े हैं, उसका निरर्गल 
बढ़ते रहना पापका-आत्माके पतनतका-कारण है / और इसलिये 
वह विवेककी अपनाकर तथा ममत्वको घटाकर अपनेको पाप- 
भारसे हलका रखनेकी दृष्टिसे उसका लोक-हित्तार्थ त्याग करता है- 
दान करता है। दानके इन दोनों प्रकारोंमें परस्पर कितना बडा 
अ्रन्तर है, इसे सहृदय पाठक स्वयं समभ सकते हैं ।| 

नि:सन्देह, परिग्रहमें पापबुद्धिका होना, उसके प्रायरिचत्तकी 
बराबर भावता रखना और समय-समयपर उसे करते रहना 
विवेकका-अनासक्तिका सूचक है और साथ ही आत्माकी जागृतिका- 
उत्थानका द्योतक है। यदि समाजमें दानके पीछे प्रायश्चित्त-जेसी 
सद॒भावनाएँ काम करने लगे तो उसका शीघ्र ही उत्थान हो सकता 
है ग्रौर वह ठीक अर्थमें सचमुच ही एक आदर्श धामिक-समाज बन 
सकता है । सद्गृहस्थोंकी नित्य-नियमसे की जानेवाली देवपूजादि 
घट्‌ आवश्यक क्रियाप्रोंमे जो दानका विधान (समावेश) किया गया 

' है उसका आशय संभवतः यही जान पड़ता है कि नित्यके आरम्भ- 

परिग्रह-जनित पापका नित्य ही थोड़ा-बहुत प्रायश्चित्त होता रहे 
जिससे पापका बोका अधिक बढ़ने न पावे और गृहस्थजन निरा- 
कुलता-पूर्वक धर्मका साधन कर सकें ---उसमें बाधा न आवे। 

हादिक भावना है कि देश तथा समाजमें बहुलतासे ऐसे आदर्श 
त्यागी एवं दानी पेदा हों, जो परिप्रहको पाप समभते हुए उससमें 
आ्रासक्ति न रखते हों और प्रायद्चित्तके रूपमें श्रपत्ती धन-सम्पत्तिका 
सदा लोकसेवाके कार्योंमें सस्ुचित्त विनियोग करते रहेँ। 


झतेकान्त-रस-लहरी (१) 


३५ 
छोटापन और बढ़ापन 


एक दिन श्रध्यापक वीरभद्रने, अ्रपने विद्याथियोंको नया पाठ 
पढ़ानेके लिये, बोर्ड पर तीन-इंचकी 
एक लाइन खींचकर विद्यार्थसे पूछा-- 

'बतलाओं यह लाइन छोटी है या बड़ी ?' 

विद्यार्थने चटसे उत्तर दिया--“यह तो छोटी है ।' 

इसपर अध्यापकने उस लाइनके नीचे एक-इंचकी दूसरी लाइन 
बनाकर फिरसे पूछा-- 

अब ठीक देखकर बतलाओो कि 

ऊपरकी लाइन नं० १ बड़ी है या छोटी ?' 

विद्यार्थी देखते ही बोल उठा--'यह तो साफ़ बड़ी नज्जर 
आ्राती है । 

प्रध्यापक--पश्रभी तुमने इसे छोटी बतलाया था ९ 

विद्यार्थी--हाँ, बतलाया था, वह मेरी भूल थी । 

इसके बाद अध्यापकने, प्रथम लाइन नं० 9 के ऊपर पाँच-इंच- 
की लाइन बनाकर और नीचेवाली एक-इंची लाइनको मिटाकर 
फिरसे पूछा-- 

्रच्छा, श्रब बतलाओ, 
नीचेकी लाइन नं० १ छोटी है या बड़ी ?' 
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विद्यार्थी कुछ भ्रसमंजसमें पड़ गया ग्रौर आखिर तुरत ही कह 
उठा--यह तो श्रब छोटी हो गई है ।” 

“छोटी केसे हो गई ? क्या किसीने इसमेंसे कोई टुकड़ा तोड़ा 
है या इसके किसी अ्ंशको मिटाया है ?- हमने तो इसे छुआ तक 
भी नहीं | अथवा तुमने इसे जो पहले 'बड़ी' कहा था वह कहना 
भी तुम्हारा गलत था?” अध्यापक ने पूछा । 

“हले जो मैंने इसे 'बड़ी! कहा था वह कहना मेरा गलत नहीं 
था और न उस लाइनमेंसे किसीने कोई टुकड़ा तोड़ा है या उसके 
किसी अंशकों मिटाया है--बह तो ज्योंकी त्यों अपने तीन-इचीके 
रूपमें स्थित हे। पहले आपने इसके नोचे एक-इंचकी लाइन बनाई 
थी, इससे यह बड़ी नज़र आती थी और इसीलिये मैंने इसे बड़ी 
कहा था, अश्रब श्रापने उस एक-इंचकी लाइनको मिटाकर इसके 
ऊपर पाँच इचकी लाइन बना दी है, इससे यह तीन-इंचकी लाइन 
छोटी हो! पड़ी- छोटी नज़र आने लगी, और इसीसे मुझे कहना 
पड़ा कि 'यह तो भ्रब छोटी हो गई है ।' विद्यार्थनि उत्त र दिया । 

अध्यापक -- अच्छा, सबसे पहिले तुमने इस तीन-इंची लाइनको 
जो छोटी कहा था उसका क्या कारण था ९ 

विद्यार्थी--उस समय मैंने यह देखकर कि बोर्ड बहुत बड़ा 
है भौर यह लाइन उसके एक बहुत छोटेसे हिस्सेमें आई है, इसे 
'छोटी' कह दिया था । 

अध्यापक--फिर इसमें तुम्हारी भुल क्‍या हुई १ यह तो ठीक 
ही है-यह लाइन बोडसे छोटी है, इतना ही क्यों;? यह तो 
टेबिलसे भी छोटी है, कुर्सीसि भी छोटी है, इस कमरेके किवाड्से 
भी छोटी है, दीवारसे भी छोटी है, और तुम्हारी-मेरी लम्बाईसे 
भी छोटी है। ' 

विद्यार्थी--इस तरह तो मेरे कहनेमें भुल नहीं थी--भूल मान 
लेना ही भूल थी ! 
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अ्रब अध्यापकने उस ५ 
“मिटाई हुई एक-इंची लाइनको फिरसे मम 
नोचे बना दिया और सवाल किया कि-- 

तीनों लाइनोंकी इस स्थितिमें तुम बीचकी उसी नम्बर १ 
वाली लाइनको छोटी कहोगे या बडी ?! 

विद्यार्थी--मैं तो भब यूँ कहूँगा कि यह ऊपरवाली लाइन नं०रे 
से छोटी ओर नीचेवाली लाइन नं० २ से बड़ी है। 

अध्यापक -पअ्र्थात्‌ इसमें छोटापन और बड़ापन दोनों हैं और 
दोनों गुण एक साथ हैं ? 

विद्यार्थी - हाँ, इसमें दोनों गुर एक साथ हैं । 

ग्रध्यापकफ-- एक ही चीज़को छोटी और बड़ी कहनेमें क्या तुम्हें 
कुछ विरोध मालूम नहीं होता ? जो वस्तु छोटी है वह बड़ी नही 
कहलाती और जो बड़ी है वह छोटी नही कही जाती । एक ही 
वस्तुको 'छोटी' कहकर फिर यह कहना कि “छोटी नहीं, बड़ी है” 
यह कथन तो लोक-व्यवहारमें विरुद्ध जान पड़ेगा। लोकव्यव- 
हारमें जिस प्रकार 'हाँ' कहकर 'ना” कहना अथवा विधान करके 
निषेध करना परस्पर विरुद्ध,अ्संगत और अप्रामारितक सममा जाता 
है उसी प्रकार तुम्हारा यह एक चीजको छोटी कहकर बड़ी कहना 
अ्रथवा एक ही वस्तुमें छोटेपनका विधान करके फिर उसका निषेध 
कर डालना-उसे बड़ी बतलाने लगना--क्या परस्पर विरुद्ध, 
अ्रसंगत और अप्रामाणिक नहीं समका जायगा ? और जिस प्रकार 
अन्धकार तथा प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रहते उसी प्रकार छोटा- 
पन और बड़ापन दोनों गुणों (धर्मों) के एक साथ रहनेमें क्या 
विरोध नहीं आएगा ? 

यह सब सुनकर विद्यार्थी कुछ सोच-सीमें पड़ गया और मन- 
डी-मन उत्तरकी खोज करने लगा; इततेमें श्रध्यापफजजी उसकी 
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विचार-समाधिको भंग करते हुए बोल उठे-- 

'इसमें अधिक सोचने-विचारनेकी बात क्या है ? एक ही चीज- 
को छोटी-बड़ी दोनों कहनेमें विरोध तो तब आता है जब जिस 
दृष्टि अथवा अपेक्षास किसी चीज़को छोटा कहा जाय उसी दृष्टि 
श्रथवा अपेक्षासे उसे बड़ा बतलाया जाय । तुमने मध्यकी तीन-इंची 
लाइनको ऊपरकी पाँच-इंची लाइनसे छोटी बतलाया है, यदि पाँच- 
इंचवाली लाइनकी श्रपेक्षा ही उसे बड़ी बतला देते तो विरोध आरा. 
जाता, परन्तु तुमने ऐसा न करके उसे नीचेकी एक इंच-वाली 
लाइनसे ही बड़ा बतलाया हें, फिर विरोधका क्या काम ? विरोध 
वहीं आता है जहाँ एक ही दृष्टि (अपेक्षा) को लेकर विभिन्‍न प्रकार- 
के कथन किए जाये, जहाँ विभिन्‍न प्रकारके कथनोंके लिये विभिन्‍न 
दृष्टियों-अपेक्षाओंका आ्राश्नय लिया जाय वहाँ विरोधके लिये कोई 
अवकाश नहीं रहता । एक ही मनुष्य अपने पिताकी दृष्टिसे पुत्र है 
और अपने पुत्रकी हृष्टिसे पिता है--उसमें पत्रपषप और पितापनक्रे 
दोनों ध्मं एक साथ रहते हुए भी जिस प्रकार दृष्टिभेद होनेसे 
विरोधको प्राप्त नहीं होते उसी प्रकार एक हृष्टिसि किसी वरतुका 
विघान करने और दूसरी हृष्टिसे निषेध करने भ्रथवा एक अपेक्षासे 
“हाँ! और दूसरी अपेक्षासे 'ना' करनेमें भी विरोधकी कोई बात 
नहीं है । ऐसे ऊपरी श्रथवा शब्दोंमें ही दिखाई पड़नेवाले विरोधको 
वविरोधाभास' कहते हैं--वह वास्तविक अथवा अथ्थेकी दृष्टिसे 
विरोध नहीं होता; और इसलिये पूर्वापरविरोध तथा प्रकाश- 
अ्रन्धकार-जेसे विरोधके साथ उसकी कोई तुलना नहीं की जा 
सकती । और इसीलिये तुमने जो बात कही वह ठीक है । तुम्हारे 
कथनमें हढ़ता लानेके लिए ही मुझे यह सब स्पष्टीकरण करना पड़ा 
है! आशा है भ्रब तुम छोटे-बड़ेके तत्वकों खूब समझ गये होगे । 

बिद्यार्थी--हाँ, खूब समझ गया, अब नहीं भूलूंगा । 

अध्यापक - अच्छा, तो इतना और बतलाओो--'इन ऊपर- 
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नीचेकी दोनों बडी-छोटी लाइनोंको यदि मिटा दिया जाय और 
अध्यकी उस न० ९ वाली लाइनको ही स्वतन्त्र रूपमें स्थिर रक्‍्खा 
जाय-दूसरी किसी भी बड़ी-छोटी चीज़के साथ उसकी तुलना या 
श्रपेक्षा न की जाय, तो ऐसी हालतमें तुम इस लाइन नं० है को 
स्वतन्त्रभावसे--कोई भी अपेक्षा भ्रथवा दृष्टि साथमें न लगाते 
हुए -छोटी कहोगे या बड़ी ?? 

विद्यार्थ--ऐसी हालतमें तो मैं इसे न छोटी कह सकता. हैँ 
ओऔर न बड़ी । 

अध्यापक--अभी तुमने कहा था इसमें दोनों ( छोटापन और 
बड़ापन) गुरा एक साथ हैं? फिर तुम इसे छोटी या बड़ी क्यों नहीं 
कह सकते ? दोनों गुणोंको एक साथ [कहनेकी वचनमें शक्ति न 
होनेसे यदि युगपत्‌ नहीं कह सकते तो क्रमसे तो कह सकते हो ? 
वे दोनों गुणा कहीं चले तो नहीं गये ९ ग्रुणोंका तो अभाव नहीं 
हुआ करता--भले ही तिरोभाव (आच्छादन) हो जाय, कुछ समय- 
के लिये उनपर पर्दा पढ़ जाय और बे स्पष्ट,दिखलाई न पड़े । 

विद्यार्थी फिर कुछ रुका और सोचने लगा ! अ्रन्तको उसे यही 
कहते हुए बन पड़ा--बिना श्रपेक्षाके किसीको छोटा या बड़ा केसे 
कहा जासकता है ? पहले जो मैंने इस लाइनकों छोटी” तथा 
'बड़ी' कहा था वह अपेक्षासे ही कहा था, श्रब आप अपेक्षाकी 
बिल्कुल ही ग्रलग करके पूछ रहे हैं तब मैं इसे छोटी या बड़ी केसे 
कह सकता हूँ, यह मेरी कुछ भी समभमें नहीं आ्राता । आप ही 
सममभाकर बतलाइये |! 

ग्रध्यापक--तुम्हारा यह कहना बिल्कुल ठीक है कि “बिना 
अपेक्षाके किसीके छोटा या बड़ा कैसे कहा जा सकता है ? भ्र्थात्‌ ' 
नहीं कहा जासकता। अपेक्षा ही छोटेपन या बड़ेववका सापदराड 
है- मापनेका गज़ है ? जिस अपेक्षा-गज़से किसी वस्तुविशेषकेा मापा 
जाता है वह गज यदि उस वस्तुके एक पंशमें आजाता है--उसमें 
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समा जाता है- तो वह वस्तु 'बड़ी! कहलाती है । और यदि 
उस वस्तुसे बढ़ा रहता-बाहरको निकला रहता- है तो वह 
'छोटी? कही जाती है । वास्तवमें केई भी वस्तु स्वतन्त्रहूपसे 
ग्रथवा स्वभावसे छोटी या बड़ी नहीं है--स्वतन्त्रूपसे श्रथवा 
स्त्रमावसे छोटी या बड़ी होने पर बह सदा छोटी या बड़ी रहेगी; 
बंयोकि स्वभावका कभी अभाव नहीं होता । और इसलिये किसी 
भी वस्तुमें छोटापन और बड़ापन ये दोनों गुणा परतन्त्र, 
पराश्चित, परिकल्पित, आरोपित, सापेक्ष श्रथवा परापेक्षिक ही होते 
हैं, स्वाभाविक तहीं। छोटेके अ्रस्तित्त्-बिना बड़ापन और बड़ेके 
झस्तित्व-बिना छोटापन कही होता ही नहीं | एक शअ्रपेक्षासे जो 
वस्तु छोटी हे वही दूसरी अपेक्षासे बड़ी हें श्रौर जो एक अपेक्षासे 
बड़ी है वही दूसरी अपेक्षासे छोटी है। इसीलिये कोई भी वस्तु 
सर्वंधा (बिना अपेक्षाके) छोटी या बड़ी न तो होती है और न कही 
जा सकती है| किसीको सर्वथा छोटा या बड़ा कहना 'एकान्त' है । 
जो मनुष्य किसीको सर्वथा छोटा या बड़ा कहता है वह उसको सब 
ओरसे अ्रवलोकन नही करता - उसके सब पहलुओं अथवा अंगोंपर 
दृष्टि नहीं डालता- न सब श्रोरसे उसकी तुलना ही करता है, 
सिककेकी एक साइड ( ४0८ ) को देखनेकी तरह वह उसे एक ही 
ओरसे देखता है और इसलिये पूरा देख नहीं पाता । इसीसे उसकी 
हृष्टिको 'सम्यक्दृष्टि' नहीं कह सकते और न उसके कथनको सच्चा 
कथन' ही कहा जा सकता है । जो मनुष्य वस्तुको सब ओरसे 
देखता है, उसके सब पहलुगओों श्रथत्रा अंगों पर दृष्टि डालता है 
ओर सब झोरसे उसकी तुलना करता है बह अनेकान्तहृष्टि' है-- 
'सम्यक्हृष्टि है। ऐसा मनुष्य यदि किसी बस्तुको छोटी कहना 
ऊहता है तो कहता है-एक प्रकारसे छोटी है.” “प्रमुककी अपेक्षा 
छोटी है', 'कथंचित्‌ छोटी है' अथवा 'स्पात्‌ छोटी” है । और यदि 
छोटी-बड़ी दोनों कहना चाहता है तो कहता है- 'द्शोटी भी है: 


छोटापन और बड़ापन ३६१ 


श्रौर बढ़ी भी, एक प्रकारसे छोटी है-दूसरे प्रकारसे बढ़ी है, भ्म्नुक- 
की श्रपेक्षा छोटी और अम्ुककी अपेक्षा बढ़ी हे श्रथवा कथंचित्‌ 
छोटी और बड़ी दोनों हे / और उसका यह वचन-व्यवहार एकान्त- 
कदाग्रहकी ओर न जाकर वस्तुका ठीक प्रतिपादन करनेके कारण 
'सच्चा? कहा जाता है। मैं समझता हैं कि भ्रबर तुम इस विषयको 
भ्रौर भ्रच्छी तरहसे समझ गये होगे । 

विद्यार्थी-( पूर्ण सन्‍्तोष व्यक्त करते हुए ) हाँ, बहुत अच्छी 
तरहसे समझ गया हूँ । पहले समभनेमें जो कचाई रह गई थी 
वह भी भ्रब आपकी इस व्याख्यासे दूर हो गई है । आपने मेरा बहुत 
कुछ अज्ञान दूर किया है, और इसलिये मैं श्रापके आगे नत- 
मस्तक हूँ । 

अध्यापक वी रभद्रजी प्रभी इस विषय पर और भी कुछ प्रकाश 
डालना चाहते थे कि इतनेमें घंटा बज गया और उन्हें दूसरी कक्षा- 
जाना पढ़ा । 


प्रनेकासत-रस-लहरी (२ ( २) 


३६ 
बढ़ेसे छोटा ओर छोटेसे बढ़ा 


अ्रध्यापक वीरभद्वने दूसरी कक्षामें पहुँच कर उस वक्षाके विद्या- 
थियोंको भी बहौ नया पाठ पढ़ाना चाहा जिसे वे श्रभी अभी इससे 
पूर्वकी एक फक्षामें पढ़ाकर आ्राये थे; परन्तु यहाँ उन्होंने पढ़ानेका 
कुछ दूसरा ही ढंग अख्तियार किया । वे बोड पर तीन-इंचकौ 
लाइन खींचकर एक विद्यार्थसे बोले--'क्या तुम इस लाइनको छोटी 
कर सकते हो ?! 


विद्यार्थने उत्तर दिया--'हाँ, कर सकता है” और वह उ्र 
लाइनको हृघर-उघरसे कुछ मिटानेकी चेष्टा करने लगा। 

यह देख कर भअ्रध्यापकमहोदयने कहा-- 'हमारा यह मतलक् 
नहीं है कि तुम इस लाइनके सिरोकों दृधर-उधरसे मिटाकर अथवा 
हसमेंसे कोई टुकड़ा तोड़ंकर इसे छोटी करो । हमारा आशय यह 
है कि यह लाइन भ्रपने स्वरूपमें ज्योंकी त्यों स्थिर रहे, इसे तुम 
छुझ भी नहीं भौर छोटी कर दो । 

यह सुन कर विद्यार्थी कुछ भाचक-सा रह गया ! तब ग्ध्या- 
पकने कहा--'अच्छा, तुम इसे छोटी नहीं कर सकते तो क्‍या बिना 
छुए बड़ी कर सकते हो ?* 

विद्यार्थीन फहा--'हाँ, कर सकता है, भौर यह कहकर उसमे 
दो इंचकी एक लाइन उस लाइनके बिल्कुल सीधमें उसके एफ 


बड़ेसे छोटा भ्रोर छोटेसे बड़ा ३६३. 


सिरेसे सटाकर बनादी और इस तरह उसे पाँच इंवकी लाइन कर 
दिया । की ४ 
इस पर ग्रध्यापकमहोदय बोल उठे-- 

“थह क्या किया ? हमारा प्रभिप्राय यह नहीं था कि तुम इसमें 
कुछ टुकड़ा जोड़ेकर इसे बड़ी बनाओ, हमारी मन्‍्शा यह है कि 
इसमें कुछ भी जोड़ा न जाय, लाइन अपने तीन इंचके स्वरूपमें ही 
स्थिर रहे--पाँच-इंची जेसी न होने पावे--भौर बिना छुए ही बड़ी 
कर दी जाय |! 

विद्यार्थी--यह केसे हो सकता है ? ऐसा तो कोई जादूगर ही 
कर सकता है । 

अध्यापक-- ( दूसरे विद्याथियोंसे ) श्रच्छा, तुम्हारेमेंसे कोई 
विद्यार्थोा इस लाइनको हमारे प्रभिप्रायानुमार छोटो या बड़ी कर 
सकता है ? 

सब विद्यार्थी--हमसे यह नहीं हो सकता । इसे तो कोई जादू- 
गर या मंत्रवादी ही कर सकता है। 

अध्यापक--जब जादूगर या मंत्रवादी इसे बढ़ी-छोटो कर 
सकता है और यह बड़ी-छोटी हो सकती है तब तुम क्‍यों नहीं 
कर सकते ? 

विद्यार्थी--हमें बड़ेसे छोटा श्रौर छोटेसे बड़ा करनेका वह जादू 
या मंत्र आता नहीं । 

“अच्छा, हमें तो वह जादू करना आता है | बतलाग्रो इस 
लाइनको पहले छोटी करें या बड़ी ?! अध्यापकने पूछा । 

'जेसी आपकी इच्छा, परन्तु आप भी इसे छूएँ नहीं और इसे 
अ्रपने स्वरूपमें स्थिर रखते हुए छोटी या बढ़ी करके बतलाएँ;' 
-विद्याथियोंने उत्तरमें कहा । 

'ऐसा ही होगा? कहकर, श्रध्यापकजीने विद्यार्थियोंसे कहा-- 
“तुम इसके दोनों ओर मार्क कर दो --पहचानका कोई चिन्ह बना 
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दो, जिससे इसमें कोई तोड़े-जोड़ या बदल-सदल न हो सके और 
यदि हो तो उसका शीघ्र पता चलजाय । विद्यार्थने दोनों श्ोर 
दो फूलकेसे चिन्ह बना दिये | फिर अरध्यापकजीने कहा 'फुटा रख- 
क्र इसकी पेमाइश भी करलो ग्रौर बह इसके ऊपर लिखदो ।' 
विद्यार्थनि फुटा रखकर पंमाइश की तो लाइन ठीक तीन इंचकी 
निकली और वही लाइनके ऊपर लिख दिया गया | 

इसके बाद अध्यापकजीने बोड - ३ इंच 
प्र एक ओर कपड़ा डालकर कहा-- ४ 

अब हम पहले इस लाइनको छोटी बनाते हैं और छोटी होने- 
का मंत्र बोलते है ।' साथ ही, कपड़ेको एक ओरसे उठा कर 'होजा 
छोटी, होजा छोटी !' का मंत्र बोलते हुए वे बोर्ड पर कुछ बनाते- 
को ही थे कि इतनेमें विद्यार्थी बोल उठे-- 

'ग्राप तो पर्देकी ओटमें लाइनके। छूते हैं। पर्दको हटाकर सब- 
के सामने इसे छोटा कीजिये ।' 

अ्रध्यापकजीने बेड पर डाला हुआ कपड़ा हटाकर कहा-- 

'अच्छा, अ्रव हम इसे खुले ग्राम छोटा किये देते हैं और किसी 
मंत्रका भी कोई सहारा नही लेते । यह कह कर उन्होंने उस तीन- 
हंची लाइनके ऊपर पाँच-इंचकी लाइन बनादी ग्रौर विद्यार्थियोंसे 
पृछा-- 

५. इंच 





रेइंच 
कट दम आन आ 
'कहो, तुम्हारी मार्क की हुई नीचेकी लाइन ऊपरकी लाइनसे 
छोटी है या कि नहीं ? ओर बिना किसी अंशके मिटाए या तोड़े 
भ्रपने तीन इंचके स्वरूपमें स्थिर रहते हुए भी छोटी हो गई है 
या कि नहीं ?' ;। 


बड़ेसे छोटा प्रोर छोटेसे बड़ा श्श्प्‌ 


सब घिद्यार्थी--हाँ हो गई है। यह रहस्थकी बात पहले हमारे 
च्यानमें ही नहीं आई थी कि, इस तरह भी बड़ीसे छोटी और छोटीसे 
बड़ी चीज़ हुमा करती है। भ्रब॒ तो आप नीचे छोटी लाइन बना 
कर इसे बडी भी कर देंगे । 
अध्यापकजीने तुरत ही नीचे एक-इंचकी लाईन बना कर उसे 
साक्षात्‌ बड़ा करके बतला दिया । 
४ इंच 


३ इंच 
१ इंच 


ग्रब अध्यापक वीरभद्वने फिर उसी विद्यार्थीसे पूछा-- 

'तीनों लाइनोकी इस स्थितिमे तुम अपनी मार्क की हुई उस 
बीचकी लाइनको, जो बड़ीसे छोटी और छोटीसे बड़ी हुई है, क्या 
कहोगे- छोटी या बड़ी ?' 

विद्यार्थी--यह छोटी भी हे श्रौर बड़ी भी । 

अ्ध्यापक--दोनो एक साथ कंसे १ 

विद्यार्थी--ऊपरकी लाइनसे छोटी और नीचेकी लाइनसे बड़ी 
हे अर्थात्‌ स्वयं तीन-इंची होनेसे पाच-इंची लाइनकी श्रपेक्षा छोटी 
ब्रौर एक-इंची लाइनको अपेक्षा बड़ी है। और _यह छोटापन तथा 
बडापन दोनों गुर इसमें एक साथ प्रत्यक्ष होनेसे इनमें परस्पर 
विरोध तथा असंगति-जेसी भी कोई बात नही हे । 

अध्यापक--अ्रग र कोई विद्यार्थी इस बीचकी लाइनको एक वार 
ऊपरकी लाइनसे छोटी झर दूसरी वार ऊपरकी लाइनसे ही बड़ी 
बतलावे. और इस तरह इसमें छोटापन तथा बड़ापन दोनोंका 
विधान करे तब भी विरोधकी क्या कोई बात नहीं है ९ 

विद्यार्थी--इसमें जरूर विरोध आएगा । एक तो उसके कथनमें 
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पूर्वापर-विरोध आएगा;ब्योंकि पहले उसने जिसको जिससे छोटी कहां 
था उसीको फिर उससे बड़ी बतलाने लगा । दूसरे उसका कथन 
प्रत्यक्षके भी विरुद्ध ठहरेगा; क्योंकि ऊपरकी लाइन नीचेकी लाइनसे 
साक्षात्‌ बड़ी नज़र श्राती है, उसे छोटी बतलाना दृष्ट-विरुद्ध है। 

अध्यापक--यह क्‍या बात है कि तुम्हारे बड़ी-छोटी बतलानेमें 
तो विरोध नहीं और दूसरेके बड़ी-छोटी बतलानेमें विरोध आ्राता है ! 

विद्यार्थी-- मैने एक अपैक्षासे छोटी और दूसरी अपेक्षासे बड़ी 
बतलाया है। इस तरह श्रपेक्षामेदकी लेकर |भन्‍न कथन करनेमें 
विरोधके लिए कोई गुजाइश नहीं रहती । दूसरा जिसे एक अ्रपेक्षासे 
छोटी बतलाता है, उसीकी भ्रपेक्षासे उसे बड़ी बतलाता है, इसलिये 
अपेक्षामेद न होनेके कारण उसका भिन्‍न कथन विरोधसे रहित नहीं 
हो सकता--वह स्पष्टतया विरोध-दोषसे दूषित है। 

अध्यापक-- तुम ठीक समझ गये । अच्छा श्रब इतना और 
बतलाझ्रो कि तुम्हारी इस मार्क की हुई बीचकी लाइनकों एक 
विद्यार्थी 'छोटी ही है! ऐसा बतलाता है और दूसरा विद्यार्थी कहता 
है कि 'बढ़ी ही है, तुम इन दोनों कथनोंको क्‍या कहोगे ? तुम्हारे 
विचा रसे इनमेंसे कौनसा कथन ठीक हे श्रौर क्योंकर ? 

विद्यार्थी-- दोनों ही ठीक नहीं है । मेरे विचारसे जो 'छोटी ही? 
(सर्वथा छोटी) बतलाता है उसने नीचेकी एक-इची लाइनको देखा 
नहीं, और जो 'बड़ी ही' ( सवंधा बड़ी ) बतलाता हे उसने ऊपरकी 
पाच-इंची लाइन पर हृष्टि नहीं डाली । दोनोंकी हप्टि एक तरफ़ा 
होनेसे एकाज्ी हे, एकान्त हे, सिक्‍के श्रथवा ढालकी एक ही साइड 
(४०८) को देखकर उसके स्वरूपका निशंय करलेने-जेसी है, शौर 
इसलिये सम्पम्हष्टि न होकर मिथ्यादृष्टि है। जो ग्रनेकान्तदृष्टि होती 
है वह बस्तुको सब झोरसे देखती है--उसके सब पहलुमों पर नज्धर 
डालती है--इसीलिये उसका निर्शाय ठीक होता है और वह 
'सम्यर्हष्ट' कहलाती है । यदि उन्होंने ऊपर-नीचे हृष्टि डालकर 
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भी वेसा कहा है तो कहना चाहिये कि वह उनका कदाग्रह है--हठ- 
धर्मी है; क्योंकि ऊपर-नीचे देखते हुए मध्यकी लाइन सर्वथा छोटी 
या सर्वथा बड़ी प्रतीत नहीं होती और न स्वरूपसे कोई वस्तु सर्वथा 
छोटी या सर्वथा बड़ी हुआ करती है । 

भ्रध्यापक--मानलो, तुम्हारे इस दोष देनेसे बचनेके लिये एक 
तीसरा विद्यार्थी दोनों एकान्तोंको ग्रपनाता है--'छोटी ही है भर 
बडी भी है” ऐसा स्वीकार करता है; परन्तु तुम्हारी तरह अपेक्षा- 
वादको नहीं मानता । उसे तुम क्‍या कहोगे ? ; 

विद्यार्थी थोड़ा सोचने लगा,इतनेमें ग्रध्यापकजी विषयको स्पष्ट 
करते हुए बोल उठे-- 

“इसमें सोचनेकी क्या बात है ? उसका कथन भी विरोध-दोषसे 
दूषित है; क्योंकि जो अपेक्षावाद अथवा स्याद्वाद-न्यायकों नहीं 
मानता उसका उभय-एकान्तकों लिए हुए कथन विरोध-दोषसे रहित 
हो ही नही सकता--पश्रपेक्षावाद अथवा 'स्यात्‌' शब्द या स्यात्‌ 
शब्दके आ्राशयको लिये हुए 'कथंचित्‌' (एक प्रकारसे) जसे शब्दोंका 
साथमें प्रयोग ही कथनके विरोध-दोषको मिटानेवाला है । 'कोई भी 
वस्तु सर्वधा छोटी या बडी नहीं हुआ करती यह बात तुम अभी 
स्वयं स्वीकार कर चुके हो और बह ठीक है; क्योंकि कोई भी वस्तु 
स्वतंत्ररूपसे ग्रथवा स्वभावसे सर्वथा छोटी या बड़ी नहीं है--किसो 
भी वस्तुमें छोटेपन या बड़ेपनका व्यवहार दूसरेके झ्ाश्य अथवा 
पर-निमित्त से ही होता है और इसलिये उस आश्रय अ्रथवा निमित्त- 
की अ्रपेक्षाके बिना वह नहीं बन सकता । अतः अपेक्षासे उपेक्षा 
धारणा करनेवालोंके ऐसे कथनमें सदा ही विरोध बना रहता है। 
वे 'ही' की जगह "भी! का भी प्रयोग करदें तो कोई अन्तर नहीं 
: पड़ेता। प्रत्युत उसके जो स्याद्वादन्यायके अनुयायी हैं--एक भ्पेक्षासे 
'छोटा और दूसरी अपेक्षासे बड़ा मानते हैं--वे साथमें यदि 'ही' 
शब्दका भी प्रयोग करते हैं तो उससे कोई बाधा नहीं भ्राती-- 
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विरोधके ज़रा भी झ्रवबकाश नहीं मिलता; जेसे 'तीन-इंची लाइन 
पाँच-इंची लाइनकी अपेक्षा छोटी ही है और एक-इंची लाइमकी 
अपेक्षा बड़ी ही है' इस कहनेमें विरोधकी कोई बात नहीं है। बिरोध 
वहीं आता है जहाँ छोटापन और बडापन जेसे सापेक्ष-धर्मों अथवा 
शुणोंकों निरपेक्षरूपसे कथन किया जाता है । मै समभता हूँ भ्रब 
तुम इस विरेाध-अविराधके तत्त्वका भी अ्रच्छी तरहसे समक गये 
होगे ९ 

विद्यार्थी--हाँ, आपने खूब समझा दिया हे और मैं ग्रच्छी तरह 
समभ गया हूँ ! 

ग्रध्यापफ--अ्रच्छा, श्रब मैं एक बात और पूछता हुँ--कल 
तुम्हारी कक्षामें जिनदास नामके एक स्याद्वादी--स्याद्वादन्यायके 
अनुयायी--आए थे और उन्होंने मेहन लड़ेकेका देखकर तथा 
उसके विषयमें कुछ पूछ-ताछ करके कहा था “यह तो छोटा हें। 
उन्होंने यह नहीं कहा कि 'यह छोटा ही हे! यह भी नहीं कहा कि 
'वह सर्वथा छाटा है! और न यही कहा कि वह 'अ्रमुकको श्रपेक्षा 
ग्रथवा अम्रुक-विषयमें छोटा ह?, तो बतलाओ उनके इस कथनमें 
क्या काई दोष आ्ाता है ? और यदि नहीं आता ते क्यों नहीं ! 

इस प्रदनके सुनकर विद्यार्थी कुछ चक्वरसेमें पड़ गया और 
मन-ही-मन उत्तरकी खोज करने लगा | जब उसे कई मिनट हो गये 
ते अध्यापकजी बेल उठे-- 

'तुम ते बड़ी सेचमें पड़ गये ! इस प्रइनपर इतने सेच-विचार- 
का क्‍या काम : यह तो स्पष्ट ही हे कि जिनदास स्याह्ादी हैं,उन्‍्होंने 
स्वतंत्ररूपसे 'ही” तथा 'सर्बथा” शब्दोंका साथमें प्रयोग भी नहीं 
किया है, और इसलिये उनका कथन प्रकट रूपमें 'स्यात्‌! श्ब्दके 
प्रयागके साथमें न लेते हुए भी 'स्यातु' शब्दसे अनुशासित हें--किसी 
श्रपेक्षा-विशेषके। लिये हुए हे । |कसीसे किसी प्रकारका छोठापन 
उन्हें विवक्षित था, इससे यह जानते हुए भी कि मोहन शनेकोंसे 
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अनेक विषयोंमें 'बड़ा' हे, उन्होंने अपने विवरक्षित श्र्थके श्रनुसार 
उसे उस समय 'छोटा' कहा हे । इस कथनमें देषकी केाई बात नहीं 
है । तुम्हारे हृदयमें शायद यह प्रइन उठ रहा है कि जब मोहनमें 
छोटापन और बड़ापन दोनों थे तब जिनदासजीने उसे छोटा क्यों 
कहा, बड़ी क्‍यों नहीं कह दिया ? इसका उत्तर इतना ही है कि-- 
मोहन उम्रमें, कदमें, रूपमें, बलमें, विद्यामें, चतुराईमें और झ्राचा र- 
विचारमें बहुतोंसे छोटा है भौर बहुतोंसे बड़ा है । जिनदासजी को 
जिसके साथ जिस विषय अथवा जिन विषयोंमें उसकी तुलना करनी 
थी उस तुलनामें वह छोटा पाया गया, और इसलिये उन्हें उस 
समय उसको छोटा कहना ही विवक्षित था, वही उन्होंने उसके 
विषयमें कहा । जो जिस समय विवक्षित होता है वह 'मुख्य' कह- 
लाता है और जो विवक्षित नहीं होत्ता वह 'गौण' कहा जाता है। 
सुख्य-गौणकी इस व्यवस्थासे ही बचन-व्यवहारकी ठीक व्यवस्था 
बनती है। ग्रतः जिनदासजीके उक्त कथनमें दोषापत्तिके लिये कोई 
स्थान नहीं है। अनेकान्तके प्रतिपादक स्याद्गादियोंका 'स्थात्‌' पदका 
आ्राश्नय तो उनके कथनमें अ्तिप्रसंग-जेसा गड़बड़-घुटाला भी नहीं होने 
देता । बहुतसे छोटेपनों और बहुतसे बड़ेपनोंमें जे जिस समय कहने- 
वालेके विवक्षित होता है उसीका ग्रहण किया जाता है--शेषका 
उक्त पदके आश्रयसे परिवर्जन (गौणीकरण) है। जाता है। ** 

अध्यापक वीरभद्रजीकी व्याख्या श्रमी चल ही रही थी कि इतने 
में घंटा बज गया और वे दूसरी कक्षामें जानेके लिये उठने लगे। यह 
देखकर कक्षाके सब विद्यार्थी एकदम खड़े है| गये और ग्रध्यापकजी- 
को अभिवादन करके कहने लगे-आरज ते आपने तत्त्वज्ञानकी बड़ी 
बड़ी गंभीर तथा सूक्ष्म बातोंका ऐसी सरलता और सुगमरीतिसे 
बातकी बातमें समझा दिया है कि हम उन्हें जीवनभर भी नहीं भ्रूल 
सकते । इस उपकारके लिये हम प्रापके श्राजन्म ऋणी रहेंगे । 
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३७ 
बढ़ा दानी कोन ? 


एक दिन अध्यापक वीरमद्नने कक्षामें पहुँचकर विद्यार्थियोंसे 
पूछा--'बड़े-छोटेका जे तत्त्व तुम्हें कई दिनसे समभाया जा रहा है 
उसे तुम खूब अच्छी तरह समभ गये हा या कि नहीं ९' विद्याथियोंने 
कहा-'हाँ,हम खूब श्रच्छी तरह समझ गये हैं।? 

“्रच्छा, यदि खूब अच्छी तरह समझ गये हो तो आज मेरे 
कुछ प्रदनोंका उत्तर दो, श्रौर उत्तर देनेमें जे। विद्यार्थी सबसे अधिक 
चतुर है वह मेरे सामने ञ्रा जाय, शेष विद्यार्थी उत्तर देनेमें उसकी 
मदद कर सकते हैं शौर चाहें ते पुस्तक खोलकर उसकी भी मदद 
ले सकते हैं', ग्ध्यापक महोदयने कहा । 

इस पर मेहन नामका एक विद्यार्थी, जे कक्षामें सबसे अ्रधिक 
हाशियार था सामने श्रागया और तब ग्रध्यापकजीने उससे पूछा- 

'बतलाश्रो, बड़ा दानी कौन है ?' 

विद्यार्थी-जो लाखों रुपयोंका दान करे वह बड़ा दानी है। 

अध्यापक--तुम्हारे इस उत्तरसे तीन बातें फॉलत होती हैं-- 
एक ते यह कि दे चार हजार रुपयेका या लाख रुपयेसे कमका 
दान करतेवाला बड़ा दानी नहीं; दूसरी यह कि लाखोंकी रकमका 
दान करनेवालोंमें जे समान रकमके दानी हैं वे परस्परमें समान हैं- 
उनमें कोई बड़ा-छाटा नहीं; और तीसरी बात यह कि रुपयोंका 
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दान करनेवाला ही बड़ा दानी है, दूसरी किसी चीजका दान करने- 
वाला बड़ा दानी नही | 

विद्यार्थी-मेरा यह मतलब नही कि दूसरी किसी चीज़का दान 
करनेवाला बढ़ा दानी नहीं, यदि उस दूसरी चीज़की-जायदाद 
मकान वर्ग रहकी--मालियत उतने रुपयों जितनी है तो उसका दान 
करनेवाला भी उसी कोटिका बड़ा दानी है । 

ग्रध्यापफ--जिस चीजका मूल्य रुपयोंमें न ग्राँका जा सके उसके 
विषयमें तुम कया कहोगे ? 

विद्यार्थी--एऐसी कौन चीज है, जिसका मृल्य रुपयोंमें न 
आँका जा सके ? 

ग्रध्यापफ--निःस्वार्थ प्रेम, सेवा और ग्रभवदानादि: ग्रथवा 
क्रोधादि कषायोंका त्याग और दयाभाव बहुतसमी ऐसी चीजे हैं जिन- 
का मूल्य रुपयोंमें नही झ्लॉका जा सकता । उदाहरणाके लिये एक 
मनुष्य नदीमें डूब रहा है, यह देखकर तट पर खड़ा हुआ एक 
नौजवान, जिसका पहलेस उस डूबनेवालेके साथ कोई सम्बन्ध तथा 
परिचय नही है, उसके दुःखसे व्याकुल हो उठता है, दयाका स्रोत 
उसके हृदयम फूट पड़ता है, मानवीय कतंव्य उसे आरा धर दबाता 
है और वह अपने प्राणोंकी कोई पर्वाह न करता हुआ-जान 
जोखोंमें डालकर भी--एकदम चढी हुई नदीमें कूद पढ़ता है और 
उस डूबनेवाले मनुष्यका उद्धार करके उसे तट पर ले आता है । 
उसके इस दयाभाव-परिणत आत्मत्याग और उसकी इस सेवाका 
कोई मूल्य नहीं और यह अमूल्यता उस समय और भी बढ़ जाती 
है जब यह मालूम होता है कि वह उद्धार पाया हुआ मनुष्य एक 
राजाका इकलौता पुत्र हे और उद्धार करनेवाले साधारण ग़रीब 
आदमीने बदलेमें कृतज्ञता-रूपसे पेश किये गये भारी पुरस्कारको 
भी लनेमें अपनी अ्रसमर्थता व्यक्त की हें। ऐसा दयादानी आत्म- 
त्यागी मनुष्य लाखों रुपयोंका दान करनेवाले दानियोंसे कम बड़ा 
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नहीं है, वह उससे भी बड़ा है जो पुरस्कारमें आधे राज्यकी घोषणा- 
को पाकर अ्रपनी जान पर खेला हो और ऐसे ही किसी डूबते हुए 
राजकुमारका उद्धार करनेमें समर्थ होकर जिसने आधा राज्य प्राप्त 
किया हो । इसी तरह सेनिकों-द्वारा जब लूट-बबसोटके साथ क्रल्ले- 
ग्राम हो रहा हो तव एक राजाकी अ्रभयधोषराका उस समय रुपयों- 
में कोई मुल्य नहीं आँका जा सकता--वह लाखों-करोड़ों और श्रर्बों- 
खर्बों रुपयोंके दानसे भी अधिक होती हे, और इसलिये एक भी 
रुपया दान न करके ऐसी अभय-घोषणा-द्वारा सर्वत्र अमन और 
शान्ति स्थापित करनेवालेको छोटा दानी नही कह सकते । ऐसी ही 
स्थिति निःस्वार्थ-भावसे देश तथा ठरमाज-सेवाक कार्योंमें दिन-रात 
रत रहनेवाले और उसीमें अ्रपना सर्वस्व होम देनेवाले छोटी पूजीके 
व्यक्तियोंकी है । उन्हें भी छोटा दानी नहीं कहा जा सकता । 

ग्रभी अध्यापक वीरभद्रजीवी व्याख्या चल रही थी और वे 
यह स्पप्ट करके दतला देना चाहते थे कि क्रोधादि कषायोंके 
सम्यक्‌ त्यागी एक पेसेका भी दान न करते हुए कितने अधिक बड़े 
दानी होते है' कि इतनेमे उन्हें वियार्थीके चेहरे पर यह दीख पड़ा 
कि 'उसे बड़े दानीकी अपनी सदोष परिभाषा पर और अपने इस 
कथन पर कि उसने बड़े-छोटेके तत्त्वकोी खूब अच्छी तरहसे समझ 
लिया है कुछ संकोच तथा खेद होरहा है,' और इसलिये उन्होंने 
अपनी व्याख्याका रुख बदलते हुए कहा -- 

अच्छा, अभी इस गंभीर और जटिल विषयको हम यहीं रहने 
देते हैं--फिर किसी अवकाशके समय इसकी स्वतन्त्र-हूपसे व्याख्या 
करेंगे--ओऔर इस समय तुम्हारी समान-मालियतके दान-द्रव्यकी 
बातको ही लेते हैं। एक दानी सेनाके लिये दो लाख रुपयेका मांस 
दान करता है, दूसरा आक्रमणके लिये उद्यत सेनाके[वास्ते दो लाख 
रुपयेके नये हथिय्रार दान करता है, तीसरा अ्रपने ही आक्रमणमें 
घायल हुए सेनिकोंकी महंमपट्ठीके; लिये दो लाख रुपयेकी दवा-दारू- 
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का सामान दान करता है और चौथा बंगालक अकालपीडितों एवं 
अन्नाभावके कारण शूखसे तड़ेप-तड़यकर मरनेबाले निरपराघध प्राखि- 
योंकी प्राशरक्षाके लिये दो लाख रुपयेका अन्नदान करता है। 
बतलाओ इन चारोंमें वड़ा दानी कौन है? अथवा सबके दान-द्रव्यकी 
मालियत दो लाख रुपये समान होनेसे सब बराब रके दानी हैं---उनमें 
कोई विशेष नहीं, बड़े-छोटेका कोई भेद नहीं है ?” 

यह सुनकर यिद्यार्थी कुछ भौंचकसा रह गया और उसे शीघ्र ही 
यह समझ नहीं पड़ा कि क्या उत्तर दूँ, और इसालये वह उत्त रकी 
खोजमें मस-ही-मन कुछ सोचने लगा--दूसरे विद्यार्थी भी सहसा 
उसकी कोई मदद न कर सके--कि इतनेमें अ्रध्यापकजी जोल उठे-- 

तुम तो बड़ी सोचमें पद गये हो ! क्या तुम्हें दानका स्वरूप 
ग्रौर जिन काररणोंसे दानमें विशेषता आती है--अधिकाधिक फलकी 
निष्पक्ति होती है-उनका स्मरण नहीं है ? और क्या तुम नहीं 
जानते कि जिस दानका फल बड़ो होता है बह दान बड़ा है और जो 
बड़े दानका दाता है वह बड़ा दानी है ? तुमने तत्त्वार्थसूत्रके सातवें 
श्रध्याय श्औौर उसकी टीकामें पढ़ा है:--स्व-परके अनुग्नह-उपका रके 
लिये जो अपनी धनादिक किसी वस्तुका त्याग किया जाता है उसे 
दान' कहते हैं और दानमें विधि, द्रव्य, दाता और पात्रके विशेषसे 
विशेषता श्राती है-दानके तरीके, दानमें दी जानेवाली वस्तु, 
दाताके परिणाम और पानेवालेमें गुश-संयोगके भेदसे दानके फलमें 
कमी-वेशी होती है'; तब इस तात्विक हृष्टिको लेकर तुम क्यों 
नहीं बतलाते कि इन चारोंमें दान-द्रव्यकी समानता होते हुए भी 
कौन बड़ा है ?? 

अ्रध्यापकजीके इन प्रेरणात्मक शब्दोंको सुनकर विद्यार्थीको 
नमक 83 मम मल 

१. श्रनुग्रहार्थ स्वस्थातिसर्गो दानम्‌ ॥॥ ३८ ॥ 
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होश आागया, उसकी स्मृति काम करने लगी और इसलिये वह 
एक दम बोल पड़ा-- 

इन चारोमें बड़ा दानी वह है जिसने बेबसीकी हालतमें पड़े 
हुए बंगालके शरकालपीडितोको दो लाख रुपयेका अ्रन्नदान किया है ।” 

अध्यापक--वह बड़ा दानी वंसे है? ज़रा समभाकर बतलाओ। 
और खासकर इस बातको स्पष्ट करके दिखलाग्रो कि वह घायल 
सेनिकोके लिये महं मपट्रीका सामान दान करनेवाले दानीसे भी बडा 
दानी कक्‍योंकर है ? 

विद्यार्थी-- मारस्की उत्पत्ति प्रायः जीवधातमे होती है । जो 
मांसका दान करता है वह दूसरे निरपराघ जीवोंके घातमें सहायक 
होता है और इसलिये मानवतासे गिरकर हिसात्मक अ्पराधका 
भागी बनता है, जिससे उसका अपना उपदंगर न होकर अपकार 
होता है। और जिन्हें मांसभोजन कराया जाता है वे भी उस 
जीवघातके अनुमोदक तथा प्रकारान्तरसे सहायक होकर अपराधके 
भागी बनते हैं । साथ ही, मास-भोजनसे उनके हृदयमें निर्दयता- 
कठोरता-स्वार्थपरतादि-मूलक तामसी भाव उत्पन्न होता हे, जो 
आ्रात्मविकासमें बाधक होकर उन्हें पतनकी ओर ले जाता है, और 
इसलिये मांस-दानसे मांसभोजीका भी वारतविक उपकार नही 
होता--खासकर ऐसी हालतमें जब कि अन्नादिक दूसरे निर्दोष एवं 
सात्विक भोजनोंसे पेट भले प्रकार भरा जा सकता है और उससे 
शारीरिक बल एवं बौद्धिक शक्तिमें भी कोई बाधा उपस्थित नहीं 
होती । ग्रतः ऐसे दानका पारमाथिक अथवा आत्मोपकार-साधनकी, 
दृष्टिसे कोई अच्छा फल नहीं कहा जा सकता- भले ही उसके 
करनेवालेको लोकमें स्वार्थी राजा-हारा किसी ऊपरी पद या मन्सब- 
की प्राप्ति हो जाय । जब पारमा्थिक अथवा गआत्मोपकारकी दृष्टिसे 
ऐसे दानका कोई बड़ा फल नहीं होता तो ऐसा दान देनेवाला बड़ी 
दानी भी नहीं कहा जा सकता। 
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हथियार हिसाके उपकरणा होनेसे उनका दान करनेवाला हिसा- 
में--परपीड़ामें --सहायक तथा उसका अनुमोदक होता है और जिसे 
दान दिया जाता है उसे उनके कारण हिसामें प्रोत्साहन मिलता है 
ग्रौर वे प्रायः दूमरोंके घातमें ही काम आते हैं। इस तरह दाता 
ग्रौर पात्र दोनाके हो लिये वे आत्महितका कोई साधन न होकर 
ग्रात्महनन एज्रं पतनके ही कारण बनते हैं, श्र इसलिये हथियारों- 
का दान पारभाथिकर हृष्टिसे कोई महाव्‌ दान नहों होता-ओआक्र- 
मशात्मक-प्ुद्धके सेनकोंके लिये तो बह श्रोर भो सदोष ठहरता है; 
तब उसका दानो बड़ा दानी केसे हो सकता है ? 

घायल सेनिकोंको महँम-पर्टरांके लिये स्वेच्छासे दवादारूका 
दान देनेवाला पिछने दो दा।नया--मांसदानी और हथियारदानीसे 
बड़ा जरूर है, परन्तु वह बंगालके घोर अकरालसे पीडित प्रारिणयोंकी 
रक्षा अननका दान करनेवालेस बड़ा नही है। क्योंकि अन्यके राष्ट्र 
पर श्राक्रमण करनेके लिये उद्यत सौनक दूसरोंको घावल करने और 
सस्‍्वय घायल टोनेक्री जिम्मेदारीक़ा खुद अपने सिर पर उठाते हैं, 
ग्रपराध करते हुए घायल होते हैं श्रौर अच्छे होने पर आगे भो 
अपराध करनेकी--अनेक निरपराध प्राणियों तकका घात करने- 
को इच्छा रखते हैं, इम।लपे व॑ उतने दयाके पात्र नहों जितने कि 
यंगालके उक्त अकाल-पोडित दयाके पात्र है, जिनका भ्रकालक बुला- 
नेमें कोई हाथ नहीं, कोई अपराब नहीं श्रार जिन पर अकाल लादा 
गया है श्रथवा किसी जिम्मेदार बड़े अधिकरारोकी मारो लापर्वाहो 
और गफ़लतसे लद॒ गया है । ऐसो स्थित मुझे तो बगालके 
श्रकाल-पीडितोंकों दो लाख रुपयेका अ्रन्‍्त दान करनेवाला हो 
चारोंमें बड़ा दानो मालूम होता है। 

अध्यापक--जिस दृष्टिको लेकर तुमने उक्त ग्रन्नदानीकों बड़ी 
दानी बतलाया है वह एक प्रकारसे ढोक हे; परन्तु इस विषयमं॑ कई 
विकल्प उत्पन्न होते श्रथवा सवाल पैदा होते हैं, उनमेंसे यहाँ पर 
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दो विकल्पोंको ही रक्खा जाता है, जिनमेंसे पहला विकल्प अथवा 
सबाल इस प्रकार है-- 


मानलो, बंगालके अ्रकाल-पीडितोंके लिये दो-दो लाख रुपयेका 
अन्न दान करनेवाले चार सेठ हैं, जिनमेंते (१) एकने स्वेच्छासे दान 
नहीं दिया, वह दान देना ही नही चाहता था, उस पर किसी उच्च 
अधिकारीने भारी दबाव डाला श्रौर यह धमकी दी कि यदि तुम 
दो लाख रुपयेका अन्न दानमें नहीं दोगे तो तुम्हारा अ्रन्तका सब 
सस्‍्टाक जब्त कर लिया जायगा, तुम्हारे ऊपर इनकमंटक्‍्स दुग्रुना- 
चौगुना कर दिया जायगा और भी अनेक कर बढ़ा दिये जावगे 
अ्रथवा डिफेंस आफ इंडिया ऐक्टके ्रधीन तुम्हारा चालान करके 
तुम्हें जेलम डाल दिया जायगा, तुम्हारी जायदाव जब्त करली जायगी 
और तुम जेलमें पड़े पड़े सड़ जाओगे ।! और इस'लये उससे प्मकीके 
भयसे तथा दबावसे मजदूर होकर वह दान दिया है । (९) दूसरेन 
इस इच्छा तथा आशाको ल्‍कर दान दिया हैं 5 उसके दानसे गवनर 
साहब या कोई दूसरे उच्चाधिकारी प्रसन्‍त होंगे और उस प्रमन्नताके 
उपलक्षमें उसे आनरेरी मजिस्ट्रेंट या राबबहादुर-जेसा कोई पद 
प्रदान करेगे अ्रथवा उसके बढते हुए करोंमें कमी होगी प्लौर अमुक 
केसमें उसके ग्रनुक्तल फेसला हो सकेगा । (३) तीसरेने कुछ ईर्षा- 
भाव तथा व्यापारिक हप्टिको लक्ष्यममें रखकर दान दिया है। उसके 
पड़ौती अथवा प्रतिद्वंद्वीने ५० हजारका अन्त दान किया था, उसे 
नीचा दिखाने, उसकी प्रतिष्ठा कम करने और अपनी धाक तथा 
साख जमाकर कुछ व्यापारिक लाभ उठानेकी तरफ़ उसका प्रधान 
लक्ष्य रहा है। (४) चौयेका हृदय सचमुच ग्रकाल-पोडितोंके दःखसे 
द्रवी मृत हुआ है और उसने मानवीय कर्तव्य समझ कर स्वेच्छासे 
बिना किसी लौकिक लाभको लक्ष्यमें रदखे वह दान दिया है। बत- 
लाओ इन चारोंमें बड़ा दानीं कौनसा सेठ है ? और जिस श्रन्‍्नदानी- 
की तुमते भ्रभी बड़ा दानी वतलाया है वह यदि इनमेंसे पहले नम्बर- 
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का सेठ हो तब भी क्या वह उस दानीसे बड़ा दानी है जिसने 
स्वेच्छासे बिना किसी दबावके घायल सेनिकोंकी बुरी हालतको 
देखकर उन पर रहम खाते हुए और उनके श्रपराधादिकी बातको 
भी ध्यानमें न लाते हुए उनकी मर्हमपट्टीके लिये दो लाख रुपयेका 
दान दिया है ९! 

विद्यार्थी--इन चारोंमें बड़ा दानी चौथे नम्बरका सेठ है, जो 
दानकी ठीक स्पिरिटकों लिये हुए है बाकी तो दानके व्यापारी हैं । 
पहले नम्बरके सेठकों तो वास्तवमें दानी ही न कहना चाहिये, 
उससे तो दो लाख रुपयेका अन्न एक प्रकारंस छीना गया है, वह 
तो दान-फलका अधिकारी भी नही है, ओर इसलिये घायल सेनिकों 
की महंमपदढ़ीके लिये स्वेच्छासे दयाभावपूर्वक दी लाखका दान करने 
बालेसे वह बड़ा दानी केसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । 

अ्ध्यापक--मालूम होता है अब तुम विषयकों ठीक समभ रहे 
हो। ग्रच्छा, दुसरे विक्रत्पके रूपमें, ग्रव इतना और जानलो कि- 
चौथे नम्बरका सेठ करोडोकी सम्पत्तिका घनी है, उसके यहाँ प्रति: 
दिन लाखों रुपयोका व्यापार होता है और हर साल मब खर्च देकर 
उसे दस लाख रुपयेके करीबर्की बचत रहंती है । उसने दो लाख 
रुपयेके दानसे अपना एक भोजनालय खुलवा दिया है, भोजन वितरण 
करनेके लिये कुछ नौकर छोड़ दिये है और यह आडंर जारी कर 
दिया है कि जो कोई भी भोजनके लिये श्रावे उसे भोजन दिया जावे; 
नतोजा यह हुआ कि उसके भोजनालय पर अधिकतर ऐसे संडे- 
मुसंडे और गुडे लोगोंकोी भीड़े लगी रहती है जो स्वयं मजदूरी 
करके अपना पेट भर सकते है- दयाके अथवा मुफ्त भोजन पानेके 
पात्र नहीं, जो धककामुक्की करके अधिकाश गरीब भुखमरोंको 
भोजनशालाके द्वार तक भी पहुँचने नही देते श्रौर स्वयं खा-पीकर 
चले जाते हैं| तथा कुछ भोजन साथ भी ले जाते हैं | औ्लौर इस तरह 
जिन गरीबोंके वास्ते भोजनशाला खोली गई हे उन्हें बहुत ही कम 
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भोजन मिल पाता है। प्रत्युत इसके, घनीराम नामके एक पांचवें 
सेठ है, जो ३-४ लाख रुपयेकी सम्पत्तिके ही मालिक हैं । उनका भी 
हृदय बंगालके अ्काल-पीडितोंको देखकर वास्तवमें द्रवीभूत हुआ 
है, उन्होंने भी मानवीय कतंव्य समभककर स्वेच्छासे बिना किसी 
लौकिक लाभको लक्ष्यमें रक्‍खे दो लाखका दान दिया है और उससे 
अपनी एक भोजनदाला खुलवाई है । साथ हो, भोजनशालाकी ऐसी 
विधि-व्यवस्था की है, जिससे वे भोजन-पात्र गरीव भ्रुखमरे ही भोजन 
पा सके, जिनको लक्ष्य करके भोजनशाला खोली गई है + उसने 
भोजनशालाक़ा प्रबन्ध अपने दो योग्य पुत्रोके सुपद कर दिया है, 
जिनकी सुव्यवस्थासे कोई संडा-मुसडा अथवा अपात्र व्यक्ति भोजन- 
शालाके अ्रह्मतेके अन्दर घुसने मी नहीं पाता, जिसके जो योग्य है 
वही सात्विक भोजन उसे दिया जाता है और उन दीन-अनाथों तथा 
विधवा-ग्रपाहिजोंको उनके घर पर भी भोजन पहुँचाया जाता है जो 
लज्जाके मारे भोजनगालाके द्वार तक नहीं श्रा सकते और इसलिये 
जिन्हें भोजनके श्रभावमें घर पर ही पढ़े पड़े मर जाना मंजूर है। 
अब बतलाओं इन दोनों सेठोमें कौन वड़ा ठानी है ” वही चौथे 
नम्बरबाला सेठ क्या बड़ा दाती है जिसे तुमने अभी बहुतोंकी तुलतामें 
बड़ी बतलाया है ? अथवा पाचव नम्बरका यह सेठ बनीराम बड़ा 
दानी है ? कारण-महित प्रकट करो । 

विद्यार्थी उत्तरके लिए कुछ सोचने ही लगा था कि इतनेमें 
अ्रध्यापकजी बोल पड़े--'इसमे तो सोचनेकी ज़रा भी बात नहीं है 
यह स्पष्ट है क्रि चौथे नम्बरवाले सेठकी पोजीक्षन बड़ी है, उसकी 
माली हालत सेठ घनीरामसे बहुत बढ़ी चढी है, फिर भी धनी रामने 
उसके बराबर ही दो लाखका दान दिया है, दीन-दुखियोंकी पुकारके 
सुकावलेमें अधिक घन संचित कर रखना उसे अनुचित जेंचा है 
और उसने थोड़ी सम्पत्तिमें ही सन्‍्तोष घारण करके उसीसे अपना 
निर्वाह कर लेना इस विषम-परिस्थितिमें उचित समझा है। श्रतः 
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उसका दानद्रव्य समान होने पर|भी उसका मूल्य अधिक है और उस- 
के दानकी विधि-व्यवस्थाने तथा पात्रोंके ठोक चुनावने उसका मुल्य 
और भी अधिक बढ़ा दिया है। वह ऐसी स्थि।तमें यदि एक लाख 
नहीं किन्‍्जु अर्धलाख भी दान करता तो मी उसका मूल्य उस चौथे 
नम्बरवाले सेठके दानसे बढा रहता; क्योंकि दानका मूल्य दानकी 
रकम ग्रथवा दान-द्रव्यफी मालियत पर ही अब्रलम्बित नहीं रहता, 
उसके लिये दान-द्रव्यकी उपयोगिता, दाताके भाव तथा उसकी 
तत्कालीन स्थिति, दानकी विधि-व्यवस्था और जिसे दान दिया 
जाता है उसमें पात्रत्वादि गुगोंके संयोगकी भी आवश्यकता होती 
है । ब्रिना इनके यों ही अधिक द्रव्य लूटा देनेसे बड़ा दान नहों 
बनता। सेठ घनीरामके दानमें बड़ेषनकी इन सब बातोंका संयोग 
पाया जाता है, ओर इसलिये उसके दानका मूल्य करोड़यति सेठ 
न० ४ के दानसे भी अ्रधिक होनेके कारण वह उक्त सेठ साहबकी 
अपेज्ञा भी बड़ा दानी है |! ह 

मैं समझता हूँ अ्रब तुम इस बातको भले प्रकार समभ गये होगे 
कि समान-रकम अथवा समान-मालियतके द्रव्यका दान करनेवाले 
सभी दानी समान नहीं होते--उनमें भी श्रनेक काररोंसे छोटा- 
बडापन होता है; जेसा कि दो लाखके अनेक दानियोंके उदाहरणोंको 
सामने रखकर स्पष्ट किया जा चुका है । श्रतः समान-मालियतके 
द्रव्यका दान करनेवालोंकों सवंथा समान दानी समभना 'एकान्त! 
ओर उन्हें विभिन्‍न दृष्टियोंस छोटा-बड़ा दानी समभना “अनेकान्त? 
है । साथ ही, यह भी समझ गये होगे कि जिस चीज़का सूल्य 
रुपयोंमें नहीं श्रॉंका जा सकता उसका दान करनेवाले कभी-कभी 
बड़ो-बड़ी रकमोंके दानियोंसे भो बड़े दानो होते हैं । और इसलिये 
बड़े दानीकी जो परिभाषा तुमने बाँधी है, और जिसका एक अंश 
( परिभाषासे फलित होनेवालो तोन बातोमेंसे पहली बात ) अ्रभी 
और विचारणोय है, वह ठोक नहीं है । 
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इस पर विद्यार्थी ( जिसे पहले ही अपनी सदोष परिभाषा पर 
खेद हो रहा था ) नतमस्तक होकर बोला--'आपने जो कुछ कहा 
है बह सब ठीक है। श्रापके इस विवेचन, विकल्पोद्भावन श्रौर 
स्पष्टीकरणसे हम लोगोंका बहुतसा ज्ञान दूर हुआ है । हमने जो 
छोटे-बड़ेके तत्त्वको खूब अच्छी तरह समझ लेनेकी बात कही थी 
वह हमारी भूल थी । जान पड़ता है अभी इस विषयमें हमें बहुत 
कुछ सीखना-समभना बाकी है ! लाइनोंके द्वारा आपने जो कुछ 
समभाया था वह इस विषयका 'सूत्र' था, ग्रब आप उस सूत्रका 
व्यवहारशास्त्र हमारे सामने रख रहे हैं। इससे सूत्रके समभनेमें जो 
श्रुटि रही हुई है वह दूर होगी, कितनी ही उलभरलनें सुलभेंगी श्रौर 
चिरकालकी भूलें मिटेंगी । इस कृपा एवं ज्ञान-दानके लिये हम सब 
आपके बहुत ही ऋणी और कृतज्ञ हैं । 

मोहनके इस कथनका दूसरे विद्यार्थियोंने भी खड़े होकर सम- 
र्थन किया । 

घंटेकी बजे कई मिनट हो गये थे, दूसरे अ्रध्यापकमहोदय भी 
कक्षामें भ्रा गये थे, इससे अ्रध्यापक वीरभद्रजी शीघ्र ही दूसरी कक्षा- 
में जानेके लिये बाध्य हुए | 


झनेकान्त-रस-लहरी (४) 


८ 
बढ़ा ओर छोय दानी 


उसी दिन अध्यापक वीरभद्रने दूसरी कक्षामें जाकर उस कक्षाके 
विद्याथियॉँंकी भी इस विपयमें जाँच करती चाही कि वे बड़े और 
छोटेके तत्वको, जो कई दिनसे उन्हें समभाया जा रहा है, ठीक 
समभ गये हैं या कि नहीं श्रथवा कहाँ तक उसे हृदयंगम कर सके 
हैं. और इसलिये उन्होंने कक्षाके एक सबसे श्रधिक चतुर विद्यार्थीको 


पासमें बुलाकर पूछा-- ह 
एक मनुप्यने पाँच लाखका दान किया है और दूसरेने दस 


हजारका; बतलाओ, इन दोनोंमें बड़ा दानी कौन है ? 

विद्यार्थीनी भटसे उत्तर दिया--'जिसने पाँच लाखका दान 
किया है वह बड़ा दानी है । इस पर अध्यापकमहोदयने एक गंभीर 
प्रश्न किया-- 

“क्या तुम पाँच लाखके दानीको छोटा दानी और दस हज़ारके 
दानीको बड़ा दानी कर सकते हो ?! 

, विद्यार्थी--हाँ, कर सकता हूँ । 

अरध्यापक--कंसे ? करके बतलाझो। 

विद्यार्थी--मुझे सुखानन्द नामके एक सेठका हाल मालूम है 
जिसने भ्रमी दस लाखका दान दिया है, उससे श्रापका यह पाँच 
लाखका दानी छोटा दानी है | झौर एक ऐसे दांतारको भी मैं 
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जानता हूँ जिसने पाँच हज़ारका ही दान दिया है, उससे आ्रापका यह 
दस हज़ारका दानी बड़ा दानी है। इस तरह दस हज़ारका दानी 
एककी श्रपेक्षासे बड़ा दानी और दूसरेकी अपैक्षासे छोटा दानी है, 
तदनुसार पाँच लाखका दानी भी एककी अपेक्षासे बड़ा और दूसरे- 
की ग्रपेक्षासे छोटा दानी है । 

अ्रध्यापफ--हमारा मतलब यह नहीं जैसा कि तुम समझ गये 
हो, दूसरोंकी ग्रपेक्षाका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं । हमारा पूछनेका 
अ्भिप्राय सिर्फ इतना ही है कि क्या किसी तरह इन दोनों दानियों- 
मेंसे पाँच लाखका दानी दस हजारके दानीसे छोटा और दस हजार- 
का दानी पाँच लाखके दानीसे बड़ा दानी हो सकता है ? और तुम 
उसे स्पष्ट करके बतला सकते हो ? 

विद्यार्थी --यह केसे हो सकता है ? यह तो उसी तरह असंभव 
है जिस तरह पत्थरकी शिला अथवा लोहेका पानी पर तेरना। 

अध्यापक--पत्थरकी शिलाको लकड़ीके सलीपर या मोटे तख्ते 
पर फ़िट करके अ्रगाध जलमें तिराया जा सकता है और लोहेकी 
लुटिया, नौका ग्रथवा कनस्टर बनाकर उसे भी तिराया जा सकता 
है| जब युक्तिसे पत्थर और लोहा भी पानी पर तेर सकते हैं और 
इसलिये उनका पानी पर तेरना सर्वथा असंभव नहीं कहा जासकता, 
तब क्या तुम युक्तिसे दस हज़ारके दानीको पाँच लाखके दानीसे बड़ी 
सिद्ध नही कर सकते । 

यह सुनकर विद्यार्थी कुछ गहरी सोचमें पड़ गया और 
उससे शीघ्र कुछ उत्तर न बन सका । इस पर अध्यापकमहोदयने 
दूसरे विद्याथियोंसे पूछा--'क्या तुममेंस कोई ऐसा कर सकता है ?? 
वे भी सोचते-से रह गये। और उनसे भी शीघ्र कुछ उत्तर न बन 
पड़ा । तब अध्यापकजी कुछ कड़ककर बोलें-- 

“बया तुम्हें तत्त्वार्थमृत्रके दान-प्रकरणका स्मरणा नहीं है ? क्या 
तुम्हें नहीं मालूम कि दानका क्या लक्षण है और उस लक्षरासे गिर- 
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कर दान दान नहीं रहता ? कया तुम्हें उन विशेषताप्रोंका ध्यान 
नहीं है जिनसे दानके फलमें विशेषता--कमी-बेशी--श्राती है और 
जिनके कारण दानका मूल्य कमो-बेश हो जाता ग्रथवा छोटा-बढ़ा 
बन जाता है ? और क्या तुम नहीं समझते हो कि जिस दानका मुल्य 
बढ़ा--फल बड़ा--वह दान बड़ो है, उसका दानी बड़ा दानी है, 
आर जिस दानका मूल्य कम-फल कम वह दान छोटा है, उसका दानी , 
छोटा दानी है--दानद्रव्यकी संख्या पर ही दानका छोटा-बड़ापन 
निर्भर नहीं है ?! 

इन शब्दोंके आघातसे विद्यार्थी-हृदयके कुछ कपाट खुल गये, 
उसकी स्मृति काम करने लगी और वह ज़रा चमककर कहने लगा -- 

हाँ, तत्त्वार्थसृत्रके सातव श्रध्यायमें दानका लक्षण दिया है और 
उन विशेषताग्रोंका भी उल्लेख किया है जिनके कारण दानके फलमें 
बिशेषता आती है और उस विशेषताकी दृष्टिसे दानमें भेद उत्पन्न 
होता हे श्रर्थात्‌ किसी दानको उत्तम-मध्यम-जघन्य अथवा बड़ा-छोटा 
ग्रादि कहा जा सकता हे। उसमें बतलाया हैँ कि 'अनुग्रहके लिये-- 
स्व-पर-उपकारके वास्ते--जो अपने धनादिकका त्याग किया जाता 
है उसे 'दान' कहते हैं और उस दानमें विधि, द्रव्य, दाता तथा पात्रके 
विशेषसे विशेषता आती हे--दानके ढंग, दानमें दिये जानेवाले 
पदार्थ, दातारकी तत्कालीन स्थिति और उसके परिणाम तथा पाने- 
वालेमें गुणसंयोगके भेदसे दानके फलमें कमी-वेशी होती है । ऐसी 
स्थितिमें यह ठीक है कि दानका छोटा-बड़ापन केवल दानद्रव्यकी 
संख्या पर निर्भर नहीं होता, उसके लिये दूसरी कितनी ही बातोंकों 
देखनेकी ज़रूरत होती है, जिन्हें ध्यानमें रखते हुए द्रव्यकी अधिक- 
संख्यावाले दानको छोटा और अल्प-संख्यावाले दानको खुशीसे बड़ा 
कहा जा सकता है। भ्रतः अब आप कृपाकर अपने दोनों दानियोंका 
कुछ विशेष परिचय दीजिये, जिससे उनके छोटे-बड़ेपनके विषयमें 
कोई बात ठीक कही जा सके । 
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अध्यापक--हमें पाँच-पाँच लाख के दानी चार सेठोंका हाल 
मालूम है जिनमेंसे (१) एक सेठ डालचन्द हैं, जिनके यहाँ लाखोंका 
व्यापार होता है. और प्रतिदिन हज़ारों रुपये धर्मादाके जमा होते 
हैं, उसी धर्मादाकी रकममेंसे उन्होंने पाँच लाख रुपये एक सामाजिक 
विद्या-संस्थाको दान दिये हैं और उनके इस दानमें यह प्रधान-हृष्टि 
रही है कि वे उस समाजके प्रेमपात्र तथा विश्वासपात्र बनें और लो- 
कमें प्रतिष्ठा तथा उदारताकी धाक जमाकर अपने व्यापारको उन्नत 
करें। (२) दूसरे सेठ ताराचन्द हैं, जिन्होंने ब्लेक-मार्कट-द्वारा 
बहुत घन संचय किया है और जो सरकारके कोप-भाजन बने हुए 
थे--सरकार उन पर सुक़दमा चलाना चाहती थी । उन्होंने एक 
उच्चाधिकारीके परामर्शसे पाँच लाख रुपये 'गाँधी-मेमोरियल-फंड' 
को दान दिये हैं और इससे उनकी सारी आर्पत्त टल गई है। (२) 
तीसरे सेठ रामानन्द हैं, जो एक बडी मिलके मालिक हैं जिसमें 
'बवनस्पति-घी' भी प्रचुर परिमारामें तय्यार होता है । उन्होंने एक 
उद्चाधका रीको गुप्तदानके रूपमें पाँच लाख रुपये इसलिये भेंट 
किये हैं कि वनस्पति-घीका चलन बन्द न किया जाय और न उसमें 
किसी रंगक मिलानेका श्रायोजन ही किया जाय । (४) चौथे सेठ 
विनोदीराम हैं, जिन्हें (रायबहादुर' तथा आनरेरी मजिस्ट्रेट! बनने- 
की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने जिलाधीशसे ( कलक्टरसे ) मिलकर 


उन जिलाधीशके नाम पर एक अस्पताल ( चिकित्सालय ) खोलनेके 
लिये पाँच लाखका दान किया है और वे जिलाधीशकी सिफारिश पर 


रायबहादुर तथा आनरेरी मजिस्ट्रेट बना दिये गये हैं। 

इसी तरह हमें चार ऐसे दानी सज्जनोंका भी हाल मालूम है 
जिन्होंने दस-दस हज़ारका ही दान किया हें । उनमेंसे (१) एक तो 
हैं सेठ दयाचन्द, जिन्होंने नगरमें योग्य चिकित्सा तथा दबाईका कोई 
सम्रुक्षित प्रबन्ध न देखकर श्रौर साधारसा ग़रीब जनताकों उतके 
ग्रमावमें दुःखित एवं पीडित पाकर अपनी मिजकी कमाईमेंसे दस 
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हजार रुपये दानमें निकालें हैं और उस दानकी रकमसे एक थर्मार्थ- 
शुद्ध-औषघालय स्थापित किया है, जिसमें ग़रीब रोगियोंकी सेब[- 
सुश्रुषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उन्हें दवाई मुफ्त दी 
जाती है। सेठ साहब श्रीषधालयकी सुब्यवस्था पर पूरा ध्यान रखते 
हैं और अवसर स्वयं भी सेवाके लिये औषधालयमें पहुँच जाया करते 
है। (२) दूसरे सेठ ज्ञानानन्द हैं, जिन्हें सम्यस्तान-वर्धक साधमोंके 
प्रचार और प्रसारमें बड़ा आनन्द आया करता है। उन्होंने अ्रपनी 
गाढ़ी कमाईमेसे दस हज़ार रुपये प्राचीन जेनसिद्धान्त-प्रन्थोंक उद्धा- 
रार्थ प्रदान किये हैं श्रौर उस द्रव्यकी ऐसी सुव्यवस्था की है जिससे 
उत्तम सिद्धान्त-प्रन्थ बराबर प्रकाशित होकर लोकका हित कर रहे 
हैं । (३) तीसरे सज्जन लाला विवेकचनम्द है, जिन्हें अपने समाजके 
बेरोजगार ( आजीविका-रहित ) व्यक्तियोंको कष्टमें देखकर बड़ा 
कष्ट होता था श्रौर इसलिये उन्होंने उनके दुःख-मोचनार्थ अपनी' 
छुद्ध कमाईमेंसे दस हजार रुपये दान किये हैं| इस द्रव्यसे बेरोज़- 
गारोंको उनके योग्य रोजगारमें लगाया जाता है--दुकानें खुलवाई 
जाती हैं, शिल्पके साधन जुटाये जाते हैं, नौकरियाँ दिलवाई जाती 
हैं और जब तक झ्राजीविकाका कोई समुचित प्रबन्ध नहीं बेठता 
तब तक उतके भोजनादिकमें कुछ सहायता भी पहुँचाई जाती है । 
इससे कितने ही कुटुम्बोंकी आाकुलता मिटकर उन्हें ग्रभयदान मिल 
रहा है। (४) चौथे सज्जन गवर्नमेंटके पेंशनर बाबू सेवाराम हें, 
जिन्होंने गवर्नमेंटके साथ अपनी पेंशनका दस हजार नक़दमें समकौता 
कर लिया है और उस सारी रकमको उन समाजसेवकॉकी भोजन- 
व्यवस्थाके लिये दान कर दिया है जो निःस्वार्थभावसे समाज-सेवाके 
लिये अपनेको अपित कर देना चाहते हैं परन्तु इतने साधन-सम्पन्न 
नहीं हैं कि उस दशामें भोजनादिकका खर्च स्वयं उठा सके। इससे 
समाजमें निःस्वार्थ सेवकोंकी वृद्धि होगी और उससे कितना ही सेवा 
एवं लोकहितका कार्य सहज सम्पन्न हो सकेगा । बाबू सेवारामजीने 
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स्वयं अ्रपनेको भी समाजसेवाके लिये अपित कर दिया है और अपने: 
दानद्वव्यके सदुपयोगकी व्यवस्थामें लगे हुए हैं। 

श्रब बतलाओो दस-दस हज़ारके इन चारों दानियोंमेंसे क्या कोई 
दानी ऐसा है जिसे तुम पाँच-पाँच लाखके उक्त चारों दानियों मेंसे 
किसीसे क बड़ा कह सको ९ यदि है तो कौन-सा है और वह किससे 
बड़ा है ? 
. विद्यार्थी-मुझ्े तो ये दस-दस हजारके च.रों ही दानी उन 
पाँच-पाँच लाखके प्रन्येक दानीसे बड़े दानी मालूम होते हैं । 

अध्यापक--कंसे ? ज़रा समकाकर बतलाओो ९ 

विद्यार्थी- पाँच लाखके प्रथम दानी सेठ डालचन्दने जो द्रव्य 
दान किया है वह उनका अपना द्रव्य नहीं है, वह वह द्रव्य हे जो 
ग्राहकोंसे मुनाफेके श्रतिरिक्त धर्मादाके रूपमें लिया गया है, न कि 
बह द्रव्य जो अपने मुनाफेमेंसे दानके लिये निकाला गया हो । और 
इसलिये उसमें सेकड़ें व्यक्तियोंका दानद्रव्य शामिल है। झ्रतः दानके 
लक्षणानुसार सेठ डालचन्द उस द्रब्यक दानी नहीं कहे जा सकते-- 
दानद्रव्यक व्यवस्थापक हो सकते हैं । व्यवस्थामें भी उनकी हृष्टि 


अपने व्यापारकी रही हे और इसलिये उनके उस दानका कोई विशेष 
मूल्य नहीं हे--वह्‌ दानके ठीक फलोंको नहीं फल सकता । पाँच . 
लाखके दानी शेष तीन सेठ तो दानके व्यापारी मात्र हैं--दानकी 
कोई स्पिरिट, भावना और श्रात्मोपकार तथा परोपकारको लिये 
हुए भ्रनुग्रहहृष्टि उनमें नहीं पाई जाती और इसलिये उनके दानको. 
बास्तवमें दान कहना ही न चाहिये। सेठ ताराचन्दने तो ब्लेक- 
मार्केट-द्वारा बहुतोंको सताकर कमाये हुए उस अन्याय-द्रव्यका दान 
करके उसका बदला भी अपने ऊपर चलनेवाले एक सुकदमेको टलानेके 
रूपमें चुका लिया हे और सेठ विनोदीरामने बदलेमें “रायबहादुर? 
तथा ऑनरेरी मजिस्ट्रं 2” के पद प्राप्त कर लिये हैं भ्रतः पारमा- 
थिक-हृष्टिसे उनके उस दानका कोई मृल्य नहीं है। प्रत्युत इसके, 
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देस-दस हजारके उन चारों दानियोंके दान दानकी ठीक स्पिडिट, 
भावना तथा स्व-परकी झनुग्रहबुद्धि आदिको लिये हुए हें श्ौर इस* 
लिये दानके ठीक फलको फलनेवाल सम्यकदान कहे जानेके योग्य 
हैं। इसीसे मैं उनके दानी सेठ दयाचन्द, सेठ ज्ञानानन्द, ला० विबे- 
कचन्द और बादू सेवारामजीको पाँच-पाँच लाखके दानी उन चासें 
मेठों डालचन्द, ताराचन्द, रामानन्द, और बविनोदीरामसे बड़े दात्ी 
सममता हूँ । इनके दानका फल हर हालतमें उन तथाकथित बड़े 
दानियोंके दान-फलसे बड़ाहे और इसलिये उन दस-दस हज़ारक 
दानियोंमेंसे प्रत्येक दानी उन पाँच-पाँच लाखके दानियोंसे बढ़ा हे । 
यह खुनकर अध्यापक वीरमद्रजी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते 
हुए बोले--'परन्तु सेठ रामानन्दजीने तो दान देकर अ्रपना नाम 
भी नहीं चाहा, उन्होंने गुप्तदान दिया हे और ग्रुप्तदानका महत्व 
भ्रधिक कहा जाता है, तुमने उन्हें छोटा दानी केसे कह दिया ? जरा 
उनके विषयको भी कुछ स्पष्ट करके बतलाओ। 
विद्यार्थी--सेठ रामानन्दका दान तो वास्तवमें कोई दान ही 
नहीं है - उस पर दानका कोई लक्षण घटित नहीं होता और इसलिये 
बह दानकी कोटमें ही नहीं आता--ग्रुप्तदान केसा ९ वह तो स्पष्ट 
रिश्वत अथवा घूस है, जो एक उच्चाधिकारीको लोभमें डालकर उसके 
भ्रधिकारोंका दुरुपयोग कराने और अ्रपना बहुत बड़ा लोकिक स्वार्थ 
सिद्ध करनेके लिये दी गई है प्रौर उस स्वार्थसद्धिकी उत्कट भावनामें 
इस बातको बिल्कुल ही भुला दिया गया हे कि वनस्पतिधीके प्रच्ार- 
से लोकमें कितनी हानि हो रही हे-जनताका स्वास्थ्य कितना गिर 
गया तथा गिरता जाता है और वह नित्य नई कितनी ब कितने 
प्रकारकी बीमारियोंकी शिकार होती जाती हे, जिन सबके कारण 
डसका जीवन भाररूप हो रहा है । उस सेठने सबके दुख-कष्टोंकी 
ओरसे भ्रपनी भ्रांखें ब्रन्द कर ली हैं--ठसकी तरफ़से बूढ़ा मरो चाहे 
वबान उसे प्रपनी हृत्मासे कसम ! फिर दालक अंगस्वरूप किसीक 
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झनुग्रह उपकारकी बात तो उसके पास कहाँ फटक सबती है ९ बह 
तो उससे कोसों दूर हे । महात्मा गान्धी-जेसे सन्‍्तपुरुष वनस्पति- 
धीके विरोधमें जो कुछ कह गये हैं उसेभी उसने टुकरा दया हे 
झौर उस अ्रधिकारीको भी ठुकरानेके लिये राज़ी कर लिया है जो 
बात-बातमें गांधीजीके भ्रनुयायी होनेका दम भरा करता हैं और 
टूसरोंको भी गांधीजीके आरदेशानुसार चलनेकी प्रेरणा बिया करता 
है। ऐसा ढोंगी, दम्भी बगुला-भगत उच्चाधिकारी जो तुच्छ लोभमें 
पड़कर अपने कर्त्तव्यसे च्युत, पथसे अ्रध्ट और अपने अधिकारका 
दुरुपयोग करनेके लिये उतारू हो जाता हे वह दानका पात्र भी नहीं 
है। इस तरद्द पारमाथिक हृष्टिसे सेठ रामानन्दका दान कोई दान 
नहीं हे। और न लोकमें ही ऐसे दानको दान कहा जाता हे । यदि 
द्रव्यकों अपनेसे प्रथक्‌ करके किसीको दे देने मात्रके कारण ही उसे 
दान कहा जाय तो वह सबसमें निकृष्ट दान है, उसका उहं व्य बुरा 
एवं लोकहितमें बाघक होनेसे वह भविष्यमें घोर दुःखों तथा झ्ाप- 
दाओंके रूपमें फलेगा । और इसलिये पाँच-पाँच लाखके उक्त चारों 
दानियोंमें सेठ रामानन्दको सबसे अ्रधिक निक्ृृष्ट, नीचे दर्जका तथा 
अधघम दानी समभना चाहिये | 
अ्रध्यापक--शाबास ! मालूम होता है भ्रव तुम बड़े और छोटेके 
तत्त्वको बहुत कुछ समझ गये हो | हाँ, इतना श्रौर बतलाओ कि 
जिन चार दानियोंको तुमने पाँच पांच लाखके दानियोंसे बड़े दानी 
बतलाया है वे क्‍या द्॒ष-दस हजारकी समान रकमके दानसे परस्पर- 
में समान दानी हैं, समान-फलक भोक्ता होंगे और उनमें कोई पर- 
स्परम बड़ीा-छोटा दानो नहीं है १ 
विद्यार्थी उत्तरकी खोजमें मन-ही-मन कुछ सोचने लगा, इतने- 
में अध्यापकजी बोल उठे--'इसमें भ्रधिक सोचनेवी बात नहीं, 
इतना तो स्पष्ट ही है कि जब अधिक द्वव्यके दानी मी अल्प द्रव्य- 
के दानीसे छोटे हो जाते हैं और दानद्रव्यकी संख्या पर ही दान-तथा 
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द्वानीका बढ़ा-छोटापन निर्भर नहीं है तब समान द्रब्यके दानी पर- 
स्परमें समान श्रौर एक हो दर्जके होंगे ऐसा कोई नियम नहीं हो 
सकता--वे समान भो हो सकते हैं श्रौर श्रसममान भी । इस तरह 
उनमें मी बड़े-छोटेका मेद संभव है श्रौर वह भेद तमी स्पष्ट हो 
सकता है जब कि सारी परिस्थिति सामने हो अर्थात्‌ यह पूरी तौरसे 
मालूम हो कि दानके समय दातारकी कोटुम्बिक तथा आरथिक आदि 
स्थिति कैसी थी, किन मावोंकी प्रेरणशासे दान किया गया है, किस 
उहं इयको लेकर तथा फिस बिधि-व्यवस्थाके साथ दिया गया है और 
जिन्हें लक्ष्य करके दिया मया है वे सब पात्र हैं, कुपात्र हें या अपात्र, 
क्थवा उस दानकी कितनी उपयोगिता है । इन सबकी तरतमता 
पर ही दान तथा उसके फलकी तरमता निर्भर है श्नौर उसीके 
आधार पर किसी प्रदस्त दानको प्रशस्ततर या प्रशस्ततम अ्रथवा 
छोटा-बड़ा कहा जा सकता है। जिनके दानोंका विषय ही एक दूसरेसे 
भिन्‍न होता है उनके दानी प्रायः समान फलके भोक्ता नहीं होते 
और न समान फलके अमोक्ता होनेसे ही उन्हें बड़ा-झोटा कहा जा 
सकता है । इस हृष्टिसे उक्त दस-दस हज़ारके चारों दानियोंमेंसे 
किसीके विषयमें मी यह कहना सहज नहीं है कि उनमें कौन बड़ा 
कोन छोटा दानी हे। चारोंके दानका विषय बहुत उपयोगी हे और 
उन सबकी अपने अपने दानविषयमें पूरी दिलचस्पी पाई जाती हे ।! 

अध्यापक वीरभद्रजीकी व्याब्या चल ही रही थी, कि इतनेमें 
घंटा बज गया श्र वे यह कहते हुए उठ खड़े हुए कि--'दान और 
दानीके बड़े-छोटेपनके विषयमें ग्राज बहुत कुछ विवेचन दूसरी 
कक्षामें किया जा चुका है उसे तुम मोहनलाल विद्यार्थसि मालूम 
कर लेना, उससे रही-सही कचाई दूर होकर तुम्हारा इस विषयका 
ज्ञान और भी परिपुष्ट हो जायगा श्रोर तुम एकान्त-अभिनिवेशके 
चक्‍्करमें न पड़ सकोगे ।' अध्यापकजोको उठते देखकर सब विद्यार्थी 
सड़े होगये प्लौर बड़े विनोतमावसे उनका झ्लाभार व्यक्त करने लगे, 
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कोई एक हज़ार वर्षकी ग्रुलामीके बाद भारत १५ अगस्त सन्‌ 
१६४७ को स्वतन्त्र हुआ्आ--उसको गर्दन परसे अवांछुनीय विदेशी- 
शासनका जूम्ना उतरा, उसके पेरोंकी बेढ़ियाँ ह्थोकी हथकंड़ियाँ 
'कटीं और शरीर तथा मन परके दूसरे बन्धन भी टूटे, जिन सबके 
कारण वह पराधीन था, स्वेच्छासे कहीं जा श्रा नहीं सकता था, 
बोल नहीं सकता था यथेष्टरूपमें कुछ कर नहीं सकता था और न 
उसे कहीं सम्मान ही प्राप्त था। उसमें अ्रनेक उपायोंसे फूटके बीज 
बोए जाते थे श्रीर उनके द्वारा अपना उल्लू सीधा किया जाता था। 
साथ ही उस पर करों आदिका मनमाना बोका लादा जाता था, 
तरह तरहके अन्याय-श्रत्याचार किये जाते थे, श्रपमानों-ति रस्का रों- 
की बौछारें पड़ती थीं और उन सबके विरोधमें ज़्बान खोलने तक- 
का उसे कोई अधिकार नहीं था। उसके लिये सत्य बोलना भ्री 
प्रपराध था । और्‌ इसलिये वह मजदूर था भूठ, चोरी, बेईमानी, 
घूसलोरी और ब्लेकमार्केट-जेसे कुकर्मोके लिये । इसीसे उसका 
नेंतिक और धामिक पतन बड़ी तेज़ीके साथ हो रहा था, सारा 
वातावरण गंदा एवं दृषित हो गयां था और कहीं भी सुखपूर्वक 
साँस लेनेके लिये स्थान नहीं था। 
धन्य है मारतकी उन विश्वृतियोंकी जिन्होंने परतन्त्रताके इस 
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दोषको समझा, स्वतन्त्रताका मूल्य आँका और उस मूल्यको चुका- 
नेके लिये अहिसाके साथ तप, त्याग तथा बलिदानका मार्ग अ्रपनाया ॥ 
परिणामस्वरूप जिन्हें घोर यातनाएँ सहनी पडीं, महीनों-वर्षों जेलों- 
की कालकोठरियोंमें सड़ना पड़ा, सारे सुख-चेन और ग्रारामकों 
तिलाञ्जलि देनी पड़ी, सम्पत्तिका अपहरण देखना पड़ा और हृदयकों 
व्यथित करनेवाली देशीय तथा आत्मीय जनोंकी करुणा-पुकारों एव 
कष्ट-कहानियोंकोी सुनना पड़ा । साथ ही, देशसे निर्वासित होना 
पड़ा, गोलियां खानी पड़ीं और फाँसीके तरुतोंपर भी लटकना पड़ा। 
पर तु इन सब अवरथाओंमेंसे गुजरते हुए जो कभी अपने लक्ष्यसे 
विचलित नहीं हुए, वेदनाओं तथा प्रलोमनोंके सामने जिन्होंने कभी 
सिर नहीं भुकाया, अहिसावी नीतिको नहीं. छोड़ा, सतानेवालोंके 
प्रति भी उनके हृदय-परवर्तत तथा उनमें मानवताके संचारके 
लिये सदा शुम कामनाएँ ही कीं, और जो अपने प्रणके पक्के, वचनके 
सच्चे तथा संक्रल्पमें भ्रडोल रहे और जिन्होंने सब कुछ ग्रवाकर भी 
अपनी तथा देशकी प्रतिष्ठाको कायम रक्खा | यहाँ उन विशभ्वूत्तियोंके 
नामोंको गिनानेकी ज़रूरत नहीं और न उन्हें गिनाया ही जा सकता 
है; क्योंकि जो सुप्रसिद्ध विभ्तियाँ हैं उनके नामोंसे तो सभी परि- 
चित हैं, दूसरी विश्वूतियोंमें कितनो ही ऐसी विश्वूतियाँ भी हैं. जो 
भुप्तहूपसे काम करती रही हैं और जिनका तप-त्याग एवं बलिदान 
किसी भी प्रसिद्ध बड़ी विश्युतिसि कम नहीं है। अकसर बड़ी विभूति- 
योको तो जेलमें बन्द रहते हुए भी उतने कष्ट सहन नहीं करने पड़े 
हैं जितने कि किसी-किसी छोटी विभूतिको सहन करने पड़े हैं । 
अतः यहाँ पर किसीका भी नाम न देकर उन सभी छोटी-बढ़ी, 
प्रसिद्ध-म्रप्रसिद्ध विभुतियोंको सादर प्रणामाइझर्जाल समपित है जो 
भारतको सुक्तिके लिये बराबर प्रयन करती रही हैं और जिनके 
सत्प्रयत्नोंके फलस्वरूप ही देशकों श्राज बह स्वतम्चता प्राप्त हुई है 
जिसके कारण मारतवासी भ्रब आज़ादीके साथ खुले वातावरराणमें 
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साँस ले सकेंगे, ययेच्छ रूपमें चल-फिर सकेंगे. खुली श्रावाजसे बोल 
सकेंगे, बिना संकोचके लिख-पढ़ सबेंगे, बिना किसी रोक-टोकके 
अपनी उन्नति एवं प्रगतिके साधनोंकोी जुटा सकेंगे। ऐसी स्वतन्त्रता 
किसे प्यारी नहीं होगी ? कौन उसका अ्रभिन्दन नही करेगा ? कौन 
उसे पाकर प्रसन्न नहीं होगा ९ और कीन उसके लिये आनन्‍्दोत्सव 
नहीं मनाएगा ? 

यही वजह है कि उस दिन १५ अ्रगस्तको स्वतन्त्रता-दिवस 
मनानेके लिये जगह-जगह--नगर-नगर और ग्राम-ग्रा ममें-- जन-समूह 
उत्सवके लिये उमड़े पड़ा था, जनतामें एक अश्नूतपूर्व उत्साह दिखाई 
पड़ता था, लम्बे-लम्बे जलूस निकाले गये थे, तरह-तरहके बाजे बज 
रहे थे, नेताओं और शहीदोंकी जयघोषके नारे लग रहे थे, बालकों- 
को सिठाइयाँ बट रही थीं, कहीं कहीं दीन-दुःखित जनोंको अन्न- 
वस्त्र भी बाँटे जा रहे थे, घर-द्वार, सरकारी इमारतें और मन्दिर- 
बाजारादिक सब सजाये गये थे. उन पर रोशनी बी गई थी--दीपा- 
वली मनाई गई थी--और हजारों कैदी जेलोंसे मुक्त होकर इन 
उत्सवोंमें भाग ले रहे थे और अपने नेताझ्नोंकी इस भारी सफलता 
पर गर्व कर रहे थे और उन्हें हृदयसे धन्यवाद दे रहे थे । 

इन उत्सवोंकी सबसे बड़ी विशेषता भारतक उस तिरंगे मंडेकी 
थी जिसका श्रशोकचक्रके साथ नव-नि्मरि हुआ है। घर घर, गली- 
गली झ्रौर दुकान-दुकान पर उसे फहराया गया था | कोई भी सर- 
कारी इमारत, सार्वजनिक संरथा और मब्दिर मरिजदकी ब्ट्श्ज्धि 
ऐसी दिखाई नहीं पड़ती थी. जो इस राष्ट्रीय पताकाकों श्रपने सिर 
पर अथवा अपनी गोदमें धारण क्यि हए न हो । जलूसोंमें बहतसे 
लोग अपने-ग्रपने हाथोंमें इस भडेको थामे हए थे. जिन्हें हाथोंमें 
लेनेके लिये भंडे नहीं मिल सके वे इस भंडेकी सृतियों या चित्रोंबी 
झपनी-अपनी टोपियों श्रथवा छातियों पर घारण किये हुए थे। 
जिघर देखो उधर ये राष्ट्रीय भंडे ही भंडे फहराते हुए नज़र आते 
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ये और उनऊी सारे देशर्मे एक बाढ़ सी झागई थी। जहाँ कहीं भो 
किसी खाध स्थान पर सप्ुहके मध्यमें कंडेको लहरानेकी रस्म अदा 
की गई बहाँ हिन्दू, मुसलमान, सिख जेन, पारसी और ईसाई झ्रादि 
समीने मिलकर बिना किसी भेद-मावके मंडेका गुरगान किया, उसे 
सिर भुक़ाकर प्रणाम किया भ्रौर सलामी दी । 

उस बक्तका यह सावंजनिक और सार्वभौमिक मू्तिपुजाका हृदय 
बड़ा ही सुन्दर जान पड़ता था । और ह॒दयमें रह-रहकर ये 
विचार तराज्ुत हो रहे थे कि जो लोग मूर्तिपूजाके सर्वथा विरोधी 
हैं उसमें क्रात्रमता और जड़ता जेसे दोष देकर उसका निषेध किया 
करते हैं--वे समय पर इस बातको स्लुल जाते हैं कि 'हम भी किसी 
न किसी रूपमें मृतिपूजक हैं', क्‍योंकि राष्ट्रका झंडा भी, जिसकी वे 
उपासना करते हैं, एक प्रकारकी जद्मूति है और राष्ट्रके प्रातिनि।घ 
नेताओं-द्वारा निर्मित होनेसे कृत्रिम भी है ॥ 

परन्तु देवमूर्ति जिस प्रकार कुछ भावोंकी प्रतीक होती है, जिन- 
की उसमें प्रतिष्ठा की जाती है, उसी प्रकार यह राष्ट्रपताका भी 
उन राष्ट्रीय भावनाओंकी प्रतीक है जिनकी कुछ रज्धों तथा चिन्हों 
भ्रादिके द्वारा इसमें प्रतिष्ठा की गई है, और इसीसे देवमूर्तिके अप- 
मानकी तरह इस प्रतिष्ठित राष्ट्रमूतिके अपमानकों भी इसका कोई 
उपासक सहन नहीं कर सकता । इसी बातको लेकर “मंडेको सदा 
फँचा रखने और प्रारा देकर भी उसकी प्रतिष्ठाको बराबर कायम 
रखनेकी' सामूहिक तथा व्यक्तिगत प्रतिन्ञाएँ कराई गई थीं । अतः 
भंडेकी पूजा-वन्दना करनेवालोंकों सुलकर भी सूर्तिपुजाका सर्वथा 
विरोघ नहीं करना चाहिये--वेसा करके वे अपना विरोध आप 
घटित करेंगे । | 

उन्हें दूस रोंकी मावनाओंको भी समझना चाहिये और अनुचित 
भ्ाक्षेपादिके द्वारा किसीके भी मर्मको नहीं दुखाना चाहिये; बल्कि 
राष्ट्रीय फंडेकी इस सामूहिक वन्दनासे पदार्थ-पाठ लेकर सबके साथ 
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ब्रेमका व्यवहार करना चाहिये और कोई भी काम ऐसा नहीं करना 
चाहिये जिससे राष्ट्रकी एकता मज्ू हो अथवा उसके हितको बाधा 
पहुँचे । साथ ही, यह भी समभ लेना चाहिये कि संसारमें ऐसा कोई 
भी मनुष्य नहीं है जो किसी न किसी रूपमें मृतिकी पूजा-उपासना 
न करता हो--बिना मति-पूजाके ग्रथवा आदरके साथ पघतिकों अप- 
नाये बिना किसीका भी काम नहीं चलता । शब्द और ग्रक्षर भी 
एक प्रकारकी मृर्तियाँ-- पौद्गालक आकृतियाँ-- हैं,जिनसे हमारे धर्म- 
ग्रन्थ निमित हैं और जिनके आगे हम सदा ही सिर भुकाया करते 
हैं। यह सिर भुकाना, वन्दना करना और ग्रादर-सत्कार-रूप प्रवृत्त 
होना ही “पूजा” है; पूजाके श्रौर कोई सींग नहीं होते । 

मंडेसें जिस अद्योकदक्रकी स्थापना को गई है उसका रहस्य 
श्रभी बहुत कुछ गुप्त है । भारतके प्रधान मन्त्री माननीय पं।डतत 
जवाहरलालजी नेहरूने उस दिन वर्तमान राष्ट्रीय मंडेका रूप उप- 
स्थित करते और उसे पास कराते हुए जो कुछ कहा है वह बहुत 
कुछ सामान्य, संक्षिप्त तथा रहस्यके यास्पीर्यकी सूचना-मात्र है-- 
उससे भ्रशोकचक्रको अपतानेका पूरा रहस्य खुलता नही है। सम्भव 
है सरकारकी ओरसे किसी समय उस पर विशेष प्रकाश डाला 
जाय । जेनकुलोत्पन्न सम्नाट्‌ अज्ञोक किन संस्कारोंमें पले थे.कौनसी 
परिस्थितियाँ उनके सामने थीं, उन्होंने किन-किन माोंको लेकर 
इस चक्रकी रचना की थी,चक्रका कौन-कौन अंग किस-किस भावका 
प्रतिनिधित्व करता है--खासकर उसके आरोंबी २४ संख्या किस 
भावका द्योतन करती है, जेन तीथंकरोंके 'घर्मचक्र' और बुद्ध भग- 
वानके 'घमंचक्र! के साथ इसका क्‍या तथा कितना सम्बन्ध है और 
भारतके भरतादि चक्रवतियों तथा क्ृष्णादि नारायरोंके 'सुद्शन- 
चक्र' के साथ इस चक्रका कहाँ तक साहश्य है अथवा उसके किस- 
कि२, रूपको किस हृष्टिसे इसमें भ्रपनाया गया है, ये सब बातें प्रकट 
होनेके योग्य हैँ । हि 
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कितनी ही बातें इनमें ऐसी भी हो सकती हैं जो अभी इति- 
हासके गर्भमें हैं भौर जि हैं श्रागे चलकर किसी समय इतिहास 
प्रकट करेगा । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह चक्र बड़ा ही महत्व- 
पूर्ण है.,मारतकी प्राचीन संस्कृतिक/ थ्योतत है और उसकी विजय- 
का चिन्ह है। इसीसे विजयके झवसर पर उत्ते राष्ट्रीय पताकामे 
घारसा क्रिया गया है। वह जहाँ घामिक चक्रवतियोंकी घर्म-विजय- 
का और लीकिक चक्रर्वातियोंकी लोक-विजयका वि ह रहा है वहाँ 
वर्तमान मशान-युगके भी वह अनुरूप ही है और उसका प्रधान अंग 
है। नई पुरानी श्रधिक्राश मशीनें चक्रोंस ही चलतो हैँ--चक्रके 
बिना उनकी गांत नह्ो । यदि चक्रका उपयोग बिल्कुल बन्द कर 
दिया जाय तो प्रायः सारा यातायात और उत्पादन एकदम रुक 
काय । क्यों।क रथ, गाड़ी, ताड्भा, मोटर, साईकिल, रेल, ऐजिन, 
जहाज, रहट, चाक, चर्खा, चर्खी, कर्घा और कल-मिल आदि समी 
साधनोंमें प्रायः चक्रका उपयोग होता है, और इसलिये चक्रको श्रम- 
जीवन तथा श्रमोन्नतिका प्रधान प्रतीक भी समझना चाहिये,जिसके 
बिना सारा संसार बेकार है । 

अत: जब तक अ्रशोकचक्रकों, जिसमें थोड़ासा परिवतनमी 
किया जान पड़ता है, प्रतिष्ठित करनेवाले अधिकारियों-द्वारा इसके 
रहस्यका उद्चाटन नहीं किया जाता तब तक सर्व साधारण जन 
इस चक्रमें सुर्यकी, सुदशेनचक्रकी, जेन तथा बौढ्ोंके धमचक्ोंमेंसे 
किसीकी, वर्तमान युगके मशीती चक्रकी श्रथवा सभीके समावेशकी 
कल्पना कर सकते हैं और तदनुक्कूल उसका दर्शन भी कर सकते हैं। 
परन्तु सुझे तो प्रदोककी हृष्टिसे इस चक्रका मध्यवृत्त ( बीचका 
गोला ) समता ([ शान्ति ) और ज्योति ( ज्ञान ) का प्रतीक जान 
पहुता है, बाह्यवृत्त संसारकी-मध्यलोककी अ्रथवा जम्बूद्वीपकी' 
परिधिके रूपमें प्रतीत होता है, संसारमें समता और ज्योतिका' 
अभसार जिन २४ किरणों-द्वारा हुआ तथा होरहा है वे मुख्यतः ऋष- 
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भादि महावीर पर्यश्त २४ जेन तीथंकर मालूम होते हैं- दूसरों- 
द्वारा बादको माने गये २४ अ्वतारोंका मी उनमें समावेश है--भौर 
परिधिके पास तथा किररोंके मध्यमें जो छोटे-छोटे स्तूपाकार उभार 
हैं वे इस लोककी अाबादी (नगरादि) के प्रतीक जान पड़ते हैं और 
उनके शिरोभाग जो मध्यबृत्तकों कुछ गुलाईको लिये हुए हैं वे इस 
बातको सूचित करते हैं कि उन पर मध्यवृत्तका असर पड़ा है श्नौर 
वे उसकी समता तथा ज्योतिके प्रमावसे प्रभावित हैं।'साथ ही,विजय- 
चिन्हके रूपमें सुदर्शवचक्रका भी उसमें समावेश हो सकता है श्रोर 
प्रकारान्तरसे सुयका भी,जो सब पर समानरूपसे झ्पना प्रकाश डालता 
है,स्फूति-उत्साह-प्रदायक है श्रौर सबकी उन्‍्नति-प्रगतिमें स ।यक है । 

भंड़ेके तीन रंगोंमें एक सफेद रंग मी है जो शुद्धिका प्रतीक है । 
वह यदि झआत्मशुद्धिका प्रतीक होता तो उसे सर्वोपार स्थान दिया 
जाता, मध्यमें स्थान दिया जानेसे वह हृदय-छुद्धिका द्योतक जान 
पड़ता हैं--हृदयका स्थान भी द्वारीरके मध्यमें है। इस सफ़ेद रंगके 
मध्यमें ही अशोकचक्र अथवा विजयचक्रकी स्थापना की गई है, 
जिसका स्पष्ट आशय यह जान पड़ता है कि विजय अ्रथवा अशोक- 
का सम्बन्ध चित्तशुद्धिसे है - चित्त शुद्धिके बिना न तो स्थायी विजय 
मिलती है ओर न अ्रशोक-दशाकी ही प्राप्ति होती है। ग्रस्तु । 

श्रब मैं इतना श्रोर बतला देना चाहता हूँ कि भारतकों यह जो 
कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है वह भ्रभी तक बाह्य शबन्रुश्रोंसे ही प्र/प्त 
हुई है -श्रन्तरंग (भीतरी) शत्रुझ्नोंसे नहौं- और वह भी एक सम- 
भौतेके रूपमें । समझौतेके रूपमें इतनी बड़ी स्वतन्त्रताका मिलना 
इतिहासमें श्रभूतपूर्व समझा जाता है श्रौर उसका प्रधान श्रेय महा- 
त्मा गाँधीजीके द्वारा राजनीतिमें श्रहिसाके प्रवेशको प्राप्त है। इस 
विषयमें महात्माजीका कहना है कि जनताने श्रहिसाको एक नीतिके 
हूपमें ऊपरो तौर पर भ्रपनाया है. उसका इतना फल है। यदि 
भ्रहिसाको हृदयसे पूरी तौर पर भ्रपनाया होता तो स्वराज्य कमीका 
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मिल जाता और वह स्थिर रहनेवाला स्व॒राज्य होता । यदि अ्रहिसा- 
का छोड़ दिया और हिसाको अपनाया गया तो जो स्वराज्य आज 


प्राप्त हुआ है बह कल हाथसे निकल जायगा। श्रतः इस समय सर्वो- 
परि प्रदन प्राप्त हुई स्वतन्त्रताकी सुरक्षा तथा स्थिरताका है। 


जिस दिनसे यह स्वत-त्रता मिली है उस दिनसे भीतरी शत्रुओ्रोंने 
और भी जोरके साथ सिर उठाया है--जिधर देखो उधर मार-काट, 
लूट-खसोट, मन्दिर-मूर्तियोंगी तोड़-फोड़े श्नौर आग लगानेकी घट- 
नाएँ हो रही हैं । इन घटनाओंको पहले पाकिस्तानने छुरू किया, 
पाकिस्तान गेर-मुसलिमोंकी संपत्तिको छीनकर अथवा उसे नष्ट-अ्रष्ट 
करके ही सन्तुष्ट रहना नहीं चाहता बल्कि उनकी युवास्त्रियों तथा 
लडक्योसे बलात्कार करने और उन्हें घरमे डालने तकमें प्रवृत्त हो 
रहा है शेष सबको बच्चों-समेत कत्ल कर देने ग्रथवा जबरन उनका 
धर्मपरिवर्तत करनेके लिये उतार है । और इस तरह गेर-मुसल- 
मानोंकी श्रथवा अपनी बोलीमें काफ़िरोंकी संख्याको एकदम कम 
कर देना चाहता है ! चुनाँचे अगर कोई कसी तरह भाग-बचकर 
किस की शरणामें अ्रथवा शररार्थी-शिविरमें पहुँच जाता है तो वहाँ 
तक उसका पीछा किया जाता है और हिन्दुस्तानमें आनेवाले शर- 
णार्थियोंकी ट्रृं नों, बसों तथा हवाई जहाजों तक पर हमला किया 
जाता है और कितने ही ऐसे मुसीबतज़दा बेघरबार एवं निरपराधी 
शररखाथियोंकी मी मौतके घाट उतार दिया जाता है !! इस घोर 
भ्रन्याय-अत्याचार श्रौर भ्रमानुषिक व्यवहारकी खबरोंसे सर्वत्र हा- 
हाकार मचा हुआ है, बदलेकी मावनाएँ दिन-पर-दिन जोर पकड़ती 
जा रह्दे है और लोग 'जंसको तेसा' की नीत पर अमल करनेके 
लिये मजबूर हो रहे हैं सारा वातावरण कछ्ुब्ध्‌ और सशंक बना हुमा 
है, कहो भी %पनेवो कोई सुरक्षित नहीं समझता । कहाँ पर |कस 
समय वया दोोजाय, यहां आछंका लोगोंके हृदयोंमं घर किये हुए है । 
सारा व्यापार चोपट है और किसीको भी ज़रा चेन नहीं है; इस तरह 
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यह स्वतन्त्रता एक प्रकारका भ्रभिशाप बन रही है भर साधारण 
अदूरदर्शी एवं श्रविवेकी लोगोंको यह कहनेका अवसर मिल रहा है 
कि “इस स्वतन्त्रतासे तो परतन्त्रता श्रच्छी थी । इधर पास खड़े 
कुछ बाहरी शत्रु भी आगमें इंघन डालकर उसे भड़ेका रहे हैं और 
इस बातकी फ़िकरमें हैं कि इन भारतवासियोंको स्वराज्यके श्रयोग्य 
करार देकर फिरसे इनकी गर्दन परसवारी की जाय--अपने निरंकुश 
शासनका जुआ उन पर रक्‍्खा जाय । 

ऐसी हालतमें नेताओंका काय्ये बड़ा ही कठिन और जटिल हो 
रहा है । उन्हें सुखकी नीद सोना तो दूर रहा, सुखपूर्तरक सांस लेने- 
का मी अवसर नहीं मल रहा है। उनकी जो दाक्ति रचना मक, 
व्यवस्थात्मक और देशकी ऊपर उठानेके कार्योमें लगती और जिन- 
से उनकी असाधारण क़ार्बलयत (योग्यता ) जानी जाती, वह आज 
इस व्यर्थके गृह-कलहके पीछे उलभकी हुई है । इसमें सन्देह नहीं 
कि पाकिस्तानने हिन्दुस्तान (भारत) के साथ विश्वासघात किया है 
और नेताझ्नोंकी सख्त धोखा हुआ है; परन्तु इसमें भी संदेह नहीं है 
कि भारतके पं० जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल-जेंसे नेता 
बड़ी तत्परताके साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने दिन-रात एक 
करके थोड़े ही समयमें वह काम करके दिखलाया है जो अच्छे-अच्चछे 
राजनीतिज्ञ और कार्यकुशल व्यक्तियोंके लिये ईर्षाकी वस्तु हो 
सकती है । इस समय उनकी सारी शक्ति हिन्दू, सख आदि श रणा- 
थियोंको पाकिस्तानसे निकालने और पूर्वी पंजाबसे मुसलमान शर- 
णाथियोंको सुरक्षितरूपमें पाकिस्तान भिजवानेमें लगी हुई है । वे 
हिन्दुस्तानमें पाकिस्तानकी पक्षपातपूरों और घर्मा-ध साम्प्रदायिक 
विद्वेषकी नीतिको किसी तरह भी अपनाना नहीं चाहते। उनकी 
दृष्टिमें सारी प्रजा--चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, सिख, जेन, ईसाई, 
पारसी आदि कोई भी क्‍यों न हो--समान है श्र वह सभीके हितके 
लिये काम करके दुनियामें एक आदर्श उपस्थित करना चाहते हैं । 
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परन्तु इस गृह-कलहके,जिसके विष-बीज विदेशियोंने चिरकालसे 
बो रक्‍्खे हैं, दूर हुए बिना कुछ भी नहीं हो सकता । इसके लिये 
प्रन्तरख शन्ुप्नोंसे बुद्ध करके उनका नाश करना होगा । जब तक 
प्रन्तरड्ध शब्रुओँओंका नाश नहीं होगा तब तक भारतको सच्ची स्वा- 
धीनताकी प्राप्ति नहीं कही जा सकती श्र न उसे सुख-शान्तिकी 
प्राप्ति ही हो सकती है । परन्तु इन दन्रुओंका नाश उनके मारनेसे 
नहीं होगा बल्कि उनकी छात्रुताको मारनेसे होगा, जिसके लिये देश- 
में परस्पर प्रेम, सद्भाव और विश्वासकी भावनाप्रोंके प्रचारकी 
झौर उसके द्वारा विद्ेषके उस विषको निकाल देनेकी अत्यन्त 
ग्रावश्यकता है जो अधिकांश व्यक्तियोंकी रगोंमें समाया हुआ है । 
इसीक लिये नेताओ्लोंकी जनताका सहयोग वाज्छुनीय है । वे चाहते 
हैं कि जनता प्रतिहिसा अथवा बदलेकी भावनासे प्रेरित होकर कोई 
काम न करे और दंडादिके कानूनको अपने हाथमें व लेवे । उसे 
आतताइयोंसे अपनी जान और मालकी रक्षाका खुला अधिकार 
प्राप्त है और उस अधिकारको अमलमें लाते हुए, ज़रूरत पड़ने 
पर, वह आतताइयोंकी जान भी ल सकती है, परन्तु किसी आत- 
तायीके अन्याय-अ्रत्याचारका बदला उसकी जातिके निरपराध 
व्यक्तियों-बालबच्चों तथा स्त्रियों श्रादिको मारकर चुकाना उन्हें 
किसी तरह भी सहन नहीं हो सकता । बदलेकी ऐसो कार्रवाइयोंसे 
शबत्रुताकी आग उत्तरोत्तर बढ़ती है, नेताओंका कार्य कठिनसे कठि- 
नतम हो जाता है श्रौर कभी शान्ति तथा सुव्यवस्था नहीं हो पाती 4 
बदलेकी ऐसी कार्रवाई करनेवाले एक प्रकारसे अपने ही दूसरे 
भाइयोंकी हत्या और सुसीबतके कारण बनते हैं । 

अतः भारतकी स्व॒तन्त्रताको स्थिर-सुरक्षित रखने और उसके 
भविष्यको सम्ुज्वल बनानेके लिये इस समय जनता तथा मारत- 
हितेषियोंका यह मुख्य कर्तंत््य है कि वे श्रपने नेताओंको उनके कार्यों- 
में पूर्ण सहयोग प्रदान करें और ऐसा कोई भी. कार्य न करें जिस 
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से नेताओंका कार्य कठिन तथा जटिल बने । इसके लिये सबसे बडी 
प्रयत्न देशमें घर्मान्धता अ्रथवा मज़हबी पागलपनकों दूर करके 
पारस्परिक प्रेम, सद्भाव, विश्वास और सहयोगकी भावनाभोंको 
उत्पन्न क रनेका है। इसीसे अ्रन्तरजु शश्ुझ्मोंका नाश होकर देशमें 
शान्ति एवं सुव्यवस्थाकी प्रतिष्ठा हो सकेगी और मिली हुई स्वत- 
न्त्रता स्थिर रह सकेगी । 

देशमें ऐसी सदुभावनाप्रोंको उत्पन्त करने और फेलानेका काम, 
मेरी रायमें, उन सच्चे साघुझ्लोंकी अपने हाथमें लेना चाहिये जो 
समी सम्प्रदायोंमें थोड़े बहुत रूपमें पाये जाते हैं। उनके ऊपर देश- 
का बहुत बड़ा ऋण है, जिसे उनको इस प्रकारकी सेवाओं-द्वारा 
झब चुकाना चाहिये । इस समय उनकी सेवाश्रोंकी ख़ास ज़रूरत 
है, जिससे घर्मान्ध-गुरुओं श्र बहके हुए स्वार्थपरायणा मौलवी- 
मुल्लाओ्रोंके ग्रलत प्रचारसे व्याप्त हुए विषको देशकी रगोंसे 
निकाला जा सके | उन्हें वर्तमानमें आत्म-साधनाको भी गौण करके 
लोकसेवाके मेदानमें उतर श्राना चाहिये, महात्मा गांधीकी तरह 
सच्चे दिलसे निर्भय होकर अपेक्षित सेवाकार्योँमें प्रवृत्त हो जाना 
चाहिये और यह समभ लेना चाहिये कि देशका वातावररा श्ञान्त 
हुए बिना वे ग्रात्म-साधना तो क्या, कोई भी घर्मसाधनका कार्य 
नहीं कर सकेंगे । अपनी सेवाओं-द्वारा वे लोफके घर्मसाधनमें तथा 
आ्राजकलकी हवामें सच्चे धर्मसे च्युत हुए प्राणियोंको सन्मार्ग 
दिखानेमें बहुत कुछ सहायक हो सकेंगे । श्रौर इसलिये उनका इस 
समय यह सर्वोपरि कतंव्य है । यदि ऐसे कर्तव्यपरायणा सत्साधु- 
प्रोंकी टोलियोंकी टोलियाँ देशमें घूमने लगें तो देशका दूषित वाता- 
वरण शीघ्र ही शुद्ध तथा स्वच्छ हो सकता है। आश्षा है सत्साधु- 
प्रॉका ध्यान ज़रूर इस श्रोर जायगा और वे अपने वतंमान कर्तव्य- 
हा समभकर नेताशओ्रोंको भ्रपना वास्तविक सहयोग प्रदान करनेमें 
कोई बात उठ नहीं रबखंगे । 


७० 


महावीरका सर्वोदिय-तीथ 


विक्रमकी प्रायः दूसरी शताब्दीके महान्‌ विहान्‌ श्राचायं स्त्रामी 

समन्तभद्गने प्रपने 'युक्त्यनुशासन 'ग्रन्थमें, जो कि आप्त कह्टे जानेवाले 
समस्त तीर्थप्रवर्तकोंकी परीक्षा करके और उस परीक्षा-द्वारा श्री- 
महावीर-जिनको सत्यार्थ आप्तके रूपमें नि!एवत करके तदनन्तर 
उनकी स्तुतिके रूपमें लिखा गया है, महावीर मगवान्‌को (मोहनीय 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय नामके चार घातिया कर्मोका 
प्रभाव हो जानेसे ) ग्रतु लित-शान्तिके साथ शुद्धि और शक्तिके उदयकी 
पराकाष्ठाको प्राप्त हुआ एवं ब्रह्मपथक्रा नेता लिखा है और इसीलिये 
उन्हें महान” बतलाया है । साथ ही उनके अनेकान्त-झासन (मत) 
के विषयमें लिखा है कि 'वह दया (अहिसा ),दम (संयम ), त्याग (परि- 
प्रह-त्यजन)ग्रौर समाधि (प्रद्स्त ध्यान) की निष्ठा-त'परताको लिये 
हुए है, नयों तथा प्रमाणोंके द्वारा वस्तुततत्वको बिल्कुल स्पष्ट सु- 
निश्चित करनेवाला है और (अनेकान्तवादसे भिन्‍न) दूसरे सभी प्रवादों- 
के द्वारा प्रबाध्य है-कोई मी उसके विषयको खंडित श्रथवा दूषित 
करनेमें समर्थ नहीं है। यही सब उसकी विशेषता है और इसीलिये 
वह अद्वितीय है ।” जेसा कि ग्रन्थकी निम्न दो कारिकाप्नोंसे प्रकट है :--- 

त्व गुद्धि-राक्त्योरुदयस्य काष्ठां तुलाव्यतीतां जिन शान्तिरूपाम्‌ | 

अधारिय जजझपथस्य नेता महा नितीयत्मतिवक्सुमीशा: ॥४॥ 
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दया-दम त्याग-समाधि निष्ठं, नय-प्रमाण-प्रकृताउजसा थम्‌ । 
श्रधृष्यममन्यैर खिलेः प्रवादैर्जिन ! त्व॒दोयं मनसांद्वतोयम्‌ ॥$॥ 

इनसे अगली कारिकाओोंमें सूत्ररूपसे वरित इस वीरशासनके 
मह-वको और उसके द्वारा वीर-जिनेन्द्रकी महानताको स्पष्ट करके 
बतलाया गया है--खास तौरसे यह प्रदर्शित किया गया है कि 
वीर-जिन-द्वारा इस शासनमें वर्णित वस्तुतत्त्व कैसे नय-प्रमाणाके 
द्वारा निर्बाध सिद्ध होता है भौर दूसरे सवंधकान्त-शासनोमें निर्दिष्ट 
हुआ वस्तुतत्त्व किस प्रकारसे प्रमाणबाघित तथा अपने अ्रस्तित्वको 
ही सिद्ध करनेमें अ्रसमर्थ पाया जाता है। सारा विषय विज्ञ-पाठवोंके 
लिये बड़ा ही रोचक और वीरजिनेन्द्रकी कीतिको दिग्दिगन्तब्यापिनी 
बनानेवाला है। इसमें प्रधान-प्रघान दर्शनों और उनके अ्रवा-तर 
कितने ही वादोंका सूत्र श्रथवा संकेतादिके रूपमें बहुत कुछ निर्देशन 
झौर विवेक आगया है। यह विषय ३६ वीं कारिका तक चलता 
रहा है। इस कारिकाकी टीकाके अ्न्‍्तमें € वीं शताब्दीके विद्वान 
'श्रीविद्यानन्दाचार्यने वहाँ तकके वरिणित विषयकी ' संक्षेपमें सूचना 
करते हुए लिखा है :-- 

स्तोत्रे युकत्यनुशासने जिनपतेर्चीरस्य-निःशेषत. 

सम्प्राप्तस्‍्य विशुद्धि-शक्ति-पदवी काष्ठां परामाश्िताम्‌ | 

निर्णीतं मतमद्वितीयममल्ल संक्षेपतो5पाकृत॑ 

तद्बाह्य' बितथं मं घ सकल सद्धीघनंबु ध्यताम्‌ ॥। 

अ्र्थाव्‌-यहाँ तकके इस युकक्‍त्यनुशासनस्तोत्रमें शुद्धि और शक्ति- 
की पराकाष्ठाको प्राप्त हुए वीर-जिनेन्द्रके श्रनेकान्तात्मक स्याह्रादमतत 
६ शासन ) को पूर्णतः निर्दोष और अद्वितीय निश्चित किया यया है 
झोर उससे बाह्य जो सर्वथा एकान्तके आग्रहको लिये हुए मिथ्या- 
मतोंका समूह है उस सबका संक्षेपमें निराकरशा किया गया है, बह 
बात सदबुद्धिशालियोंकों भले प्रकार समझ लेनी चाहिये।..,* 

इसके आगे, ग्रन्थके उत्तराधमें, वीरक्षासन-बर्स्पित ठत्त्वद्वानके 


५ महावी रका सर्वोदयतीर्थ हरे 


ममंकी कुछ ऐसी गुह्य तथा . सूक्ष्म बात्तोंको स्पष्ट करके बतलाया 
गया है जो ग्रस्थकार-महोदय स्वामी समन्तमद्गसे पूर्वके ग्रन्थोंमें प्रायः 
नहीं पाई जातीं, जिनमें 'एव' तथा 'स्यात्‌! शब्दके प्रयोग अप्रयोगके 
रहस्यकी बातें भी शामिल हैं श्रौर जिन सबसे महावी रके तत्त्वज्ञान- 
को समभने तथा परखनेकी निर्मल दृष्टि अथवा कसौटी प्राप्त होती 
है। महावी रके इस अनेकान्तात्मक शासन ( प्रवचन) को ही ग्रन्थमें 
'सर्वोदयतीथे' बतलाया है--संसार-समुद्रसे पार उतरनेके लिये वह 
समीचीन घाट श्रथवा मार्ग सूचित किया है जिसका आश्रय लेकर 
सभी भव्यजीव पार उतर जाते हैं श्लौर जो सबोंके उदय-उत्कषंमें 
प्रथवा आत्माके पूर्रा विकासमें परम सहायक है । इस विषयकी 
कारिका निम्न प्रकार है-- 
सर्बान्तवत्तद्‌गुण-मुख्य-कल्पं सर्वान्त-शुन्‍्यं च मिथों उनपेक्षम्‌ | 
मर्बाषदामन्तकर निग्न्त सर्वोदियं तीथेमिद तबेब ॥६५॥ 

इसमें स्वामी समन्‍्तभद्र भगवान महावीरकी स्तुति करते हुए 
कहते हैं कि-- (हे मगवन्‌ !) आपका यह तीर्थ - प्रवचनरूप शासन 
पा परमागमबाकक्‍्य, जिसके द्वारा दुःखमय संसार-समुद्रको तिरा 
जाता है--सर्वान्तवान्‌ है- सामान्यर्विशेष, द्र॒व्य-पर्याय, विधि- 
निषेध ( भाव-अभाव ), एक-अनेक (अद्वेत-द्वेत ), नित्य-क्षरिशषक आदि 
ग्रशेष धर्मोंको लिये हुए है; एकान्ततः किसी एक ही धर्मको अपना 
विषय किये हुए नहीं है - और गौरा तथा मुख्यव्वी कल्पनाकों साथ- 
में लिये हुए है--एक धर्म किसी समय घुख्य हैं तो दूसरा धर्म गौरा 
है, जो गौरा है वह निरात्मक नहीं होता और जो मुख्य है उससे 
व्यवहार चलता है; इसीसे सब धर्म सुव्यवस्थित हैं; उनमें प्रसंगतता 
ग्रथवा विरोधके लिये कोई अ्रवकाश नहीं है। जो शासन-वाक्य 
धर्मों पारस्परिक अपेक्षाका प्रतिपादन नहीं करता--उन्हें सर्वथा 
निरपेक्ष बतलाता है--वह सर्वधर्मोसे शून्य है--उसमें किसी भी 
जर्मका श्रस्तित््व नहीं बन सकता और न उसके द्वारा पदार्थ-व्यवस्था 
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ही ठीक बेठ सकती है । ग्रतः आपका ही यह शासनतीर्थ सब 
दुःखोंका श्रन्त करनेवाला है, यही निरन्त है--किसी भी सर्वथेका- 
न्तात्मक मिथ्यादर्शनके द्वारा खंडनीय नहीं है--और यही सब 
प्राशियोंके भ्रभ्युदयका कारशा तथा आत्माके पूर्ख अभ्युदय विकास) 
का साधक ऐसा 'सर्वोदयतीर्थ' है--जो ज्ञासन सवेया एकान्तपक्षकों 
लिये हुए हैं उनमेंसे कोई भी सर्वोदयतीर्थ' पदके योग्य नहीं हो 
सकता ।! 

यहाँ 'सर्वोदियतीर्थ” यह पद स्व, उदय और तीर्थ इन तीन 
शब्दोंसे मिलकर बना है। 'सर्ब' शब्द सब तथा पूर्णाका वाचक है; 
'उदय' ऊँचे-ऊपर उठने, उत्कर्ष प्राप्त करने, प्रकट होने अथवा 
विकासको कहते हैं, और 'तीर्थ' उसका नाम है जिसके निमित्तसे 
संसारमहासागरको लतिरा जाय" । वह तीर्थ वास्तवमें धर्मतीर्थ है 
जिसका सम्बन्ध जीवात्मासे है, उसकी प्रवृत्तिमें निम्तित्तभ्रत जो 
आगम अथवा आप्तवाक्य है वही यहाँ 'ती्थ' शब्दके द्वारा परिग्रहीत 
है। और इसलिये इन तीनों शब्दोंके सामासिक योगसे बने हुए 
'पर्वोदियततीय' पदका फलितार्थ यह है कि - जो आगमवाक्य जीवा- 
त्माके पूर्णा उदय-उत्कर्ष अथवा विफासमें तथा सब जीवोंके उदय- 
उत्कर्ष अथवा विकासमें सहायक है वह 'सर्वोदयतीर्थ' है। ग्रात्माका 
उदय-उत्कर्ष श्रथवा विकास उसके ज्ञान-दर्क्षक-सुखादिक स्वाभाविक 
गुरपोंका ही उदय उत्कर्ष अथवा विकास है । और ग्रुणोंका वह उदय- 
उत्कर्ष अथवा विकास दोषोंके अस्त-अपकर्ष अथवा विनाशके बिना 
नहीं होता । श्रत: सर्वोदियतीर्थ जहाँ ज्ञानादि ग्रुणोंके विकासमें सहा- 
यक है वहाँ अज्ञानादि दोषों तथा उनके कारण ज्ञानावरणादिक कर्मों 
के विताशमें भी सहायक है--वह उन सब झूकावटोंको दूर करने- 
की व्यवस्था करता है जो किसीके विकासमें बाघा डालती हैं । यह 


१. 'तरति संसारमहार्णव येन निमित्तेत तत्तीर्धमिति? --विद्यानन्द! 
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तीर्थको सर्वोदयका निम्मित्त कारण बतलाया गया है। तब उसका 
उपादान कारण कौन है १ उपादान कारण वे सम्यर्दर्शनादि आत्म- 
गुण ही हैं जो तीर्थंका निमित्त पाकर मिथ्यादक्शंनादिके दूर होने पर 
स्वयं विकासको प्राप्त होते हैं । इस दृष्टिसे 'सर्वोदियत्तीर्थ/ पदका 
एक दूसरा अर्थ भी किया जाता है और बह यह कि 'समस्त अम्युदय- 
कारणोंका--सम्यग दर्शन-सम्यरज्ञान-सम्यक्चा रित्ररूप त्रिर॒त्न-धर्मों- 
का-जो हेतु है-उनकी उत्पत्ति अभिवृद्धि आदिमें (सहायक) निमित्त- 
कारण है- वह 'सर्वोदयतीर्थ” है' । इस हृष्टिसे ही, कारणामें कार्य- 
का उपचार करके इस तीर्थकों घर्मतीर्थ कहा जाता है श्नौर इसी 
दृष्टिसे वीरजिनेन्द्रको धर्मतीर्थका कर्ता (प्रवर्तक) लिखा है; जैसा कि 
ध्वीं शताब्दीकी बनी हुई 'जयघवला' नामकी सिद्धान्तटीकाममें 
उद्धत निम्न प्राचीन गाथासे प्रकट है-- 
सिस्संसवकरों बीरो महावीरो जिखुत्तमो । 
राग-दोस-भयादीदो धम्मतित्थस्स कारशओ॥ 

इस गाथामें वीर-जिनको जो “निःसंशयकर'- संसारी प्रारियोंके 
सन्देहोंको दूरकर उन्हें सन्देहरहित करनेवाला--'महावी र'-- ज्ञान- 
वचनादिकी सातिशय-शक्तिसे सम्पन्न--जिनोत्तमः-- जितेन्द्रियों तथा 
कर्मजेताओंमें श्रेष्ठ - और “रागद्वेष-मयसे-रहित' बतलाया है वह 
उनके घमंती र्थ-प्रवर्तक होनेके उपयुक्त ही है। बिना ऐसे ग्र॒ुणोंकी 
सम्पत्तिसे युक्त हुए कोई सच्चे धर्मतीर्थका प्रवर्तक हो ही नहीं 
सकता । यही वजह है कि जो ज्ञानादिशक्तियोंसे हीन होकर राग्र- 
दैषादिसे अ्भिश्रुत एवं श्राकुलित रहे है उनके द्वारा सर्वथा एकान्त- - 
शासनों--मिध्यादर्क्षनोंका ही प्रणायन हुआ है, जो जगतमें ग्रनेक भ्रुल- 
भअ्रान्तियों एवं हृष्टिविकारोकों जन्म देकर दुःखोंके जालको विस्तृत 


१, 'सबंषामम्युदयका रणानां सम्यस्दक्षतज्ञानचारितमेदानां हेतु: 
त्वादस्युदयहँतुत््वोपफत्ते: ।। --विद्यानन्द 


४३६ युगवोर-नबन्ध।वेली 


करनेमें ही प्रधान कारण बने हैं । सर्वंथा एकान्तशासन किस प्रकार 
दोषोंसे परिपूर्ण हैं और वे केसे दुःखोंके विस्तारमें कारण बने हैं 
इस विषयकी चर्चाका यहाँ प्रवसर नहीं है । इसके लिये स्वापी 
समन्‍्तभद्वके देवागम, युक्‍त्यनुशासल और स्वयम्भृस्तोन्न जेंसे ग्रन्थों 
तथा अष्ट-सहस्नी जेसी टीकाश्रोंको और सिद्धसेन. अकलंकदेव, 
विद्यानन्द आदि महान्‌ आचार्योंके तकंप्रधान ग्रन्थोंकी देखना 
चाहिये । 

यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो तीर्थ-- 
शासन-- सर्वान्तवान्‌_नहीं--सर्वधर्मोकी लिये हुए और उनका 
समन्वय अपनेमें किये हुए नहीं है--वह सबका उदयकारक अथवा 
पूर्णा-उदयविधायक हो ही नहीं सकता और न सबके सब दु:खोंका 
अन्त करनेवाला ही बन सकता है; क्योंकि वस्तुतत्त्व अनेकान्तात्मक 
है--अनेकानेकगुणों-धर्मोको लिये हुए है। जो लोग उसके किसी 
एक ही गुश-धर्म पर दृष्टि डालकर उसे उसी एक रूपमें देखते और 
प्रतिपादन करते हैं उनकी दृष्टियाँ उन जश्मान्ध पुरुषोंकी दृष्टियोंके 
समान एकांगी हैं जों हाथीके एक-एक अंगको पकड़कर-देखकर उसी 
एक-एक अंगके रूपमें हाथीका प्रतिपादन करते थे, और इस तरह 
परस्परमें लड़ेते, कगड़ते, कलहका बीज बोते और एक दूसरेके 
दुःखका कारण बने हुए थे । उन्हें हाथीक सब श्रंगों पर दृष्टि रखने-' 
वाले सुनेत्र पुरुषने उनकी भूल सुझाई थी और यह कहते हुए उनका 
विरोध मिटाया था कि तुमने हाथीके एक-एक अंगकी ले रबखा है, 
तुम सब मिल जाओ तो हाथी बन जाय--तुम्हारे प्रलग-अलग 
कथनके अ्रनुरूप हाथी कोई चीज नहीं है ।' और इसलिये जो वस्तुके 
सब अंगों पर दृष्टि डालता है--उसे सब ओरसे देखता भ्रौर उसके 
सब गुण-धर्मोंकी पहचानता है--वह वस्तुको पूर्श तथा यथार्थ रूपमें 
देखता है, उसकी दृष्टि अनेकान्त्ृष्टि है भौर यह अनेकान्तहृष्टि ही 
सती ग्रथवा सम्यरग्ट्रष्टि कहलाती है भर यही संसारमें बेर-विरोध- 
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को मिटाकर सुख्-शान्तिकी स्थापना करनेमें समथे है । इसीसे श्री- 
अमृतचंद्राचार्यने पुरुषार्थसिद्धयुपायमें अ्रनेकान्तको विरोधका मथन 
करनेवाला कहकर उसे नमस्कार किया है' । और श्रीसिद्धसेनावार्य- 
ने 'सम्मइसुत्त'में यह बतलाते हुए कि श्रनेकान्तके बिना लोकका 
कोई भी व्यवहार सर्वथा बन नहीं सकता, उसे लोकका अद्वितीय 
मुरु कहकर नमस्कार किया है* । 

सिद्धसेनका यह कहना कि 'अनेकान्त' के बिना लोकका व्यवहार 
सर्वथा बन नहीं सकता सोलहों आने सत्य है। सर्वथा एकास्तवा- 
दियों के सासने भी लोक-व्यवहारके बन न सकनेकी यह समस्या रही 
है और उसे हल करने तथा लोक-व्यवहारकों बनाये रखनेके लिये 
उन्हें माया, अ्रविद्या, संवृत्ति जेसी कुछ दूसरी कल्पनायें करनी पड़ी 
हैं ्रथवा यों कहिये कि अपने सर्वथा एकान्तसिद्धान्तके छप्परको 
सम्भालनेके लिये उसके नीचे तरह-तरहकी टेवकियाँ ( थूनियाँ ) 
लगानी पड़ीं हैं; परन्तु फिर भी वे उसे सम्भाल नहीं सके और न 
अपने सर्वथा-एकान्त सिद्धान्तकों किसी दूसरी तरह प्रतिष्ठित करने- 
में ही समर्थ हो सके हैं। उदाहरणके लिये ग्रद्वेत एकान्तवादको 
लीजिये, ब्रह्माद्व तवादी एक ब्रह्मके सिवाय दूसरे किसी भी पदार्थका 
प्रस्तित्व नहीं मानते - सर्वथा अ्भेदवादका ही प्रतिपादन करते हैं-- 
उनके सामने जब साक्षात्‌ दिखाई देनेवाले पदार्थ-भेदों, कारक-क्रिया- 
भेदों तथा बिभिन्‍्त लोक-व्यवहारोंकी बात आई तो उन्होंने कह 
दिया कि ये सब मायाजन्य हैं श्र्थात्‌ मायाकी कल्पना करके 
प्रत्यक्ष दिखाई पड़नेवाले सब भेदों तथा लोक-व्यवहारोका भार 





१. परमागमस्य बीजं निषिद्ध-जात्यन्ध-सिन्ध्चुर-विधानम्‌ । 
सकल-नय-विलसितानां विरोधमथरन नमाम्यनेकान्तस्‌ ।। 

२. जैश विश्ा लोगस्स वि ववहारों सब्बहा रा रित्वंडइ । 
तस्स भ्रुवशेवक्गुरुणों शमो अग्ोेगंतवायस्स ॥६९॥ 


डरे८ युगवीर-निबन्धावली 


उसके ऊपर रख दिया । परन्तु यह माया क्‍या बला है झौर वह 
सत्रूप है या असत्‌रूप, इसको स्पष्ट करके नहीं बतलाया गया। 
माया यदि असत्‌ है तो वह कोई वस्तु न होनेसे किसी भी कार्यके 
करनेमें समर्थ नहीं हो सकती ! और यदि सत्‌ है तो वह ब्रह्मसे भिन्न 
है या अभिन्‍न है ? यह प्रश्न खड़ा होता है | भ्रभिन्‍न होनेकी हालत- 
में ब्रह्म मो मायारूप मिथ्या ठहरता है और भिन्‍न होने पर माया 
और ब्रह्म दो जुदी वस्तुएँ होनेसे द्ेतापत्ति होकर सबेथा अद्वेतवादका 
सिद्धान्त बाघित हो जाता है । यदि हेतुसे अद्वेतको सिद्ध किया जाता 
है तो हेतु और साध्यके दो होनेसे भी द्वेतापत्ति होती है श्रौर हेतुके 
बिना वचनमात्रसे सिद्धि मानने पर उस वचनसे भी द्वेतापत्ति 
हो जाती है। इसके सिवाय, द्वेतके बिना अ्रद्गवेत कहना बनता ही 
नहीं, जेंसे कि हेतुके बिना ग्रहेतुका और हिसाके बिना झ्रहिसाका 
प्रयोग नही बनता । अद्वैतमें द्ेतका निषेघ है, यदि हेत नामकी कोई 
वस्तु नहीं तो उसका निषेष भी नहीं बनता, द्वेतका निषेध होनेग्रे 
उसका अस्तित्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। इस तरह सर्बथा अद्वेत- 
वादकी मान्यताका विधान सिद्धान्त-बाघित ठहरता है, वह अपने 
स्वरूपको प्रतिष्ठित करनेमें स्वयं प्रसमर्थ है श्लौर उसके आ्राधार पर 
कोई लोकव्यवहार सुधटित नहीं हो सकता । दूसरे सतृ-श्रसत्‌॒तथा 
नि य-क्षशिकादि स्वंथा एकान्त-वादोंकी भी ऐसी ही स्थिति है, वे 
भी अपने स्वरूपको प्रतिष्ठित करनेमें श्रसमर्थ हैं ग्रौर उनके द्वारा 
भी अपने स्वरूपको बाधा पहुँचाये बिना लोक-व्यवहारकी कोई 
व्यवस्था नहीं बन सकती । | । 

श्रीसिद्धसेनाचार्यने श्रपने सन्‍्मतिसूजमें कपिलके सांख्यदर्शनको 
द्रव्याथिकनयका वक्तव्य, शुद्धोघनपुत्र बुद्धके बौद्धदर्शतको परिशुद्ध 
पर्यायाथिक नयका विकल्प और उल्ूक (कशाद) के,बेशेष्िकदर्शनको 
उक्त दोनों नयोंका वक्तव्य होते पर भी पारस्परिक निरपेक्षताके कारण 
“मिथ्यात्व' बतलाया है श्रौर उसके ग्रतन्तर लिखा हैः:-- 


महावीरका सर्वोदयती र्थ ड््श्ह 


जे संतवाय-दोसे सक्‍कोलूया भणंति संखाणं। 

संखा य असब्बाए तेसि सव्वे वि ते सच्चा ॥५०॥ 

ते ७ भयणोषणीया सम्मइंसणमणुत्तर होंति। 

ज॑ मवदुक्स्थबिभोक्खं दो वि श पूरेति पाढिक्क ॥५१॥ 

'सांख्योंके सदृवादपक्षमें बौद्ध और वेशेषषिक जन जो दोष देते हैं 
ज्ञथा बौद्धों और वंशेषिकोंके अ्रसद्वादपक्षमें साख्यजन जो दोष देते हैं 
वे सब सत्य हैं--सर्वथा एकान्तवादमें वैसे दोष आते ही हैं । ये दोनों 
सद्वाद और असह्वाद दृष्टियाँ यदि एक दूसरेकी श्रपेक्षा रखते हुए 
संयोजित हो जाँय- समन्वयपूर्वक अनेकान्तहृष्टिमें परिशत हो 
जाय - तो सर्वोत्तम सम्यगदर्गन बनता है; क्योंकि ये सत्‌-असत्‌ रूप 
दोनों हृष्टियाँ श्रलय-अलग ससारके दुःखोंसे छुटकारा दिलानेमें समर्थ 
नहीं हैं--दोनोंके सापेक्ष संयोगसे ही एक-दूसरेकी कमी दूर होकर 
संसारके दुःखोंसे मुक्ति एवं शान्ति मिल सकती है !! 

इस सब कथन परसे मिथ्याददानों और सम्यग्दर्शनोंका तत्त्व 
सहज ही सममरमें श्रा जाता है और यह मालूम हो जाता है कि केसे 
समी मिथ्यादर्शन मिलकर सम्यम्दर्शनके रूपमें परिणत हो जाते हैं। 
मिथ्यादर्शन अथवा जेनेतरदक्षन जब तक अपने-अपने वक्तव्यके प्रति- 
पादनमें एकान्तताकों अपनाकर पर-विरोधका लक्ष्य रखते हैं तब तक 
सम्यम्दर्द नमें परिरतत नहीं होते, और जब पर-विरोधका लक्ष्य छोड़- 
कर पारस्परिक श्रपेक्षाको लिये हुए समन्‍्वयकी दृष्टिको अपनाते हैं 
तभी सम्यम्दकक्षनमें परिणात हो जाते हैं, और 'जेनदर्शन' कहलानेके 
योग्य होते हैं। जेनदक्लेन अपने अनेकान्तात्मक स्याद्वाद-न्यायके द्वारा 
समन्वयकी टृष्टिको लिये हुए है--समन्वय ही उसका नियामक तत्त्व 
है न कि विरोध, और इसलिये सभी मिथ्यादर्शन श्रपने-अपने विरोध 
को भुलाकर इसमें समा जातेहें । इसीसे सनन्‍्मतिसुत्रकी श्रंतिम गाथा- 
में जिनवचन-हूप जिनशासन ग्रथवा जेनदर्शनकी मगलकामना करते 
हुए उसे 'मिथ्यादर्सनॉका समूहमय” बतलाया है, जो इस प्रकार है-- 
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भद्दं मिच्छादंसशसमूहमइयस्स अमयसारस्स | 

जिणवण्णस्स भगवशो सर्विग्ग-सुहाहिगम्मस्स $०॥। 

इसमें जिनवचनरूप जेनदर्शन (जिनशासन) के तीन खास 
विशेषणोंका उल्लेख किया गया है--पहला विशेषण 'मिथ्यादर्शन- 
समूहमय', दूसरा 'अमृतसार' और तीसरा 'संविग्नसुखादिमम्य' है । 
मिथ्यादर्शनोंका समूह होते हुए भी वह मिथ्यास्वरूप नहीं है, यही 
उसकी सर्बोपरि विशेषता है और यह विशेषता उसके सापेक्षनय- 
यादमें सन्निहित है-- सापेक्षनय मिथ्या नहीं होते, निरपेक्षनय ही 
मिथ्या होते हैं; जेसा कि स्वामी समन्तभद्ब-प्रणीत देवागमके निम्न 
वाक्यसे प्रकट है :-- 

मिथ्या-समूहो मिथ्या चशन्न मिथ्येकान्तता5स्ति न: । 

निरपेक्षा नया भ्थ्या सापेन्षा बस्तु तेडथंक्नत्‌ ॥ 

महावीरजिनके सर्वधर्मसमन्ववकारक उदार शासनमें सत्‌- 

असत्‌ तथा नित्य-क्षरि।कादिरप वे सब नय-धर्म जो निरपेक्षरूपमे 
अलग-श्रलग रहकर श्रतत्त्वका रूप धारण किये हुए स्व-पर-घातक 
होते हैं वे ही सब॒ सापेक्ष ( अविरोध ) रूपमें मिलकर तत्त्वका रूप 
धारण किये हुए स्व-पर-उपकारी बने हुए हैं'। तथा आश्रय 
पाकर बन जाते हैं और इसलिये स्वामी समन्तमद्रने युवत्यनुशासन- 
की उक्त (६१ वीं) कारिकामें वीरशासनको जो सर्वधर्मवान्‌ , सर्वदुःख 
प्रशाशक और सर्वोदयतीर्थ बतलाया है वह बिल्कुल ठीक तथा उस- 
की प्रकतिके सर्वधा अनुकूल है। महावीरका शासन गअ्नेकान्तके 
प्रभावसे सकल दुर्नयों (परस्पर निरपेक्षनयों) भश्रथवा मिथ्यादर्शनोंका 
अन्त (निरसन) करनेवाला है और ये दुर्नंय अ्रथवा सर्वथा एकान्त 
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. १, “ये एवं नित्य-क्षणिकादयों नया.मिथोडनप्रेक्षा: स्व-पर- 
प्रयाशिन: । त एवं तत्त्व, बिमलस्य ते भुनेः परस्परेक्षा: स्व-भरोप- 
कारिए: ॥” - स्वयस्मूस्तोज् 


महावीरका सर्वोदयतीर्थ डंड१ 


व्रदरूप भिथ्यादर्दन ही संसारमें श्रनेक झारीरिक तथा मानसिक 
दुःखरूप श्रापदाशोंके कारण होते हैं। श्रतः जो लोग भगवान- 
महावीरके शासनका--उनके धर्मतीर्थका--सचसुच प्राश्नय लेते 
हैं--उसे ठीक तौर पर श्रथवा पूर्णतया अपनाते है-- उनके मिथ्या- 
दक्षनादि दूर होकर समस्त दुःख यथासाध्य मिट जाते हैं। और वे 


इस घर्मके प्रसादसे अपना पूर्ण अ्रभ्युदय--उत्करष एवं विकास तक 
सिद्ध करनेमें समर्थ हो जाते हैं । 


महावीरकी श्रोरसे इस घर्मतीर्थका द्वार सबके लिये खुला हुआ 
है, जिसकी सूचक अगर्गित कथाएँ जेनशास्त्रोंमें पाई जाती हैं और 
जिनसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि पतितसे-पतित प्राणियोंने 
भी इस धर्मका आश्रय लेकर अपना उद्धार और कल्याण किया 
है; उन सब कथाओरंको छोड़े कर यहाँ पर जेनग्रन्थोके सिर्फ कुछ 
विधि-वाक्योंको ही प्रकट किया जाता है जिससे उन लोगोंका 
समाघान हो जो इस तीर्थको केवल अपना ही साम्प्रदायिक तीर्थ 
प्रौर . एकमात्र अपने ही लिये ग्रवतरित हुआ्ला समझ बेठे हैं. तथा 
दूसरोंके लिये इस तोर्थशे लाम उठानेमें अनेक प्रकारसे बाधक बने 
हुए हैं। वे वाक्य इस प्रकार हैं:-- 
(१) मनोवाक्क्रायधर्माय मता: सर्वे5पि जन्तव: |--यशस्तिलक 
(२) उच्चाउव च-जनत्राय: समयोाउ5यं जिनेशिनाम्‌ । 
नेकस्मिन्पुरुष तिष्ठेदेकस्तम्भ इवाज्लय: ॥” -- यशस्तिलक 
(२) आ बा राउनबदत्वं शुविरुपस्कार: शरीरशुद्धिश्व कगेति 
शुद्रा नाप देव-द्विजञाति-तपस्वि-परिकमेसु योग्यान्‌ । 
-“तीतिवाक्यामुत 
(४) शुद्रो प्युपरकरा55चा र-बपु:शुद्धथा इस्तु तादश: । 
जात्या होनोपि कालादिलब्धौ ह्यात्माइस्ति धमंभाक्‌ ॥| 
>-सागार॒वर्मामृत 


:. (४) ५६हु घम्मु जो आयरइ बंभरा सुदुदु बि कोइ। 


डडरे युगवीर-निबन्धावली 


सो सावड कि सावयहं अण्णु कि सिरि.मणि होइ ॥ई६जा 
“-साव यधम्मदौहा 

इन सब वाक्योंका श्राशय क्रमसे इस प्रकार है :-- 

(१) 'मन, वचन तथा कायसे किये जानेवाले धर्मका ग्रनुष्ठान 
करनेके लिये सभी जीव ग्रधिकारी हैं ।” (यज्मस्तिल्क) 

(२) “जिनेन्द्रका यह धर्म प्रायः ऊँच और नीच दोनों ही प्रकारके 
मनुष्योंके ग्राश्रित है। एक स्तम्भके ग्राधार पर जेसे मन्दिर-मकाने 
नहीं ठहरता उसी प्रकार ऊँच-नीचमेंसे किसी एक ही प्रकारके मनुष्य- 
समूहके आधार पर धर्म ठहरा हुआ नहीं है--वास्तवमें धर्म घार्मिकोके 
ग्राश्चित होता है, भले ही उनमें ज्ञान, घन, मान-प्रतिष्ठा, कुल-जाति, 
ग्राज्ञा-ऐश्वर्य ढरीर, बल, उत्पत्तिस्थान और आचार-विचारादिकी 
हृष्टिसे कोई ऊँचा और कोई नीचा हो ।' (यशस्तिलक) 

(३) मद्य-मांसादिके त्यागरूप श्राचारको निर्दोषता, गृहपात्रा- 
दिकी पवित्नता और निःयस्नानादिके द्वारा शरीरकी बुद्धि, ये तीनों 
प्रवृत्तियाँ ( बिधियां ) श्ूद्रोंकी भी देव, द्विजाति और तपस्वियों 
(सुनियों) के परिकर्मोँंके योग्य बनाती हैं ।।. (नीतिवाक्यामुत) . 

(४) 'आसन और बर्तन झादि उपकरण जिसके बुद्ध हाँ; 
मद्यमांसादिक त्यागसे जिसका आचरण पवित्र हो' और नित्य- 
स्‍्नानादिके द्वारा जिसका शरीर छुद्ध रहता हो, ऐसा छाद्र मी ब्राह्य- 
णादिक वर्णोंके समान धर्मका पालन करनेके योग्य है; क्योंकि 
नातिसे हीन आरात्मा भी कालादिक लब्धिको पाकर घधर्मका अधि- 
कारी होता है ।! (सागारघर्मामृत) 

(५) 'इस ( क्षावक ) धर्मका जो कोई भी आचरराु-पालन 
करता है, चाहे वह ब्राह्मरा हो या शूद्र, वह श्रावक है। श्रांवकके 
सिर पर श्रौर क्या कोई मणि होता है? जिससे उसकी पहचान 
की जा सके ।! (सावयधम्मदोहा) ' 

नीच-से-नीच कहा जानेवाला मलुष्य' मी जो इंसं घर्मप्रवैर्तककी 


महावी रका सर्वोदियतीर्थ डंडे 


द्ारणमें आकर नतमस्तक हो जाता है--प्रसन्‍नतापूर्वक उसके द्वारा 
प्रबतित धर्मको घारण करता है--वह इसी लोकमें ्रति उच्च बन 
जाता है । इस धर्मकी दृष्टिमें कोई जाति गहित नहीं--तिरस्कार 
किये जानेके योग्य नहीं--सबंत्र गुणोंकी पुज्यता है, वे ही कल्याण- 
कारी हैं, शौर इसीसे इस घर्ममें एक चाराडालको भी ब्रतसे युक्त 
होने पर “ब्राह्मरा' तथा सम्यग्दशेनसे[युक्त होने पर 'देव' (आराध्य) 
माना गया है और चारडालको किसी साधारणा धर्म क्रियाका ही 
नहीं किन्तु 'उत्तमधर्म” का अधिकारी सूचित किया है; जेसा कि 
निग्न आष वाक्योंसि प्रकट है :-- 

यो लोके त्वा नतः सो5तिहीनो5प्यतिगुरुयेतः । 

बाल्नो5पि त्वा श्रितं नौति को नो नीतिपुर: कृतः ॥ स्तुतिविद्या ५३ ॥ 

न जातिगंहिता काबिदू गुणा: कल्याणुका रणम्‌ । 

प्रतस्थमपि चांडाल्े त॑ देवा ब्राद्मए। बिंदु: ।| पश्चचरित ११-२०३ ७ 

सम्यग्दशेन-सम्पन्नमाध सातक़देह जमू 

देवा देव विद त्म गढ़ और नर जम ॥ रत्नकरण्ड २८ ॥। 

चाण्टालो वि सुरिंदो उत्तमघस्मेश संभवदि । (कार्तिकेयानुप्रेक्षा) 

वीरका यह घर्मंतीर्थ इन ब्राह्मणादि जाति-मेदोंकी तथा दूसरे 

चांडालादि विशेषोंको वास्तविक नही मानता किन्तु वृत्ति अथवा 
झ्राचार-मेदके आधार पर कल्पित एवं परिवर्तनशील जानता है। 
साथ ही यह स्वीकार कर ता है कि अपने योग्य गुणोंकी उत्पत्ति पर 
ब्वाति उत्पन्न होती है, उनके नाश पर नष्ट हो जाती है और वर्ख- 
व्यवस्था ग्रुणकर्मोंके आधार पर है न कि जन्मके । यथा :-८ 

चातुर्वण्य यथाउन्यच्च चाण्डालादिविशेषशम्‌। ... 

सबेमाचा रभेदेन प्रसिद्धिं भुबने गतम्‌ ॥ प्मचरित ११-२०४ ४ 

झाचारमात्रभेदेन जातोनां भेदकल्पनम्‌। 

न जातिज्नज्मणीयाइस्ति नियता काउपि तात्विकी ॥१७-२४॥ 
गुणैः सम्पध ते जातिगु शध्यंसेषिपयते || पर्मपरीक्षा १७-३२ ॥ 


२४४ युगबी र.निबन्धावली 


तस्मादूशुरातर णे-व्यवस्थिति: ॥ पद्मचरित ११-१६८॥ 

, क्रियाविशेषादिनिबन्धन एव ब्राह्मण दिव्य बह्दा र:(प्रमेयक मल माते एड ) 

इस धर्ममें यह भी बतलाया गया है कि इन ब्राह्मणादि जातियों- 
का आक्लुति आदिके भेदको लिये हुए कोई शाइवत लक्षण भी गो- 
अश्वादि जातियोंकी तरह मनुष्य-शरीरमें नहीं पाया जाता; प्रत्युत 
इसके क्षृद्रादिके योगसे ब्राह्मणी आादिमें गर्भाघानकी प्रवृत्ति देखी 
जाती है, जो वास्तविक जाति-भेदके विरुद्ध है। इसी तरह जारजका 
भी कोई चिन्ह झरीरमें नहीं होता, जिससे उसकी कोई जुदी जाति 
कल्पित की जाय; और न केवल व्यभिचारजात होनेकी वजहसे ही 
कोई मनुष्य नीच कहा जा सकता है--नीचताका काररा इस ती्थ- 
धमंमें 'अना्य आचररण” अथवा 'म्लेच्छाचार” माना गया है। इन 
दोनों बातोंके निर्देशक दो वाक्य इस प्रकार हैं: -- 

बणकित्यादिभेदानां देहेडस्मिन्न च दशैनात | 

ब्राह्मम्यादिष शुद्वाद्य गेर्भाघानप्रवतेनात्‌ू ॥ 

नासित ज्ञाति-कृतो भेदों मनुष्याणां गवाइश्वबत्‌ । 

आकृ तिप्रह णा त्तम्मादन्यथा परिकल्पते।| (महापुराण ) 

चिह्ानि बिटजातस्य सन्ति ना5इगगेष कानिचित्‌ | 


अनायेमाचरन किंचिज्जायते नीचगोचर: न्‍ े 
“-पद्मचरिते, रविषेरपाचायें: 


बस्तुत: सब मनुष्योंकी एक ही मनुष्यजाति इस घर्मको अ्रभीष्ट 
है, जो “मनुष्यजाति' नामक नामकर्मके उदयसे होती है, और इसी 
दृष्टिसि सब मनुष्य समान हैं--आपसमें माई-भाई हैं--और उन्हें 
इस घ॒र्मक द्वारा अग्रपने विकासका पूरा अधिकार प्राप्त है | जेसा कि 
निम्न वाक्योंसे प्रकट है:-- 

मनुष्य जातिरेकेब जातिकर्मोदयोद्भवा । 

वृत्षिमेदादितादूभे दा च्चातुर्विध्य मिहाश्नुते ॥३८-४५।॥ 

“--आ्रादिपुरागे, जिनसेनाबय: 


महावीरका सर्वोदयतीर्थ ड्ड 


विप्र-ज्षत्रिय-क्टि-शूद्रा: प्रोक्ता: क्रियाविशेषतः । 

जेनघर्म पराः शक्तास्ते सर्वे बान्धवोपसा: ॥ --धर्म रस्िक 

इसके सिवाय, किसीके कुलमें कभी कोई दोष लग गया हो तो 
उसकी शुद्धि की, और म्लेच्छों तककी कुलशुद्धि करके उन्हें श्रपनेमें 
मिलाने तथा सुनिदीक्षा आदिके द्वारा ऊपर उठानेकी स्पष्ट आ्राज्ञाएँ 
भी इस धर्मशासनमें पाई जाती हैं*। और इसलिये यह जझञासन 


+ जैसा कि निम्न वाक्योसे प्रकट है .-+- 

१. कुतश्चित्का रणाद्यस्य कुलं सम्प्राप्त-दूषणम्‌ । 
सो5पि राजा दिसम्मत्या शोधयेत्स्वं यदा कुलम्‌ ।| ४०-१६८॥ 
तदास्योपनयाहंत्व पुत्र-योत्रादि-सन्ततौ । 

न निषिद्ध हि दीक्षाह कुले चेदस्य पूजा: ॥४०-१६९॥ 
२. स्वदेशे5नक्ष रम्लेच्छान्प्रजा-बाधा-विधायिन: । 
कुलशुद्धि-प्रदानाद्य : स्वसात्कुर्यादपक्रमिं: ॥॥४२-१७६॥ 
-आदिपुराणे, जिनसेनाचार्य 
३. “म्लेच्छभूमिजमनुष्याणा सकलसंयमग्रहर कथ्थं भवतीति 
ना5ंकितव्यं। दिग्विजयकाले चक्रवर्तिना सह आयंखंडमागतानां 
स्लेच्छराजानां चक्रवर्त्यादिभिः सह जातवेवाहिकसम्बन्धानां संपम- 
प्रतिपत्ते रविरोधात्‌ । अथवा तत्कन्यकानां चक्रवर्त्यादिपरिणीताना 
गर्भेष्त्पन्तस्य मातृपक्षापेक्षया म्लेच्छ-व्यपदेशभाज: संयमसंभवात्‌ 
तथाजातीयकानां दीक्षाईत्वे प्रतिषंधाभावात्‌ ॥।” 
--लब्धिसा रटीका (गाथा १६३ वीं) 
नोट--यहाँ म्लेच्छोंकी दीक्षा-योग्यता, सकलसंयमग्रह णकी पात्रता 
झोर उनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध ग्रादिका जो विधान किया है वह सब 
कसायपा हुडकी 'जयघवला? दीकामे भी, जो लब्षिसारटीकासे कईसी वर्ष 
पहलेकी (वी झशताञ्दीकी) रचना है, इसी क्मसे प्राकृत जौर संस्कृत 
भाषामें दिया है | जैसा कि उसके निम्न शब्दोंसेप्रकट डे: -- 


डडई युगवीर-निबन्धावली 


सचमुच ही 'सर्वोदयतीर्थ' के पदको प्राप्त है--इस पदके योग्य इसमें 
सारी ही योग्यताएँ मौजूद हैं--हर कोई भव्य जीव इसका सम्यक्‌ 
आश्रय लेकर संसारससुद्रसे पार उतर सकता है । 
परन्तु यह समाजका और देशका दुर्भाग्य है जो भ्राज हमने 
--जिनके हाथों देवयोगसे यह तीर्थ पड़ा है--इस महान्‌ तीर्थेकी 
महिमा तथा उपयोगिताको भुला दिया है, इसे अ्रपना घरेलू, क्षुद्र या 
असर्वोदयतीर्थका-सा रूप देकर इसके चारों तरफ ऊँची-ऊँची दीवारे 
खडी कर दी हैं और इसके फाटकमें ताला डाल दिया है । हम लोग 
न तो खुद ही इससे ठीक लाम उठाते हैं और न दूसरोंको लाभ 
उठाने देते हैं--मात्र अपने थोड़ेसे. विनोद अथवा क्रीड़ाके स्थल रूपमें 
ही हमने इसे रख छोड़ा है और उसीका यह परिणाम है कि जिस 
'सर्वोदयतीर्थ' पर दिन-रात उपासकोंकी मीड़ और यात्रियोंका मेला- 
सा लगा रहना चाहिये था वहाँ श्राज सन्‍नाटासा छाया हुआ है, जेनि- 
योंकी संख्या भी अंगुलियोंपर गिनने लायक रह गई है श्रौर जो जेनी 
कहे जाते हैं उनमें भी जं॑नत्वका प्रायः कोई स्पष्ट लक्षण दिखलाई 
नहीं पड़ता-- कहीं भी दया, दम, त्याग और समाधिकी तःपरता 
नज़र नहीं आती--लोगोंको महावीरके सन्देशकी ही खबर नहीं, 
और इसीसे संसारमें सर्वत्र दुःख ही दुःख फंला हुआ्रा हे। 
ऐसी हालतमें ग्रब खास जरूरत है कि इस तीर्थंका उद्धार किया 
“जइ एवं कुदो तत्थ संजमग्गहरणसंभवो त्ति शासंकरिएज्ज। 
दिसाविजयपयट्टचक्कवट्टिखंधावारेण सह मज्मिमखंडमागयारां 
मिलेच्छरायाणं तत्थ चकक्‍कवट्टिग्रादीहि सह जादवेवाहियसंबंघारां- 
संजमपशडिवत्तीए विरोहाभावादो । श्रथवा तत्तत्कन्यकानां चक्रवर्त्या- 
5 रकप लक गर्भेषृत्पन्‍्ना मातृपक्षापेक्षया स्वयमकर्मश्रुमिजा इतोह 
वक्षिता: ततो न॒किचिद्िप्रतिबिद्ध । तथाजातीयकानां दीक्षाहंत्वे 
प्रतिबेघाभावादिति ।”? की 


महावीरका सर्वोदयतीर्थ डडऊ 


जाय, इसकी सब रुकावटोंको दूर किया जाय, इस पर खुले प्रकाश 
तथा खुली हवाकी व्यवस्था की जाय, इसका फाटक सबोंके लिये 
'हर वक्त खुला रहे, समीके लिये इस तीर्थ तक पहुँचनेका मार्ग सुगम 
किया जाय, इसके तटों तथा घाटोंकी मरम्मत कराई जाय, बन्द 
'रहने तथा अर्से तक यथेष्ट व्यवहारमें न आनेके कारण तीर्थजल 
पर जो कुछ काई जम गई है भ्रथवा उसमें कहीं-कहीं शेवाल उ.पन्‍न 
हो गया है उसे निकालकर दूर किया जाय और सर्वसाधारणको 
इस तीर्थके माहात्म्यका पूरा-पूरा परिचय कराया जाय। ऐसा होने 
पर अथवा इस रूपमें इस तीर्थंका उद्धार किया जाने पर आप देखेंगे 
कि देद देशान्तरके कितने बेशुमार यात्रियोंकी इस पर भीड़ रहती 
है, कितने विद्वान्‌ इस पर मुग्ध होते हैं, कितने ग्रसंख्य प्राणी इसका 
ग्राश्रय पाकर और इसमें अ्रवगाहन करके अपने दुःख-संतापोंसे छुट- 
कारा पाते हैं श्नौर संसारमें कैसी सुख-शान्तिकी लहर व्याप्त होती 
है। स्वामी समन्‍्तमभद्रने अपने समयमें, जिसे आज १८०० बर्षके लग- 
अम हो गये हैं. ऐसा ही किया है; और इसीसे कनड़ी भाषाके एक 
प्राचीन शिलालेख" में यह उल्लेख मिलता है कि स्वामी समन्तमद्र 
भगवान्‌ महावी रके तीथंकी हजारग्ुनी बृद्धि करते हुए उदयको प्राप्त 
हुए!- श्रर्थातू, उन्होंने उसके प्रमावको सारे देश-देशान्तरोंमें व्याप्त 
कर दिया था। आज भी वेसा ही होना चाहिये। यही मगवान्‌ महा- 
वीरकी सच्ची उपासना, सच्ची भक्ति श्रौर उनकी सच्ची जयन्ती मनाना 
होगा । 


१ यह छिलालेख बेलूर ताल्लुवेका शिलालेख नम्बर १७ है, जो 
रामानुजाचायं-मन्दिरके अरहातेके अन्दर सौम्यनायकी-मन्दिरकी छतके 
एक पत्थर पर उत्कीणं है भोर शक सम्वत्‌ १०५६ का लिखा हुआ है। 
देखो, एपिग्र फिका कर्शाटिकाकी जिल्द पाँचवीं; “स्वामी समन्तमद्र' 
पृष्ठ ४६ अथवा समीचीन-धमंज्ञास्त्रकी प्रस्तावना पृष्ठ ११र। 





ड्ब्द युगवी र-निबन्धावली 


महावी रके इस अनेकान्त-शासन-रूप तीर्थमें यह खूबी खुद 
मौजूद हे कि इससे भरपेट ग्रथवा यथेष्ट द्वेष रखनेवाला भनुष्य भी 
यदि समदृष्टि' ( मध्यस्थवृत्ति ) हुआ उपपत्ति-चक्षुसे ( मात्सयंके 
त्यागपूर्वक युक्तिसंगत समाधानकी हृष्टिसे) इसका अवलोकन और 
परीक्षण करता हे तो अबद्य ही उसका मान-झृुज़ खण्डित हो 
जाता हे-सर्वथा एकान्तरूप मिथ्यामतका प्राग्रह छूट जाता हे-- 
झौर वह अभद्र या मिथ्याहृष्टि होता हुआ भी सब ओरसे भद्द: 
रूप एव सम्यग्टष्ट बन जाता है। अथवा यों कहिये कि भगवान्‌ 
महावीरके शासनत्तीर्थका उपासक और अनुयायी हो जाता है । 
इसी बातकों स्वामी समन्तभद्रने अपने निम्न वाक्यद्वारा व्यक्त 
किया है-- 

काम॑ दिषज्नप्युपपत्तिचकछु: ससीक्षतां ते समटष्टिरिष्टम्‌ । 

त्वयि ध्र॒ुवं खण्डितमानशज्की भवत्यभद्रों5पि समन्‍्तभद्र:॥ 

--यू क्तथनुशासन 

अतः: इस तीथ्थंके प्रचार-विष्यमें ज़रा भी संकोचकी जरूरत 
नहीं है, पूर्णा उदारताके साथ इसका उपयु क्त रीतिसे योग्य-प्रचार- 
कोंके द्वारा खुला प्रचार होना चाहिये और सबोंको इस तीर्थकी 
परीक्षाका तथा इसके ग्रुणोंकों मालूम करके इससे यथेष्ट लाभ उठाने 
का पूरा अवसर दिया जाना चाहिये । योग्य प्रचारकोंका यह काम है 
कि वे जेसे-तेसे जनतामें मध्यस्थभावकों जाग्रत करें, ईर्षा-द्ेषादरूप 
मत्सर-भावकों हटाएँ, हृदयोंकों युक्तियोंसे संस्कारित कर उदार 
बनाएँ, उनमें सत्यकी जिज्ञासा उत्पन्न करें ग्रौर उस सत्यकी दर्क्षन- 
प्राप्तिके लिये लोगोंकी समाधान-हृष्टिको खोलें । 


४१ 


सर्वोदियर्क मूलसृत्र 


भगवान्‌ महावी रके तीर्थ-शासनमें सर्वोदयके जिन मूल-सूत्रोंका 
ब्रतिपादन हुआ है वे संक्षेपमें इस प्रकार हैं:-- 

१. सब जीव द्रव्य-हष्टिसे परस्पर समान हैं । 

२. सब जीवोंका वास्तविक गुण-स्वभाव एक ही है। 

३ प्रत्येक जीव स्वभावसे ही अनन्तदर्शन, श्रनन्तज्ञान, अनन्त- 
सुख और अनन्तवीर्यादि भ्ननन्त शक्तियोंका आधार ग्रथवा पिड है। 

४. झनादिकालसे जीवोंके साथ कर्ममल लगा हुआ है, जिसकी 
मूल-प्रकृतियाँ झाठ, उत्तर प्रकृतियाँ एक सौ अड़तालीस और उत्त- 
रो्तर प्रकृतियाँ प्रसंख्य हैं । 

५. इस कर्ममलके काररा जीवोंका असली स्वभाव आच्छादित 
है, उनकी वे शक्तियाँ अ्रविकसित हैं भ्रार वे परतंत्र हुए नाना प्रकार- 
की पर्याय घारण करते हुए नज़र ते हैं । 

६, अनेक अवस्थाओंको लिये हुए संसारका जितना भी प्राणि- 
वगे है वह सब उसी कर्ममलका परिणाम है । 

७, कर्ममलके भेदसे ही यह सब जीव-जगत भेदरूप है । 

८. जीवकी इस कर्ममलसे मलिनावस्थाको 'विभाव-परिणति' 

| 
कप जब तक किसी जीवकी यह विभावर्भारण/ति बनी रहती है 
तब तक वह 'संसारी” कहलाता है। और तभी तक उसे संसास्धें 
कर्मानुसार नाना श्रूकारके रूप ध[रण करके परिभ्रमण करना तथा 


डभ्० युगवीर-निबन्धावली 


दुःख उठाना होता है। 
१०, जब योग्य-सा धनोंके बल पर विभावपरिणति मिट जाती है, 


आत्मामें कमंमलका सम्बन्ध नहीं रहता और उसका निज-स्वभाव 
पूर्णतया विकसित हो जाता है तब वह जीवात्मा संसार-प।रअमणसे 
छूटकर मुक्तिको प्राप्त होता है और मुक्त, सिद्ध अथवा परमात्मा 
कहलाता है । 

११. आत्माकी पूर्णाविकसित एवं परम-विशुद्ध श्रवस्थाके अ्रति- 
रिक्त परमात्मा या ईश्वर नामकी कोई जुदी वस्तु नहीं है । 

१२. परमात्माकी दो अ्रवस्थाएँ हैं, एक जीवन्मृक्त और दूसरी 
विदेहमुक्त 

१३. जीवन्मुक्तावस्थामें शरीरका सम्बन्ध शेष रहता है, जब कि 
विदेह-मुक्तावस्थामें किसी भी प्रकारके शरीरका सम्बन्ध अवरशिष्ट 
नहीं रहता । ' 

१७. संसारी जीवोंके त्रस और स्थावर ये मुख्य दो मेद हैं, जिन- 
के उत्त रोत्तर भेद अनेकानेक हैं । 

१५. एकमात्र स्पर्शन इन्द्रियके धारक जीव 'स्थावर! और रस- 
नादि इन्द्रियों तथा मनके धारक जीब “त्रस! कहलाते हैं। . 

' १६. जीवोंके संसारी मुक्तादि ये सब मेद पर्यायदृष्टिसे हैं। इसी 
दृष्टिसे उन्हें प्रविकसित, श्रल्पविकसित, बहुविकसित और पूर्णाविक- 
सित ऐसे चार भागोंमें भी बांटा जा सकता है! 

१७. जो जीव अधिकाधिक विकसित हैं वे स्वरूपसे ही उनके 
पुज्य एवं आराध्य हैं जो श्रविकसित या अ्रल्पविकसित हैं; क्योंकि 
श्रात्म-गुणोंका विकास सबके लिये दृष्ट हे । 

१८. संसारी जीवोंका हित इसीमें हे कि वे श्रपती राग-देष-काम- 
क्रोघादिरूप विभावपरिणतिको छोड़कर स्वमभावमें स्थिर-होने-रूप 
'सिद्धि को प्राप्त करनेका यत्न करें। 

. &. सिद्धि 'स्वात्मोपर्लान्ध! को कहते हैं। उसकी प्राप्तिके लिये 


सर्वोदियके मूलसूत्र ४४१ 


आत्मग्रुणोंका परिचय, मुरमोंमें वर््धमान अनुराग और विकास-मार्गकी 
इढ श्रद्धा चाहिये । 

२०. इसके लिये, अ्रपना हित एवं विकास चाहनेवालोंको उन 
पूज्य महापुरुषों भ्रथवा सिद्धात्माओंकी शरणमें जाना चाहिये जिनमें 
आत्माके ग्ुशोंका श्रधिकाधिक रूपमें या पूर्णारूपसे विकास हुआ हो, 
यही उनके लिये कल्याणका सुगम-मार्ग है! ' 

२९. शरणामें जानेका ग्राशय उपासना-द्वारा उनके गुरोंमें अनु- 
राग बढ़ाना, उन्हें प्रपना मार्गप्रदर्शक्त मानकर उनके पद-चिन्होंपर 
चलना और उनकी शिक्षाओं पर प्रमल करना हे। 

४२. सिद्धिको प्राप्त हुए शुद्धात्माओंकी भक्ति-द्वारा आत्मोत्कर्ष 
साधनेका नाम ही 'भक्तियोग' हे। 

२३ शुद्धा-माश्रोंके गुणोंमें ग्रनुरागको, तदनुक्ूलबतंनकों तथा 
उनमें गुणानुराग-पूर्वक आदर-सत्काररूप-प्रवृत्तिको भक्ति' कहते हैं । 

२४. पुरुयग्र॒ुणणोंके स्मररासे प्रात्मामें पवित्रताका संचार होता हे। 

२५. सदूभाक्तसे प्रदास्त अध्यवसाय एवं कुशल-परिणामोंकी 
उपलब्धि और गुणावरोधक संचित-कर्मोंकी निर्जरा होकर आत्मा- 
का विकास सघता हे | 

«६, सच्ची उपासनासे उपासक उसी प्रकार उपास्यके समान हो 
जाता हे जिस प्रकार कि तेलादिसे सुसांज्जत बत्तो पूर्णा-तन्मयताके 
साथ दीपकका आलिगन करने पर तद्ग प हो जाती है। 

२७. जो मक्ति लौकिक लाम, यश, पुजा-प्रांतष्ठा, भय तथा 
रूंढि भ्रादिके वश|की जाती हे वह सदभ।क्त नहीं होती और न उससे 
आउमाय-गुणोंका बिकास ही सिद्ध किया जा सकता हे । 

२८. सर्वत्र लक्ष्य-शुद्ध एवं भावषुद्धि पर दृष्टि रखनेकी ज़रूरत 
हे, जिसका संबंध विवेकसे हे । 

२६. बिना विवेकके कोई भी क्रिया यथार्थ फलको नहीं फलती 
और न बिना विवेककी भक्ति ही सदर्भाक्त कहलाती है। 


डभर युगवी रनबन्धाक्ली 


३०. जब तक किसी मनुष्यका अहकार नहीं मरता तब तक 
उसके विकासकी भूमिका ही तेयार नहीं होती । 

३१. भक्तियोगसे अहंकार मरता है, इसीसे विकास-माग में उसे 
पहला! स्थान प्राप्त है । 

३२, बिना भावके प्रूजा-दान-जपादिक उसी प्रकार व्यर्थ हैं जिस 
प्रकार कि बकरीके गलेमें लटकते हुए स्तन | 

३३, जीवात्माओंके विकासमें सबसे बड़ा बाधक कारण मोहकर्म 
है, जो अनस्तदोषोंका घर है । 

३४. मोहके घुख्य दो भेद हैं-एक दर्शनमोह. जिसे मिथ्यात्व भी 
कहते हैं; दूसरा चारित्रमोह्ट, जो सदाचा रमें प्रवृत्त नहीं होने देता । 

३५, दर्शनमोह जीवकी हदृष्टिमें विकार उत्पन्न करता है, जिस- 
से वस्तुतत्वका यथार्थ अवलोक्न न होकर प्रन्‍यथा रूपमें होता है 
ग्रौर इसीसे वह “भिथ्यात्व” कहलाता है। 

३६. हृष्टिविकार तथा उसके कारशाको मिटानेके लिये आत्मा- 
में तत्त्व-रचिको जागृत करनेकी जरूरत है। 

३७. तत्त्वरुचिको उस समीचीन ज्ञानाभ्यासके द्वारा जागृत 
किया जाता है जो संसारी जीवात्माको तत्त्व-अ्रतत््वकी पहचानके 
साथ अपने शुद्धस्वरू पका, पररूपका, परके सग्बन्धका, सम्बन्धसे 
होमेवाले विकार-दोषका अथवा विभावपरिशतिका,विका रके विशिष्ट- 
कारणोंका और उन्हें दूर करके निविकार-निर्दोष बनने, बन्धन- 
रहित मुक्त होने तथा अपने निज स्वस्पमें सरिथत होरेका परिज्ञान 
कराया जाता है, और इस तरह हृदयान्धकारकों दूर कर आत्म- 
विकासके सम्मुख किया जाता है । 


३५, ऐसे ज्ञानाभ्यासको ही 'ज्ञानयोग” कहते हैं । 
३६. वस्तुका जो निज स्वमाव है वही उसका घमे है। दे 
४०. प्रत्येक वस्तुमें अनेकानेक धर्म होते हैं, जो पारस्परिक 


ग्रपेक्षाको लिये हुए श्रविरोध-झूपसे रहते हैं और इसीसे बरतुका 


संवोदियके मूलसत्र ४५३ 


वस्तुत्व बना रहता है। 

४१. वस्तुके किसी एक धर्मको निरपेक्षरूपसे लेकर उसी एक 
धर्मरूप जो वस्तुको सममना तथा प्रतिपादन करना है वह एकान्त 
अथवा एकान्तबाद है । इसीको निरपेक्ष-नयवाद भी कहते हैं । 

४२, अनेकान्तवाद इसके विपरीत है। वह बस्तुके किसी एक 
घमंका प्रतिपादन करता हुआ भी दूसरे घर्मोक्ो छोड़ता नहीं, सदा 
सापेक्ष रहता है;इसीसे उसे 'स्याद्वाद' या 'सापेक्षनयबाद'भी कहते हैं । 

४३. जो निरपेक्षनयवाद हैं वे सब मिथ्यादर्शन हैं और जो 
सापेक्षनयवाद हैं वे सब सम्यगदर्शन हैं। 

४४. निरपेक्षनय परके विरोधकी हृष्टिको अपनाये हुए स्व-पर- 
बेरी होते हैं, इसीसे जगतमें अ्रशान्तिके काररण हैं । 

४४. सापेक्षमय परके विरोधको ने अपनाकर समन्वयकी 
हृष्टिको लिये हुए स्व-पर-उपकारी होते हैं, इसीसे जगतमें शान्ति- 
सुखके कारण है । 

७६. हृष्ट और इष्टका विरोधी न होनेके कारण स्याद्ाद 
निर्दोषवाद है,जब कि एकान्तवाद दोनोंके विरोघको लिये हुए होनेसे 
निर्दोषवाद नहीं है । 

४७. स्थात्‌! शब्द सर्वथाके नियमका त्यागी यथाहष्टको अपेक्षामें 
रखनेवाला, विरोधी धर्मका गौणरूपसे द्योततकर्ता और परस्पर- 
प्रतियोगी वस्तुके अ्ंगरूप धर्मोकी संधिका विधाता है। 

४८. जो प्रतियोगीसे सर्वथा रहित है वह आत्महीन होता है 
और अपने स्वरूपका प्रतिष्ठापक नहीं हो सकता । 

४६. इस तरह सतृ-प्रसतू, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, शुभ- 
अष्ु भ,लोक-परलोक, बन्ध-पमोक्ष, द्रव्य-पर्याय, सामान्‍्य-विशेष, विद्या- 
अविद्या, गुण-दोष अथवा वि।ध-निषेधादिके रूपमें जो असंख्य- 
अनस्त जोड़े हैं उनमेंसे किसी भी जोड़ेके एक साथीके बिना दूसरेका 
ग्रस्तित्व नहीं बन सकता । 
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५०. एक धर्मीमें प्रतियोगी घर्म परस्पर अविनाभाव-स. बन्धको 
लिये हुए रहते हैं, सर्वथा रूपसे किसी एककी कभी व्यवस्था नहीं 
बन सकती । 

५०. विधि-निषेधादिरूप सप्त भंग सम्पूर्स तत्त्वार्थपर्यायोंमें घटित 
होते हैं और 'स्थात्‌' शब्द उनका नेतृत्व करता है। 

५२. सारे ही नय-पक्ष सर्वथारूपमें अ्रति दूषित हैं प्रौर स्यात्‌- 
रूपमें पुष्टिको प्राप्त हैं । 

५३. जो स्याद्वादी हैं वे ही सुवादी हैं, ग्रन्य सब कुवादी हैं । 

५४. जो किसी अपेक्षा अथवा नयविवक्षाकों लेकर वस्तुतत्त्वका 
कथन करते हैं वे 'स्याद्वादी' हैं,मले ही 'स्यात्‌' शब्दका प्रयोग साथमें 
न करते हों । 

५५, कुशला5कुशल-कर्मादिक तथा बन्ध-मोक्षादिककी सारी 
व्यवस्था स्याद्वादियों अ्रथवा ग्रनेकान्तियोंके यहाँ ही बनती है । 

५६. सारा वस्तुतत्तव अनेकान्तात्मक है । 

. ५७, जो अनेकान्तात्मक है वह अभेद-भेदात्मककोी तरह तदतत्‌- 
स्वभावको लिये होता है । 

५८. तदततृरवभावमें एक धर्म दूसरे धर्मसे स्वतन्त्र न होकर 
उसकी भपेक्षाको लिये रहता है और मुख्य-गोौणकी विवक्षासे उसकी 
व्यवस्था उसी प्रकार होती है जिस प्रकार कि मथानीकी रस्सीके 
दोनों सिरोंकी । 

५६. विवक्षित 'सुख्य' और अविवक्षित 'गौण' होता है। 

६०, मुख्यके बिना गौणा तथा गीणके बिना मुख्य नहीं बनता । 
जो गौण होता है वह अ्रभावरूप निरात्मक नहीं होता । 

६१. वही तत्त्व प्रमाण-सिद्ध है जो तदतत्स्वभावको लिए हुए 
एकान्तदृष्टिका प्रतिषेघक है । 

६२. बस्तुके जो अंश ( धर्म ) परस्पर निरपेक्ष हों वे पुरुषार्थके 
हेतु अथवा श्र्थ-क्रिया करनेमें समर्थ नहीं होते । 
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६३, जो द्रव्य है वह सत्स्वरूप है । 
६४, जो सत्‌ है वह प्रतिक्षण उत्पाद-व्यय-प्रोव्यसे युक्त है । 
६५, उत्पाद तथा व्यय पर्यायमें होते हैं श्रौर प्रौव्य गुरामें 
रहता है, इसीसे द्रव्यको गुरा-पर्यायवान्‌ भी कहा गया है । 
६६, जो सत्‌ है उसका कभी नाश नहीं होता। 
६७, जो सर्वथा असत्‌ है उसका कभी उत्पाद नहीं होता । 
६८. द्रव्यसे तथा सामान्यरूपसे कोई उत्पन्न या विनष्ट नहीं होता; 
क्योंकि द्रव्य सब पर्यायोंमें श्रौर सामान्य सब विशेषोंमें रहता है। . 
६६ विविध पर्यायें द्रब्यनिष्ठ एवं विविध विशेष सामान्यनिष्ठ 
होते हैं । ह 
७०. सर्वथा द्रव्यकी तथा सर्वथा पर्यायकी कोई व्यवस्था नहीं 
बनती और न सर्वथा प्रथम्भूत द्रव्य-पर्यायकी युगपत्‌ ही कोई 
व्यवस्था बनती है। 
७१ सर्वथा नित्यमें उत्पाद और विनाश नहीं बनते, विकार 
तथा क्रिया-कारककी योजना भी नहीं बन सकती । ; 
७२ विधि और निषेध दोनों कर्थचित्‌ इष्ट हैं, स्वरा नहीं ।' 
७३. विधि-निषेधमें विवक्षासे मुख्य-गौराकी व्यवस्था होती है। 
७५. वस्तुके किसी एक धर्मको प्रधानता प्राप्त होने परशेष 
धर्म गौण हो जाते हैं । 
७५. वस्तु वास्तवमें विधि-निषेधादि-रूफ दो-दो भवधियोंसे 
ही कार्यकारी होती है । 
७६ बाह्य और आभ्यन्तर अथवा उपादान,और निमित्त दोनों 
कारणोंके मिलनेसे ही कार्यकी निष्पत्ति होती है । 
७७, जो सत्य है वह सब अनेकान्तात्मक है, अनेकान्तके बिना 
सत्यकी कोई स्थिति ही नहीं । 
७८. जो गअनेकान्तको नहीं जानता वह सत्यको नहीं पहचानता, 
भले ही सत्यके कितने ही गीत गाया करे । 


“बंद युगबीर-निबन्ध।बलो 


७६. ग्रनेकान्त परमागमका बीज झयथवा जेनागमका प्रास्य है । 

८०, जो सर्वथा एकान्त है वह परमार्थ-शून्य है । 

झा, जो दृष्टि भ्रनेकान्तात्मक है वह 'सम्यन्दृष्टि' है । 

८२. जो दृष्टि अनेकान्तसे रहित है वह “मिथ्याहृष्टि! है। . 

८ रे. जो कथन अनेकान्तदृष्टिसे रहित है वह 'मिथ्यावचन' है । 

८४, सिद्धि ग्रनेकान्तसे होती है, न कि सर्वथा एकान्तसे | 

८५, सर्वथा एकान्त श्रपने स्वरूपकी प्रतिष्ठा करनेमें मी समर्थ 
नहीं होता 

८६. जो सत्रथा एकान्तवादी हैं वे अपने बेरी आप हैं । 

5७, जो प्रनेकान्त-अनुयायी है वे वस्तुत: अरहँज्जिन-मतानुयायी 
हैं, भले ही वे 'श्रहुन्त! या जिन! को न जानते हों । 

८८, मन-वचन-काय-संबंधी जिस क्रियाकी प्रवृत्ति या निवृत्तिसे 
आत्म-विकास सधता है उसके लिये तदनुरूय जो भी पुरुषार्थ किया 
जाता है उसे 'कर्मयोग” कहते हैं । 

८६, दया, दम त्याग और समाधिमें तत्पर रहना आत्मविकास- 
का मूल एवं खुख्य कर्मयोग है । 

६०, समीचीन धर्म सदृहृष्टि, सदुबोध और सच्चारित्ररूप है, 
वही रत्नन्नय-पोत और मोक्षका मार्ग है। 

€१ सद्दृष्टिको लिये हुए जो ज्ञान है वह 'मद्बोध' कहलाता है। 

६२. सदुबोध-पू्वंक जो श्राचरण है वह ॒सच्चारित्र' हे अथवा 
ज्ञानयोगीके कमडदानकी निमित्तभूत जो क्रियाएँ उनका त्याग 'स- 
स्यकचारित्र' हे और उसका लक्ष्य राग-द्वेघकी निवृत्ति हें । 

€३ अपने राग-द्वेष-काम-क्रोधादि-दोषोंको शास्त करनेसे ही 
आत्मामें शान्तिकी व्यवस्था और प्रतिष्ठा होती है । 

६४. ये राग-हेषादि-दोष, जो मनकी समताका निराकरण 
करनेवाले हैं,एकान्त धर्माभिनिवेश-मूलक होते हैं श्र मोही जीबोंके 
अहंका र-ममका रसे उत्पन्न होते हैं । 


सर्बोदयके मुलसूत्र ४४७ 


६४५ संसारमै प्रश्ञान्तिकें मुख्य कारण विचार-दोष और आचार- 
दोष हैं | 

६६. विचारदोबको मिटानेबाला अनेकान्तः और आचारदोष- 
को दूर करनेवाली 'ग्रहिसा! है| 

६७. अनेकान्त शौर अहिसा ही शास्ता वीरजिन अथवा वीर- 
जिन-शासनके दो पद हैं । 


६८. अनेकान्त और अ्रहिसाका आश्रय लेनेसे ही विदवमें शान्ति 
हो सकती है । 


€६ जगतंके प्रारियोंकी अहिसा ही 'परमन्रह्म' है, किसी 
व्यक्तिविशेषका नाम परमब्रह्म नहीं । 

१००, जहाँ वाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिय्रहोंका त्याग है 
वहीं उस अश्रहिसाका वास है | 

१०१, जहाँ दोनों प्रकारके परिप्रहोंका भार-बहन अ्रथवा बास 
है वहीं हिसाका निवास है। 

१०२ जो परिग्रहमें प्रासक्त है वह वास्तवमें (हिसक' है । 

१०३. आत्मपरिणामके घातक होनेसे भूठ, चोरी, कुशील और 


परिग्रह ये सब हिसाके ही रूप हैं । 
१०४, धन-धान्यादि सम्प्त्तिके रूपम्रें जो|भी सांसारिक विभूति 


है वह सब 'बाह्य-परिग्रह” है । 

१०५, 'आ्राभ्यन्त र-परियरह' दर्शनमोह, राग, ढेंष, काम, क्रोध, 
मान, माया, लोभ, हास्य, शोक, भय और जुग्रुप्साके रूपमें है । 

१०६, तृष्णा-नदीको अपरिग्रह-सूर्यके द्वारा सुखाया जाता और 
विद्या-नौकासे पार किया जाता है । 

१०७ तृष्णाक्री शान्ति श्रभीष्ट इन्द्रिय-विषयोंकी सम्पत्तिसे 
नहीं होती, प्रत्युत इसके वृद्धि होती है । 

१०८, आध्यात्मिक तपकी वृद्धिके लिये ही बाह्य तप विधेय है। 

१०६, यदि श्राध्यात्मिक तपकी वृद्धि ध्येय या लक्ष्य न हो तो 
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बाह्य-तपश्च रण एकान्तत: शरीर-पीडनके सिवा और कुछ नहीं । 

११०, सद्ध्यानके प्रकाशसे झ्राध्यात्मिक भ्रग्धकार दूर होता है । 

१११ 'अपने दोषके घूल-कारशाको अपने ही समाधितेजसे भस्म 
किया जाता है। 

११२. समाधिकी सिद्धिके लिये बाह्य श्रौर आभ्यन्तर दोनों 
प्रकारके परियग्रहोंका त्याग आवश्यक है । 

११३, मोह-शत्रुको सदृहृष्टि, संवित्ति और उपेक्षारूप अस्त्र- 
शस्त्रोंसे पराजित किया जाता है । - 

११४ वस्तु ही अब्स्तु हो जाती है, प्रक्रियोके बदल जाने 
ब्रथवा विपरीत हो जानेसे । 

११५, कर्म कर्ताको छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता । 

११६, जो कर्मका कर्ता है वही उसके फलका भोक्ता है । 

११७ ग्रनेकान्त-शासन ही अशेष-घर्मॉका आश्रय-सूत और 
सर्व-श्रापदाओंका प्रणाशक होनेसे सर्वोदयतीर्थ? है । 

99८, जो शासन-वाक्य धर्मामें पारस्परिक प्रपेक्षाका प्रतिपादन 
नहीं करता वह सब धमसे शून्य एवं विरोधका कारश होता है 
झौर वह कदापि सर्वोदयतीर्थ” नहीं हो सकता । 

११६, आत्यन्तिक-स्वास्थ्य ही जीवोंका सच्चा स्वाथथ है, क्षरा- 
भंगुर भोग नहीं । $ 

१२०, विभावपरिणतिसे 'रहित शअ्रपते अनन्तज्ञानादिस्वरूपमें 
शाइवती स्थिति ही 'आत्यन्तिकस्वास्थ्य' कहलातो है, जिसके लिये 
सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये । 
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